


_ -अथ शादि मद्रल॥ 
दो० परथतनै समर राप रह दूना रहा न कोय ॥ 
दूजा केहि विभि उपजा, पूत हो गुर सोय १ 
तव सतुर भुल बोलिया, सुत सुनो सुजान ॥ 
आदि अन्त की पारे, तासों कहौ बखान २ 
प्रथनदुरति समरथ कियो, घटम सहज _उचार ॥ 
ताते जाभन दीनि्या, सात करी विस्तार 
दूने घट इच्छा भै, चितमनसातो कीन्ह ॥ 
सात रूप . 'रिस्साहयाः अविगतकाहूनचीन्ह ४ 
तव समरथ के भ्रवर्ते, मूलपुरति भे सार 
शव्द कला ताते भै, पांच ब्रह्म अनुहार ५ 
पाच पेशिः अण्ड धरि, एक एकमा कीन्ह ॥ 
दुह कच्ा तद गु है, सो सुकृतचित चनह ६ 
योगमया यकु कारनो, उजो अक्षर कीन्ह ॥ 
` या अविगतसमरथकरी , ताहि गुप करि दीन्ड ७ 
श्वासा सोह उपजे, कीन अमी बन्धान ॥ 
आट अंशु निरमाङयाः. चीन्हौ सन्त सुजान ८ 
`: :. तेज अण्ड आचिन्त्यकाः दीन्हो सकल पार ॥ 
रदं शिखा पर चैठिकैः सथर दीप निरधार £ 


ॐ ॐ $ 


चीजक कऩ्ीरदाख | . 


ते अचिन्त्य क बेसते, उपजे श्वर सार १ 
वारि अंश निरमाइया, चारि वेद विस्तार १० 
तव अक्चरका दीनिया, नींद मोह अलसान भ 
वेखमरथ आतिगत्त करी, सर्म कोड नहिं जान ११ 
जव आक्र के नीदभे, दवी सरति सनेरवानप 
श्याम वरं यक्त आ र्ड है, सो जलमें उतरान १२ 
अश्चर घटम ऊष, उ्याङ्ल संशय शल \। 
किन अण्डा निरमाडइया, कहा अण्डक्ा मल १३ 
तेह अण्डके सुक्खपर, लसी श॒ब्दक्ी छाप प्र 
अश्र इष्टि फूटिया, दन्धुद्धारे कि चाप १४ 
तेषिते ज्योति निरञ्जनो, पक्टे रूय निधान \ 
काल चपरच्ल चीरभा, तीनिलोक परधान १५ 
तते वीनों देव्ये, ह्या विष्ण महेश ॥ 
चारिखानितिनसिर जिया, मायाके उपदेश १६ 
नारि वेद षट शाचख्ॐः अ दशुष् परान ध 
पश दै जग र्बोधिया, तीनों लोक लान १.७ 
लख चौरासी धारम, वरहा ज्ध्िदिय बास ॥ 
दह यम रखचारिया, चारि वेद्‌ विश्वास १८ 
पपु अयुः सुख सवरमैः, एक अण्डके माहि ॥ 
उत्पाते परलय दुःख सख, फिरि्माचहिकिरिजाहिं १: 
तदि. फाये हम आया, सस्य शुष्द्‌ के हेत ध 
दं अन्तकं उतपती, सो तमसो कहिदेत २० 
सत्त चुरत्ते सव सूल है, षलयहु इनदीं माहि ४ 
नहं सासे उपज, इनी माहं ससाहिं २१ 
२।३ ख्याल. समरतथकर, रडे सो अपदपाह् 1 
सोई संधिले. आड्या, सोवतजगहिजगाह २ २ 
स्यत खरत्ते क चारे, सोरह संलिके पार प्र 


तह समरथ को वैठका, हसन केर धार २३ 


. -आविभद्वल ¡ ~ । 
` धर घर हम सवां कही, शब्द न सभ हमार ॥ 


ते भवसागर -इुवहीं, लख चोरी धार २४ 
` मङ्गल उत्ति आदिकाः सुनियो सन्त सुजान ॥ . 
` कह -कवीर गुरु जाध्रत, समरथका एरान ॥२५॥ , 
दो ° प्रथमे समरथ आपरह, दूजा रहा न कोय ॥ 

, दूजा केिविधि उपजा, पृञ्तहैं गुरु सोय 

कबीरजीकी वाणीफे अथं करिविको मोम सामथ्यं नहीं रही 
परन्तु साहन्‌ यह विचारि कि कबीरजी के .बीजकको पालण्ड 
अर्थं लगाडके जीव निगरेजा्ं हँ सो साहब तो परम दयालु है 
उनको करुणा भरे तन कबीर जीको भेज्यो या कहिके कि अगे हम 
तुमको भेज्यो हतो सो तुम थन्यं घनाङके बहुत जीवनको उप. 
देशकरिके उद्धार कियो सो अव तिहरे यन्थ को पाखण्ड अर्थ 
करिफे पाखण्डी हे के जीव विगरे जाथ ञओौरबहूत बिगरिगयेसो 
तुम जाइकै जोन अर्थ तुम बीजक राख्योहै सो अथं विश्वनाथ 
सों बनवावो जाते सो अथं समुमिके जीव हमारे पास अवं 
सो कवीरजी आर्यक मोसों क्यो कि तुम बीजकको अर्थं बनावो 
हम्‌ तुमको बतावेगे सो उनके हृकुमते मे बीजकको अर्थं बनाऊं 
हौं बतावनेवाज्ञे श्रीकबीरजीहौ हे मोभें ताक्रत नही.हैजो मेँ 
वनायसकौं ओर नाभाजी भक्रमाल मेँ लिख्यो हे कि “ कीर 
कामि राखी नहीं बरणाश्रम षटदरशनी * सो इहां कवीरजी को 
सिद्धान्त मत मेँ करहौँगो ओ सवेसिद्धान्तयरन्थ जो में बनायो है 
ताभ सको सिद्धान्त यथार्थं राख्योहे सो यहां षीजकके तिलक 
म साहबको ओ कबीरजीको हुम यहीहै कि एक सिद्धान्त रहै ` 
जो सवते परेहै ओर सिद्धान्त सब खण्डन हजार्थे सो सघके सिद्धा- 
न्तन को खण्डन करिकर एक सिद्धान्त मै वैन करोह सो सनि 
क साहन के हूकुमी जानिके साधुलोग पण्डितललोग ओर ओर 
मतवा जद ते मेरे उपर ख़ता न हयं सन्न रहं ना समु 
पै तो प्रसन्न हो$के शुरुसों पिले ओ -यह वस्तुनिदेशस्मक 


~ 


१ चीजक कनीरदास । 


मह्ूल ह ताको अर्थ लिते है ( अथ अथं ) पथम समरथ जेशरी 
रामच ते दीदे दूसरा को$ नहं रयो जो कह उनके लोक 
मँ तो हल हंसिनी सव वणन केरे है उनके 1 य ताको 
वन निय ज्ञान म विस्तते है सो इहां सकषप ते सूचित करिये 
देह है “ सत्य पुरुष निभेय निरवाना । निभय हस तहं निर्भय 
ज्ञाना » इत्यादिक वहत्‌ वन निभैयज्ञानमे कवीरजी ने कियो हे 
तुम एकही कैसे कहो हौ सो सत्यहे उहांके जीव सनातन पाष्द 
अने रहे है मौर साहब व साहबको लोक सनातन चनो रहै हे 
परन्तु उहाके पार्षद जीव ओर उर्हाकी सव वस्तु साहवही का रूपं 
हे मौ सच चिन्मय है सो वेद के है ( श्लोक ) ““ सचिदानन्दो ` 
भगवान्‌ सचिदानन्दाल्मिकास्य प्यद्गिः ” ओर बहु अयोध्या 
नगश ब्रह्मके परे है ब्रह्म वाको प्रकाशै ओर रघुनाथजीके समीप 
के जे पाषेद हे ते साहवके स्वरूप हँ तामे परमाण “ अयोध्या चं 
परह्य, सरयू सगुणः पुमान्‌ । तन्निवासी जगन्नाथः, सस्ये सत्यं 
वदाम्यहम्‌ १ अयोघ्यानगरी नित्या, सचिदानन्दरूपिणी ।यदरशा- 
शेन गोलोकः, वेुएठस्थः भतिष्ठितः २” (इति वशिष्ठसैहिता 
याम्‌ ) ५ देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोशुः स्वगे लोका 
ऽयोतिषाइृताः" ( इति श्रुतेः ) सो इहां कहै कि प्रथम तो स- 
मथ सहव वह्‌ लोक म आपही आपह दूना कोई नहीं रहय दूजा 
जो र्यो सो तो साहवके लोकको प्रकाश्‌ चेतन्याकाशमें रह्यो है 
सो कबीरजीते दास कहै है कि हे गुरुजी | मे तुमसे पहं 
किं साहय के सोकको प्रकाश्‌ चैतन्याकाशुमें जो समष्टि जीव वहं 
दूजा रद्य सो केहि विधिते उपञ्यो संसारी भयो काहेते फि साहब 
तो दयालु ह जीवको संसारते ुडाइदेड ह जीवोको संसारी नहीं 
करिदेड हँ ओं वह समि जीवके तो मन आदिक नहीं रहै शद्ध 
रहै उपजिवे की सामथ्यं नहीं रहीहै ओर साहव साम्य कै 
जीव को. संसारी कए्वही न करेगे सो दूसरा जो है समष्टिजीतर 
सो उपजिके व्यष्टरूप संसारी केहि विधिते भयो अ जीव कै 


आदिमद्भल । , ५ 
अपने ते उपजिषे की सामथ्यै नहीं रही तामे प्रमाण “कर्तृं 
करणत्वं च स्वभावश्चेतना धृतिः । तस्प्रतादादिमे सन्ति न सन्ति 
यदुपेक्षया" ( इति श्रतेः ) ॥ १॥ 


दो० तब सतगुरुमुखबोलिया, सुकृत सनो स॒जान ॥ 
आदि अन्तकी पारव, तोसो कहौं बखान २ 


गुरु साहब को कै हँ काहेते सवते श्रेष्ट हे ओर जे यथार्थ 
उपदेश करे हं तिनको सतगुरु कहै है ब जे अयथार्थ उपदेश 
करं है तिनको गुत्वालोग केह सो यह षीजक म्रन्थकी शीर 
अनुभवातीत प्रदशनी यह्‌ टीका की यह सैली हे त सतगषटजे 
कवीरजी हें ते मुखते बाते कि, हे स॒जान, हे सकत ! जीव समष्टि 
ते व्यष्टि जेहि प्रकार भये है सो सनो मेँ तमसो आदि अन्तवी 
परे कहो हों जेहते तुम जानिलेड ॥ २ ॥ 


दो° प्रथम सुरति समरथ क्रियो, घटमे सहजन उचार॥ 
ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार ३ 
पथम समथ जे साहव श्रीरामचन्द्रं साकेतनिवापसती दयाल 
जिनके लोकके परकाशुमें समष्टिरूपते यह जीव ते श्रीरामचन्द्र 
परमवयाल यह जीवको देखिके करि कड्‌ वस्तुको याको ज्ञान 
नहीं है जवं यड्‌ जीवपर साहबकी दया भई तत सुरतिमात्र 
दैक अपने जानिवेको वाको समर्थं करतभये कि जब याफ सुरति 
होयगी तब मोको जानो मै हसस्वूप देके अपने लोक ले 
क्राउंगो जहा मन, माया, कालकी गति नीहि तहां सुख पवेगो 
अवे तो याको सखको ज्ञानं नहीं हे यह्‌ करूणा कारक वह स 
मष्िदूप जीवके घरमे संहजही सरतिको उच्चार करते भये कहं 
शकर करदभये सो साहब तो अपने जानिबेको सुरति दियो # 
मोको जानै भौर यह जीव वही सुरतिको पाके व मनआदिः 
कन को कारण इनक रवर करे ओर शुद्ध रहै-दूध रहै जव 
अपनी शुद्धतारूप दूध जगतूको कारण बनोई रहे तामे बहौ 


४४। 


६ वीजक्‌ कवीरद्‌ास । 


सरति को-जामन दैदियो सो विनशिगयो सौ वह सुरात्‌ पारकं 
साहब के पास तो न्‌ गयो जीव विनाशुक.ईच्छाकं जे सात 
तिनको विस्तार करत भयो ओर यह चेतन्य जीवक सरति दैक 
साहव चैतन्य केरेहे साहब चेतन्यों को चेतन्य ह ताम भमा 
श्लोक “ {नत्या निस्यश्चेतनश्चेतनानाम्‌ } द्व्य कर्म च का 
स्वभावो जीव एव च! यदनुयहतः सन्ति न सन्ति यदुपक्षया 
( इति भागवते ) आर इच्छापदंकनका कान. सात विस्तार करव 
भयो सो आगे कहै ह ॥३॥ 


१ 


दो° दूज घट इच्छामहे, चितमनसातो कीन्हं ॥ 
सातरूपनिरमादया, अविगतकाहुन चीन्ह 


जब याको साहव सुरति दीन तव जीवके जमतको कारणमं 
रामान्ञान बनोरेहै तेदिते सुरति साहवमे न लगायो जयदसुख 
लगायो जव सुरति जगतूमुख लभ्यो तव प्रथम जगत्‌को कारण 
पुष भयो बिनशिगयो तेहिते दखर इच्डारूप अंकुर भयो तीसर 
चित्त मयो चौथ समन भयो पाचों वुद्धि भई खें अहंकार भयो 
सातो अहब्रह्य कहे अनुभवते भयो जो ब्रह्म ताको मान्यो किं 
महीं बरह्म हो सो शुद्धते अश हे सात विस्तार करकिंसमष्ि- 
रूप जा जव सा “ अहं व्रह्मास्म ‡ मान्या तच याचे अन॒भव 
ब्रह्म माया शुबल्लित भयो तादी दारा जगत्‌ उतपन्न भयो ताहीं 
द्वारा यह जीवो उसपन्न भयो अधात्‌ समष्टिरूप जीवको अनुमान 
जो बह्म सो इच्ा कियो एकते अनेकं हों सो वा जनमान 
बह्मसमष्टि जीवको हे यहि हेतु ते वह समष्टिजीव एकते अनेक 
हेगयो ओर किरि वह समिरूप जीवको जो अनमान बह् सो 
वचाल क इं जे अशुद्धरूप जीवात्मा तिने प्रवेश केके नाम 


रूप करो याहा अथस प्रमाण श्लोक " सदैव सोम्येदमभासीः 
देकमेवाद्धितीयं तदैक्षत बहुस्याम्‌ अनेन जीवेनातमनानुपविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि 


( इत्यादि श्रुतयः ) जो कटो वा सत्‌ 


. शदिङ्गत। च 


रहनी को अनुमान के कोह हयी तवमपो रेसो का 
नही कोहो तो ५ यतो वाचो निवन अतद्च मनपता सह » 
इत्यादिक तिन फरक मल वचने ए है सत्नाम्‌ कहन 
वा नदी संमित ह काते वो गिर है सविर है एक 
त अने हैनेबो नहीं सम्भवे या हेते यह तमि जीव ही श. 
, एनो अनुमानरूप धोखा बरह्म ठाटकैके माया शित हे तद 
द्वारा भगत्‌ उदके तदार अयो सत्र हके समधते भय 
है गये अविगत समथ जे साहव है तिनको न शनत भये 
यह पषति ते जो उसि भं सो कटिदियो ओर जव जीव 
पाहवफे जाने फो समं भयो तव जैत उसति भई है सो 
फ ह साह्व जो सुरति दियो सो तो अपने तगायवेको दिवो 
य संसा तगायो पु जो संसार ते तेधि अन सुरति 
समरे साहवमे तावे तो साहब क हरर आठोपहर पनोद 
शात्‌ हवे सकररेतेपे संपा दिही न पै तमे प्रमाण 
कवीरजी फ़ साली “ सुरति फी संसार म, तेहि े परिगर। 
सुरति वाधि सुस्थिर क, भटो पहर हूर ! " अगे जोनीतरह 
ते उत्ति भई साह्वको स्यि संसारी मयो हुरति पाय काज 
केषविको समथ मयो तक साह सारशब्द फो उपदेश दिये 
तको साहवमुल अथं न समुभिकै संसारम अधं समुभिके 
बह्म कना कै संसारक उतत कैकै संसारी भयो ह ह 
जीव सो आगे है हं ॥ १॥ 
दो° तत्रसमथकेभरवरते मृतसुरतिमदरसार ॥ 
शब्दकला तते मई पचाह्मभतुहार ५ 


साहव.फो दियो सुरति पाईके समरथ भयो जो तमिजीव 
ताफे रवण पर मृतुरति जो पाह्व अपने जानिवेको दयो ई 
सो सरि म कहे रामनाम रूष ते कट भट सार रामनामको 
यहैहै तपर प्रमाए साती कवीरजीकी “मेनाम अहेनिजसार। 


(` ` `बीजेक्‌ कुवीरेदास । | 
जसवभःटे सकलसेसारू १ * साहव जो सुरति देयो सो वह सुः 
रतिङ्क ैतस्यताते नाम सन्यो अथत्‌ साहब जो याको गोहरायो 
मि रामनामको जपिके विचारक मोक जाना त। च हैखस्वरूप . 
है अपने पत बुलाइलेड. सो सनक. मनाम्‌ जगत्‌ मुख 
छम हे ताको यहण कियो ओर .शूब्दम्‌ लगाई 14 वही राम 
नाम्‌ लेके शुढ्दरूप वाणां उचरी है सो कवीरजीकी रमेनो मं 
आगे लिख्योहै “ रामनाम ले चर बाणी ” ओर वहा रामनाम 
ते, शब्द कलावाणी हतम सो पांच दरलयके अतुहार ह .पाच 
ब्रह्म कौन है ते कहै है सोह, रकार, कार, अकार, पराशाकते 
रूप परम भीकवीरजीके मेदसारयत्थको भरमाण ^ प्रथम शब्द्‌ 
` सोह जो कीन्हा । सव घटाद ताकर चीन्हा ॥ रकार यक्‌ 
उचा । बह्मा चिष्डु जपे त्रिपुरारी ॥ ओंकार शब्द जो 
भयः 1 तिनसवही रचना कारिलतेयङः ॥ शुष्दस्वरूपं निरञ्जनं ` 
जाना! जिन यह कियो सकलवन्धाना ॥ शब्दस्वरूपी शक्ति सो 
ब्रते । पुरुष अडोल न कवं बोल * ॥ ५ ॥ 


दो° पांचौ पचै अरुडधरि, एक . एकमा कीन्ह ॥ 
दई इच्छा तहं गुह, सो सुकृत चित चीन्हृ६ 


ते्ैवहुनको पंच अण्ड कहे पांच स्वरूप वनाकै एकएकस्वः 
स्पसनं एक एक अक्षर राखत भये आर दुड इच्छा अ प्रथम कहि 
आये ह एक वह्‌ इच्छा कारणरूपा जव साहव सुरति दियो है 
तव जो रही है साइव मुख नहीं होनदियो याको विनशिके जः 
गतमुख कियो ओर दूसरी वह सुरति पाईके -जगवेमुख होड्कै 
अपने अनुभव बरह्मको खड्ाकियो चह नह्य मोयाश्वलित हेगई 
तोन साया ऋदिशुक्षि. गायत्रीरूपा ईच्छा सो ये दोनों इच्छा 
पचहून मे गुतहं सो कवीरजी कहं श; हे सुकृत ! वित्तमे -चीन्हों 
म वन कराह चारक दले य पचहुन स दानो इच्छाहें कि 

नही चे पिमरं रहय ज सारशृष्द के जगतुख अर्थं त भ्ये हेते 


` ` आमक । ` .& 


माया -शृवलिंत हे फ नही तुम चीन्हों सो आगे कै है॥ ६॥ 
` दो योगमया यक कारनो, उजो अक्षर ीनह्‌ ॥ 
या अबिगतसमरथकरी, तादिगुप्तकरिदीन्ह ७ 
कारणरूप सरति ओर योगमाया-गायतरी ये जे दुड इच्छा 
शद ७ भ = ५४ © „भ ६५ ५२४ न 
ह ते वे पाच ब्रह्मकों करती भई सो सर्वत्र तो यह सुने कि 
, ब्रह्मते सव हो$ है ओर यहां इनते बह्म होईहे पांचौ यह बहो 
आश्चयं है यह अत्िगतिं समर्थ जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र है ते 
जव सुरति दियो है तवे ये सब भये हँ तिनको गुप्तकरि दियो 
अर्थात्‌ इनहीं पचो अह्यमे ओर जीवमें नामको अथं लगायदियो 
हे ते पैचहुनको ष॑तावै है ॥७॥ ` 
दो ° श्वासा सोह, उपजे, कीन | अमीवन्धान ॥ 
आठ अश निरमादया, चीन्हो सन्तसुजान ८ 
` यह सोहे शृष्द वह.परमपुरुष जोह समष्टिजीव ताके श्वासा 
ते उपञ्यो सोई तवै है 9 -सोहं कहे “ सः अर्हं " सो जो 
है अनुभवगम्य बहम सो मेहो ओर वही आदिपुरष समष्टि, 
जीव श्वास्ताते अमीबन्धान करतभयो फ इनकी भटा पके 
ल्लोग लोभायजार्ये कोनं अमीचन्धानं करत भयो वही श्गसाते 
आटञ्जंश्‌ वनावतभये कहे आटो सिद्धियां निकोसतभये अटो 
'सिद्धियों के नाम “‹ अरशिमा महिमा चैव गरिमा लधिमा तथा। 
प्रातिः प्राकाम्यमीशितं वशिखं चा्टलिद्धयः ” अथवा .साठ 
श॒ निरमाक्या कहे आट प्रधान श्वर प्रकट कियो तेह परम 
पुरुष समष्टि जीरके मन्त्री मये त्म परमा महातन्रमँ महादे 
, का वाक्य “ काली. च. कोशिकी विष्यः. सूथोऽहं गणनायकः । 
ब्रह्मा च तैखोप्यष्टौ जीवामात्याः प्रकोतिताः १” यह्‌ प्रमाण 
श्ट । केके न सः न 
शतानन्दभाष्य मँ विस्तार. कैकेहे सो हे सन्त, सुजान ! तुम 
चीन्हत जार वह जो. सार श॒न्द. रामनाम हसो साहव समा 
. जीव पुरुष को बतायो. सो सुन्यो व साहवको न जान्यो धाता 
ज ५.५ ह 


१० - चीरजकं कबीरदास । 

द्रप आप वाको रई जगदूषं अथ निकासििथो रीर 
वह जो सोहं शब्द भकट भयो सो संकषण कादेते कि “* सोहं 
शव्द » जीव वारित होडहै कर बह जीव जो है सोहं विचार करे 
है किसौ जो ३ चहं सो अहं कदे महीर एक ओर दूसरो कोई 
तदी है सो उन्दीको आदिपुरुष व चिराद्‌ ओर्‌ दिरण्यगभ कहै 


९५, 


पीव धुरष है 


(4 


ह अरं सहखंशीरी पुरंष करै है ओर ई सेमषटिरू 
सो वही संमष्ठिहपते संकर्षण स्थूलरूप धारण करि भकंटंभयां 
सवको आकषण कंरिके एक हरै तीको संकषण कही समष्टं 
जीव काहिते महाधलंयमे ज॑व जीव समष्टि जीवै मं रहं हं ओर 
ठ्यञ्चन भकारं पचीसो वैर ३ सो जीववाचेक है ताको अथं 
समष्टि जीव रूप संकर्षण सुरभयो ओरं रामनामकी जो मकारं 
है सौ तौ वणीतीत है पचीसो वणं नहीं है रामनाम के व्यज्जन 
मकार मेँ संकर्षणे क अंशी जै लक्ष्मण तिनको अथं न समुमयो 
वहां पांच गह्य केहि आये है सो इहां एक अह्यकी ओर रामनाम 
के एकमाश्नोकी प्राकव्य भं ॥ ८ ॥ 


द° तेज अरडं आचिन्तयका, दीन्हो सलं पंसार ॥ 
्रेडशिंखा पर बेलक, अधर दीप निरधार § 


 अचिन्स्य जो है रामनाम ताकी तेज अण्डजो है रासनाम 
फो रेफः तेने रेफको अथ लेके सवत्र पराह दियो अथात्‌ 
रेफ अधेसान्रा को अथं परा भायाशि वरह्मस्वहूषा सथुभ्यो सो 
संव गत्‌ मे पसरोई दियो वही माया ते सम्ब जगत्‌ होत 
च । वह परा आवो शि अण जोर नक्माण्ड ता शिखापर 
वैदिके अरथरदीप कहे नीचे कै द्याएडन को निरधारे कदे प 
कशकेरिकै निमाए करत भ सी वही को योगीलोगं ब्रहमाएडरें 
भाण चयक वही वरहयऽयोति को ध्याने यर हे ओर वही ज्योति 
मे जीव ध मिलावे हँ ओर रेफपद्वाश्य ते श्रीजानकीजी है सो 
अथ न सुमनो इहा दूर त्रह्की पाक्य भर १.६.॥ । 


9 


स्मादिसंङ्कब। "` १६ 
` दो° ते अचिन्त्य प्रेमते, उयञ्यरो अक्षर सार ॥ 


। भा । 


. चारिश्शनिरमाह्षया, चरिषेद विस्तार १० 


तीन जो अचिन्त्य रामनाम ताके प्रेमते कहे जव वाते मेम 
कियो कि याको समभे कहाहै तज रामनाम जोह रकार तेहि 
जो है लघु अकार तोनेके शकत अक्षरसार जो है रामनाम सो 
प्रणवरूपते प्रकटः होतभयो ताहीको शुञद बह्महूप करक सप- 
मतभये तने प्रणवकी चारिमाजा है अकार, उकार, मकार 
विन्दते एक एक मात्राते एक एक वेद भये सो चारितरेद होत भये 
सर सवते पर जे श्रीरामचन राराथं तिनको न समुमत भये 
सो याहीमें एकाक्षरो व्रह्मकी ओर शब्द ब्रह्मी पाक्य भई 
सो इहा तीसरे बह्म की प्राकट्य भई ९ वहां रकारकी कारको 
अथे करि रायो यँ रकार्थं श्रीरामचन्द्रको करौ्यं यह फैते 
सो रेफवाच्यते जानकी ओर भीरामचन्द्रते विलय नही. दोहै 
याही अभिप्रायते लघुरकारी जो अकार तोनेके रेफते सहिते 
कद्योहै रकारवाच्य भ्रीरामचन्द्रको लिख्य याही प्रमाणएके.अनु- 
तध तें बोहू रकारवाच्य श्रीरामचन्द्रको लिलि्रियो सीताराम 
विलग नही होय तमे प्रमाण “अनन्या राघवेणाहं भास्करस्य 
श्रना यथा ? ये जानकीको वचन है ““ अनन्या हि मया सीता 
भास्करस्य परभा यथा» ये श्रीरामके वचन हे याही अभिप्रायते 
कवीरजी जानकीको वणन नहीं कियो श्रीरामही क वणन ते 
जानकी आइ कहते सीतारास मे भेद है ताने प्रसास “रामः 
सीता" जानकी रासचन्द्रो नित्पाखण्डो ग्रे च पश्यन्ति धीराः ” 
( इति श्चतिः ) ५.१०॥ ५ ० 
दो° तव अक्षरका दनिया, नीद्‌ माह अलसान्‌ ॥ 
समरथ अविगतिकरीःम्मको नहं जान 9१. 
तब योगमाया शरक्षर कहे जो पक्ष रह्म प्रणत तमति 
पाय जो श्वर प्रकट भवो जो जीवर ताकोः नीद. सह आलस्य 


१२ षज कबीरदास । 
देत भ अर प्रणव व वेदनते थ्वी, अप, तेज, वायु, आका 
शादिक सव जगत्‌ प्रकट भयो च ताह भणव वेदनते, सब 
ज्ीजनके नास रूप शुभाशुभ कमादिकः सव वस्तु पकृट्‌ भरं अ- 
थत्‌ वेदी मे सब वशितंह व सवके नाम प वेदही ते निकसे 
& सो प्रणव रकारहीते भकट भयाहं अर सव अक्षर भकृट भये 
है ताहीते सव वेद भये यादी हेतु ते रणएव अर ववहू अ 
गति समरं जे श्रीरामचन्द्र तिनकी महिमा करां कह कही जां 
वेद तस्व्यै करिके बतर्वहं तोनेको ममं काई न जानत मया अर 
सरव तात्प करके भीरामचन्द्रही को कर है सो श्रथं तानी 
का भ्रमास दैक लिस्योहै सो मेरे रहस्यत्रय यन्थमं ह सा प्रणव 
अक्षर वेद सव रामनामही ते निकसे हँ सो मेरे मन्त्राय भ 
भ्रकटरै\॥ ९११ 


दले° जव अक्षर के नींद गई, दवी सुरति निर्घान ॥ 
श्यामघरणयकञ्रडहै, सो जलम उतरान १२ 


यःगमाया्भ सोय रहे अक्षर कहे नाशुरहित जे नारायण 
तिनको जय योसाया जगायो नींद गह तघ उनको निव सु- 
रति देत भई काहेते ३ ञे हँ नारायणा तिनको निवाणरूप क 
निरकाररूप केके अन्तयोमीरूपते सवके भीतर दवा देत ई 
अत्‌ च्टराहत ददव्यगुणावाशह सवन्व्यापक अन्तयामा 
त्प जे निवांण॒ नारायण तिनको सबके अन्तर दबाइ देत 
भई फहे सवके अन्तयामी करि देतभरं तें प्रकट होतभये श्याम 
व अण्ड कहे चतुभु गरूप धारण करके जलम उतरान कहे 
जलम रहतभये सो इनके श्रीरमं.शुीर जे हँ निराकार नारायण 
पतेनक्त नित्य सम्बन्ध हात भयो सो रकासमें जो है अकार ताको 
नारायण अथं करत भये ओर भरतवाची जोह अकार सो अर्थ 
न ससुखत भये यहां चाये बरह्मकी प्राकव्य भद ॥ १२ ॥ 


21० अक्षर घर्मं उपने, व्याकुल संशयशल ॥ 


` आदिमङगल । -: (१ 


` किन अरडा निरमादया, कहा अरडका मल १६ 
अक्षर जे नारायण्‌ ह तिनके घटते ऊजे अर्थात्‌ तिनकी 
नामि मे कमलं हई ह तेदिते ब्रह्मा दोहे ते ब्रह्मा सब जगत्‌ केरे 
हें तश्र समि जीव शुद्धते अशुद्ध हे बरह्मा ते उसपन्न हैकै बहुत 
शरीरधारण करे ते ब्रह्मा जव उन्न भये तव व्याकुल भये भोर 
संशय करतभये कि फहां अण्डका मूल है व किसने अण्डा 


` को बनायो ह व हेम केहति उन्न भये है सो लोञ्यो खोज ना 


पायो तच तपस्या करत भयो तम नारायण प्रकट भये ते बरह्मा 


, ते क्यो फि तुम जगत्‌ की उर्पत्ति करौ यह कथा पुराणनमे ्र- 


सिद्ध है ॥१३॥ 

दो ° तेदीश्ररडके मुख्यपर, लगी शब्दकी छाप ॥ ` 
 . अक्षरि से एूटिया, दशद्ारे कदि बाप १9 ` 
तने ब्रह्मरूपी अणडके सुखपर शब्दकी खाप लगी अर्थात्‌ 
शब्दब्रह्म जो वेदसार ताको नारायण वताय दियो तौमेको ब्रह्मा 
जपत भये तव वाहने प्रकटे ज चारोवेद ते ब्रह्मा कै चारि मुख 
ते निकस्तभये तने वेदनको अक्षर जो .समष्टिजीवहै सो जगत्‌ 
मुख दृष्टि कियो अर्थात्‌ जगतूसुख अथै देख्यो तव द्वरे हैके वह्‌ 
मायाते शुबक्तित जो `बह्महै जाको आगे बाप कहि आये जो 
शुद्धते अशुद्ध .जीवनको कैक उन्न कहे सो दश रते कहे 


` दशौ इन्दरिनते कदत भयो तव इन्धन की विषय हैके इन्द्री 


हक चि्द॑श्‌ हेकैःधिदचिदात्क जगत्‌ होत भयो अथात्‌ वेदने 


को शचं जव जगतमुख दरयो तव वह जीव चिदचिदात्मकं 
' जभतको घोखा ब्रह्मही देखत भयो सो जगत्‌ तो सहव के लाक 


प्रका को शरीरै तोने को वेदार्थ करिके धोखा ब्ह्मही देखत 


भयो यही धोखा तार्य कैक वैद जो. साहवको कह ताको न 


` ` जानत भये लघु रकार की अकार ते नारायण भये ` तिनते च्या 


करी उसनि.भड& सो कि.अाये अर वहिते जे तो.जगतके उसपतन 


१९ बीजक कबीरदास ! ` 


को प्रथोजन रदो सो कहि गये अव फेरि सिंहादलोकन करिकि 
पञ्चम्‌ बरह्यकी भराकस्य कैद ५ १४ ॥ 
दो° व्यहितेज्योतिनिर्नः धरकट्रपानधान ॥ 
कासशपरबलकार भा,ःतनल(कपरधान१ 8 
तेहिते कहे वही रमनामते व्यञ्जन मेकारका जो अथ करि 
येह तास जो चकार रही ताको महाविष्यु अथं करतभये 
विरजाके पार पर वैष्टं रहँ जिनके अशते रमा वैकुरट- 
वासी भगवान्‌ भये सो अञ्न जो अविद्या माया ताते वे रहित - 
हं काेते कि अविद्या माया विरजा के यही पारभर बनने पै 
पुराणएादिक सें सो व्यञ्जन मकारकी अकारक महाविष्णा अथं 
करत भये मौर बह अकार शत्रघ्रवाचकहे सो अथं न समुभत 
भये ते अकार्य महाविष्ण॒ते महाकाल अपरवल वीरभा कहे 
ते प्रवल वीर कोई नहीं है अथवा अकार जे विष्य तेह है 
परमवल जिनके सो तीनलोकमे भयान होत भयो इहा पचो 
बरह्मकी प्राकट्य हे गई ॥ १५४ 
दौ° ताते तीनो देव भे, ब्रह्मा विष्णु महेश \ 
चारेखानिततिनसिरजिया, माया के उपदेश १६ 
तने कालते कहे वही कालमें काल पाइ पाके एक एक 
त्रह्माण्डमे तीन तीन देवता बहशः विष्णु, महेश उत्पन्च होत्तभये 
सो कोटिन व्रह्मण्डनमें कोटिन बह्माविके भये ते मायके उपदेश 
ते कहे भाया को यहणकरिके संसारम चारिदाति जे जीवै तिन 


को सिराजयः कहे उत्पत्ति फरत भये सो उस्पत्तिको क्रम बह्मातिं 
पाह कहा ह! ६॥ 


° चारद्‌ षटृशाञ्छ, ओ दश अष्ठ पुरन ॥ 
अशिदं जगवाधया, तीनोलोक मलान १७ 


खवशुच्च आर्‌ ्रलारद्खं पुराणम माया अहु सा 
आट अर्‌ एलको आश वत्दकं ओरईं इभैर नाना सततनम 


आदिमद्भल \ `. श 


लगाईदियो ओर सम्पृणे जगत्‌ वांपिलियो पुख अर्थं करि 
साहघको भुलाय दियो ये सव तात्पयं कैक साहवको कहै सो 
साहधको न जानन पाये तते तीनों लोकके जीव धलायगये ९७॥ 
दो« लखचौरासीधारमा, तहां जीव दिय बास ॥ 
चोदहयमरखवारी, चरिबेद विश्वास १८ 

चौरासीर्लख जो योनिह खोई धारा ताहीमें जीवको वास 
देतभवे के बही चोरातीला योनिरूपी धारामें सव जीव बहे 
जाइ अर्थात्‌ नानारूप धारणे करर सो चारिवेदके विश्नासते 
कहे चारि वेदके मतते नाना मत होतभये “ शीतले स्वं जगः 
न्माता शीतले स्वं जगदिता » इत्यादिक नाना देवतनकी उषी. 
सना गुस्वालोग वतात्रतभये वेद्‌ जो तापयैकरिके बतविहे सा- 
हवको सौ अर्थ न जानतभये ओं चीदहो थम जीवकी रलवायी 
क्त भये यहं जीव निकप्तिकफे साहवके पास न जान पायो चौ- 
दृह यमके नाभमें प्रमाण ज्ञानसागरफो “ दुगदचित्रगु्तवरि- 
याश । ईतो यमके है सरदारा ॥ मनसा मल्ल अपरवल मोहा । 
कालंपेन सकरन्दी सोहा ॥ चितचथंल आओ अन्धञ्चयेता। सतक 
अन्ध जो जीतेलेता ॥ सर सिंह अरो कमरा । भावीतेजकाल 
का पेखा ॥ अनिद्रा ओं कोधितञ्न्धा । जेहिमा जीव जन्तु सव 
धन्धा ॥ परमेश्वर परवल धर्मराजा । पाप पुण्य सवते भल 
चाजा ॥ यह सथयभ्नै निर्न कीन्हा । लिखनी कामद रचिके 
दीन्हा. १॥* भरथम दुर्मद कह है दुग कतै कि जो कोह 
पणय केरहै ताको स्वभ दैके पुण्यभोग करावेहे ओर जो पाप केरे 
ह तिनको नैरकनमे पापको युगताङकै करिलारूपी जो है शरीर 
सो जीवको देय है याति दुर्मद यम एक ओर दूसरा चित्रगु जे 
कर्मनके लेखा कौ तीस महिन मन व चोधा मोह व पचो 
कालकी सेनारा मकररन्दी कहे वसषन्त ते सहित व छट अन्ध 


४४ । 


शमचेत जै वित्त सो ब.साती शर्यु महं जो सेतो जीतेहे कहे 


१६ तीनकृ कवीरदास । 
४५ 
सको मरै घ आटो सूर कदे अन्धा अथात्‌ क 
रेखा व नवे सिह कहे समथ शुभकमकी रेखा च दशु यम॒भा- 
: ज्ञो कालको पेखाहै कहे जो कम होनहारदे सो काल करकं होड 
है अर्थात्‌ कालकी -खपेकषा लै हे व ग्यारह अ के पापट्य 
निद्र व बारह अन्धको देनवारो कोध जामे सवर जीव जन्तु मधे 
हैव तेरहों परवल परमेश्वर रमाव्ष्ठ्ासी विष्णुजे शुभाशुभ 
फलके दात व चोदहों धर्मराज यज्ञपुरुष ये चौदह यमनिरञन 
जो आगे कहि आयेह विरजापार विष्णुकी सत्ता विना ये सब 
जै कायं नहीं करि सकेहे बोर लिखनी कागव्‌ देह ॥ १८॥ 
दो° आपु आपुसुखसतव रमे, एक अरडकेमाहं ॥ 
उत्पतिपरलयदुःखसुख.फिरि्मविफिरिजाहिं १९ 

एक अड जो हे बहमारड तोनेमे जीव अपने अपने सुखके 
लिये सव रमेहे कोई माने हे @ हम जीवातमा कोई मनि कि 
इम वृदां कोई मानिहे कि हम दैश्वरदै कोई मनर कि हम 
देवता कोई मनद फ हम सेवक कोई मानै कि शरीरम्‌ 
सव कुह आभे दद्र नही हं सो वरिषयही सुल फरिलेड कोड 
यज्ञादिक करिके स्वगं को सुख चाहे ओर को$ यश्‌ चैह 
क्षि अपने स्वस्वरूपको प्रास होये तो हमको अक्षयसुख होय 
सो जिन जिन मतन करिकै जौन जौन स्वस्वरूप ई मानेहैते 
इनके स्वस्वरूप नदीं है ये अच्थे सुख करको पाथ तेहिते इनके 
जनन-मरण न ब्रूत भये उत्ति लये दुःख सुखको प्रास 
होइहै ओर किरि अविहे फिरि जाईहै ककार-चकार-आआदिक 
जे चेह तिन ुन्दारथ चन्द्देह तव सानुनातिक ताकी एक 
माना रामनाम ओर है सो याके अथे हसस्वरूपहे सो साहव 
२३8 ला. ना सुम भात नाना जीवरूप आपनेको मानिक 
नानामतनमें लागिके संसारी हे गये अौर्‌ रामनाममें दामाघ्रा 
ह समे प्रमाण “ रामनाम सहाविये | पद्भिवस्तुभिरादतम्‌ । 


, आदिमं कि १७ 


ओबनहममहानदेक्चिभिरन्यं वदासि ते ॥ स्वरेण अर्धभात्रेशं 
देन्यया साययापिच * (इति महारामायणे) ओर रामनामको जो 
अथं भलिगयेह तामे प्रमाण सव सुनिनको श्रम भयो धतिन 
क्रो परमाण दे कोड कर हसारो मत ठीके को$ कै हमारो 
मत ठीक तव सब सुनि वेदन ते पृछ जाह वेद विचारेड 
कि सवम तो हमारही भ्रमा भिलेहे सो वेदहूको श्रम भयो 
तब सब मुनि ओर वेदं ्ह्मके पास शये तव ब्रह्मा ते पयो 
तब ब्रह्मोके भ्रम भयो #ि सोच मत सोघ-साहव कौनहै सो 
महादेवजी पावैतीजीते कहै ` . कि तव सवको साहब श्री- 
रामचन्द्रको ध्यान फियो तव साहब कष्चो.कि यह घात सवके 
आचार्यं जे सक्ष है ते जाने हे तिनके पास सवक पठे देहु बे 
समभाय देर्येगे तव ब्ह्याकी आज्ञा ते सव संकर्षणरूप 
से शेषके यहां गये सो वेद उहां पृथ संकषण ते तथ संकषण 
जी एक सिद्धान्त जे परमपुर्ष श्रीरामचन्द्र है तिनको बतायो 
है रामनाम को यथाथं अथं तोन सदाशिवसंहिता फे ये श्लोक 
हें “धामनाम्नोऽधमुख्यार्थं मगतस्स्वेतसतिष्ठितम्‌। विस्पृतं फण्ठ- 
मणिव्ेदा शवसुत तरवतः १ तत्यथा छिजञेयो बोधयामि 
विभागतः रामनाभ्नि शुचोकञेयाः षरमात्रास्तत्वबोधकाः २ राम- 
नाभ्नि स्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते । रकरण तु. वित्ञेयः 
भ्रीरामः पुस्षो्तमः २ अकारेण तथा ज्ञेयो भरतो विश्वपालकः । 
दयञ्चनेन मकारेण लक्ष्मणोऽत्र निगयते ४ इस्वाकारेण निगमः 
श्रुः समुदाहृतः । मकारथों दविधा जेयः सातुनासिकभेदतः ५ 
प्रोच्यन्ते तेन हसा वे जीवाश्वैतन्यविप्रहाः । संसारसागरोत्तीणः 
पुनरत्तिवजिताः ६ दास्याधिकारिणः संव भ्रीरामस्य महारमः 
नः। एतता्पवसुख्याथादन्याधों योतुभूयते ७ सोऽनथं इतिवि- 
जेयः संसारपासिहेतुकः.” ( इति सदाशिवसंहिता्याविशध्याये 
वेदान्प्रतिशेषवचनम्‌) सो जौन नाम साहब बतायं ताके ओर 
सौर अर्थ करिकै जीवसंसारी हेगये साहवको न जान्यो ५१६ ॥ 


६ घीजक कबीरदास । 


दो० तेहि पि हम आया, सत्य शब्द के देत ॥ 
- आदिश्मन्तकी उतपि, सो तुमसाकिदेत२० 
इहां कीर जी के है कि तेहि पीठे कदे जव संसारकी उ- 
त्ति हेग भौर जीव नाना दुः पावन लगे तव साहब जे 
दयालु तिनके दया मद कि.हमतो शरपने नाम को उपदेश्‌ किथो 
कि हमारे रामनामको जो यह्‌ अथ लक्ष्मण जानकीं हम भरत 
शचुष्न हमारे हेसखूप पार्षद तिनको जानिके हमारे पास अविं 
ओर ये सबजीव संकर्षण आया पराशुङ्कि, शच्वग्रह्म, नारायण, 
महाविष्णु, जीव इनके पक्ष मे रसनाम की दवोमात्रा इनमें 
लगाईइके अरे रे मतनम लगिके संसारी हेफ नानादुःख पावन 
लगे तव रामनामको यथार्थं अर्थं बतावनको हमको भेज्यो सो 
हम सारशब्द जो है रामनाम ताको सत्य कहे साच जो अर्थं है 
ताके बतावनके हेतु हम आये सो दि अन्तकी उत्पत्ति हम तुम 
से के वेय आदि कोन है जो यह्‌ उत्पात हई संसार भयो 
ओर अन्त्‌ कौन हे जो हम रामनामको साच अथं बतायो सो 
अथं समुमिततेह साहवके पाल जाय वाको संसारको अन्त हेजाइ्‌ 
हे फिरि संसार म नही अवि है सो यह आदि अन्त की उत्पत्ति 
हम तुम सों कहिदियो कि यहि भांतिते जगत्‌ की उत्पत्ति होय 
ह जीवसंसारी हो है ओर यहि भांतिते जव रामनासको संच 
अथ जाने हे तव संसारको अन्त हे जाइहै ॥ २० ॥ 
दो° सातसुरति सव मूल हे परलयहु इनहीं माहि ॥ 
इनर्हीमा से उपने, इनहीं माहि समाहिं २१ 
इहा मङ्गलको उपसंहार करे है सबकी मूल सात सुरति जे 
पथम वशेन करि अये हं सो वे तो सोई सुरति स्थूलरुप सात 
रूपते भकट भई है सात कोन हैँ दु इच्छा एक योगमाया एक 


जगत्‌ को अदुर्‌ कारणरूप ओर पांचौ ब्रह्मरूपा यङ सातो सब 


ण ौ- [भ ० भ 
# मूल & इनहीते उपञे हँ इनहीति प्रलय हे. जाय हे कहे नाश 
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हेहै जाय है ओर इनहीं म पुनि समाई हँ सातो सुरति भ मां 
साली शंकरगुशटकी “निरञ्जन अक्षर भवित, वोई सोहं जान । 
भो पुनिमूलञकूरकटि, सात सूरं परमान *॥ २१ ॥ 

द° सोद्ख्यालसमरत्थकर; रहे सो अपपाद ॥ 
ˆ सोद संधि लै आयउ, सोवतजगहिजगाईइ २२ 
सो.समष्टिजीवे अपनेको समर्थं मानिकै साहबको न जानक 
यह ख्याल करत भयो अद्धप कहे रामनामके अर्थं मै साहब न 
छपे रहे चर सवेत पणैरहे साहबके सब सौमी साहवकरो लोक 
साहिवेको रूपवणन करिये है जो साहवके लोक को प्रकाशः 
स्त्र परहा तो साहव पृैरैरहे सवत्र सो जीवे रामनाम को 
ओर सोर अर्थं करिकै ओर ओर मतनमें लभ्यो तेहिते साष्ट 
छपायगये साहबको जीव न जानतभये सो तोनै संधि हेके म 
आयो कि जीवते संधि कहे बीच परिगयो है रामनाम को सतांच 
शरथं भृलिगयो सो जने संसारम यह सोवैहै तोनी जगहर आयो 
कि भ थाको सोवत ते जगाय देहं कि जौने २ मतन तुम लगे 
हय सो रामनाम को अर्थं नहीं हे ये संसारके देनवारे है तुम 
संसारी हैगये सव स्वभ देखौ हौ वह अर्थ नाम को भिथ्या ह 
तुम'जागिकै रामनामाथं जे साहब हे तिनको जानो ॥ २९ ॥ 
दो° सात सूतके बा्िरे, सोरह संख्ये पार ॥ 
तहँ समर्थको बेठका, हसनकेर अधार २३ 
साहब कैसे है कि सात सूर जे कि आये तिनके वादिर ह 
जलोर षोडशकला जीवको छान्दोग्य उपनिषदे तवसस के पूर्व 
लिख्योहै सो इहां कहे हे कि ' सोरहसंख्यके ' कहे सोरहसंख्यक 
जे जीव ह अर्थात्‌ षोडशुकलात्मक जे समष्टि जीव जे लोकके भ- 
कामे रहै है शृद्धरूप तिनके साहब पार ह सो जहां सारह 
संख्यक्रहे षोडशुकलातमक जीव ह तिने पार वह लोक साहब 
को है तहां समथ जे साहब है तिनको दैठकाहे कदे वह लाक 


२९ वीजक कवीरदास्त । 

रै समथ जो कयो सो समथ साहिवही हँ जीव समथ नी 
है उन्हीं के किये जीव समथ होइहे यह आपका भूटहय समथ 
मानितियेहै याही हेते जीव संसारी भयो हे सो हसन के भा- 
धार तो परमपरष श्रीरासचन्द्रही है तेहिते जव सरूप पावे तव 
साहवके पास वह लोक मेँ वसे जाय ॥ २३ ॥ 


दो° घर घर हमसवसा कट, शब्द न्‌ ' सुन हमार ॥ 


९ 


ते मवस्ागर इब, लख चारकषवर २४ 


सो कवीस्जी करै कि घर २ हम सवसो वात कदी हमारो 
कदय साचश्व्दको अर्थ कोई नदी समुहे ना सने है ते संसारखूपी 
सागरे चोराशीला योनि जो है धारा तनँ इावेजाय हें ॥ २४॥ 


दार मङ्लउतपातच्नार्दका, सुर्चयसिन्तदजान ॥ 


कह कृवारशरुजयत, समपरथकाफएरमान ९५ 

सो आदिकी उत्पत्ति का सङ्कल हम यह कद्याहे सो हे सन्त, 
सजाने ! सनत जाइयो हम अपनो बनाये नहीं कषयो हम यह 
सङ्गल शुरु के सवते श्रष्ठ ओर तीर्नोकालमें जायत्‌ कहे जह्य मन 
मायाहिकनके भ्रमते रहित देते जे समयं सस्यलोकनिवासी श्री 
रामचन्द्र ह तिनको परमान कहे उनके इकुमते भे कद्योहि व 
सवके पर साहवहं ओर साहवको लोके तामे परमाण आदिवाणी 
को शब्द्‌ “ बलिहारी अपने साहवकी, जिन यह्‌ द्ुगुति बनाई । 
उनका शोभा केहि विधि किये, मोक्षो कही न जाई ॥ विना 
ज्योत जहं उजियारी, सो दरशे वह दीपा । निरतेह्सकरैकौ- 
तूहल, वाहापुर्षसमीपा ! लके पटुम नाना विधि वानी, माये 
छतरविराञं 1 कोरिनभामु चन्द्रतारागर, एक एएुचरियन जे ॥ 
करगहि विसि जवै सुखवोले,तवदेसा सखपाव । वेश्ंश जिन 
तुभ विचारी, सो जीवनमुकतवे ॥ चोदहलोकवेदकामणएडल; 
तहलम्‌ काल्दोदाई । लोक वेद्‌ जिन एन्दाकारी, ते वह्‌ लोक 
प्तधाई ॥ सात शिकारी चोदह्‌ पारथः भिन्नभिन्ननिरततर । चारि ` 
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अशजिनससुभिं विचारी, सो जीवन मुकतावे ॥ बोदहलोक बै 
यमचौदह, तर्हेलग काल पारा । ताके आगे ज्योति निर्न 
येटे सुतन्नममारा ॥ सोरह षट अक्षर भगवाना, .जिन 'यह शष्ट 
उपाहं । अक्षरकला खष्टिते उपजी, उन माहँ समाई ॥ सत्र 
संख्यपर मघरदीप जरह, शब्दातीत विराजै । निरते सल बहूचिपि 
शोभा, अनहदवाजाबाजे ॥ ताके ऊपर प्रमधामहैः भरम न कोई 
पाया । जो हम कही नहीं कोड माने, ना कोड दूसंर्ायं ॥ बे- 
दनसाली सब जिद अर्भे, परमधाम ठहराया । रि किरि 
भटके अाप चतुर है, वह्‌ घर काहू न पाया ॥ जो कोई होड सत्य 
का पिनका, सो हमका पतिश्राई ! ओरन मिते कोटिकरथाकै, 
वहुरिकालघरजाई ॥ सोरहसंख्यङआगे समरथ, जिन जगमोहिं 
पठवाया । कहैकवीर सादिकीवाणीःबेद मेद नहिं पायाः॥ २५॥ 
` व मद्भलको सात सुरति तेह शिकारी व चौदह जे यम पारय 
है कहे तेऊ शिकारी हँ व चारि्ंश॒ चारिवेद तिनको वृभिकर 
विचारे तौ जीवनका समुावे का व्रिवारेजे सातौ शिकायै है 
सुरति ते भीतर जीव सृगा के भीतर को शिकार खेत है बाहरते 
मारे है सो अगे निरञ्जन शून्ये बेटाहे जीव पकरषेकेरहा शन्य 
म वैठा निरञ्ननक्रो कस्तोपतो सवके उपर है. वोर सनको षधि हे 
साहबके इहां नही जानपविहे शस्यमे लगाय देइंहे अपनेमे ल- 
गाहराखै सोरहखरडकहे . समटिजीव सोरहं कल्लात्मक तोनेते 
उत्पत्ति होदहै सो उनहीमे समाइहै सत्रहसख्य कहे सत्रहतच्व जे . 
सृकष्म शरीरमे,रहती हे तेदिके उपर अधरदीपिकालोकहे जो. म- 
दले ज्योतिरूप को वणन करिआआयेहं सत्रके ऊपर तहां सुक्ष्म 
शरीर नहीं पटबि्के है तेहिके उपर पात्र देके -आगेः लिलेगे 
अथीत्‌ यह स्प्टहै धांम ओर है सो. दशमुकामी रखता भरमार 
“उपकरमोपसंहारातव्रभ्यासोपू्वताफेः। अथवादोपपत्तीमलिङ्गता- 
-लर्यनिरये ११.उपक्रम,उपपतंहारः अभ्यास, शपू्वैताफल, चथ - 
वाद, उपपर्ि इहा वस्ु.तातय्थ के वर्णन मेँ लिङ्गके बोधक ॥ 


र . ` बीजकं कबीरदास । 


उपमो ष वह कर्त षे भतिषाय जो बसत तको 
के वय जो द नसो स च) षत 
हतर १ शोर प्रकरणके विे प्रतिपा जो दे वस्तु ताको फेरि फेरि ` 
जहि वंन सो अभ्यास कवि है २ ओं भकरणएके विषे परिपा 
जो है वस्तुसो ओर प्रमाण करिके वणन मे न आप सो कायै 
पर्वता ३ प्रकरणएके बिषे प्रतिपाद्य जो है वस्तु ताके ज्ञाने करि 
. ॐ ताकी जो हे भराति सो काव एल ४ ओर्‌ करण में घरति. , 
पायय जोह वस्तु ताकी जो है प्रशंसा सो कहावै अथवाद ओर . 
रकरणमे परतिपाय जो है वस्तु ताको इष्टन्त करिकै फेरि जो है . 
` प्रतिपादन सो काव उपपत्ति ६ इहा कवीरजीफे बीजकके भरकः 
` रणके आदिमं ओर आविमङ्गलमे कहा भि शुद्ध जीव साहवके , 
लोकके ्काशमे पुं रहै है जव साहव सुरति देह है तव जीव . 
उत्पन्न होइह यह जीव शुद्धे साहवको है मन.मायादिक य्न. ` 
नहीं है ये बीवही ते मयेह मनमायादिक को कारण यमे बनो 
रद्मोहै ताते साहवमे नालगे. संसारसुख हेगये जव श्रीरामचन्द्रं ` 
की प्रापि होई तबहीं.शुद्धजीव.होई सो . साहब हटक्यो सो ना ` 
मान्यो मनमाया ब्रह्मम लगिकै संसारी हे गयो ““ जीवरूपं यकृ ` 
अन्तरबासा । अन्तर ज्योति कीनपरकासा .१; इष्यारूप नारि ` 
अवत्री । तासु नाम गायन्नीधरी २” यह उपक्रम वाक्यै ओर 
पदनके अन्तमं बिरहुलीहे ॥ विषहरमन्त्र न मानः विरहूली गा 
इरि बोले ओर्‌ विरटली विषकी क्यारी बोयो बिरही जन्म 
जन्म अवते पिरहली फल यक्र नल ल विरही करै क 
चीर सवुपाय विरटली जो फलचाखहू मोर बिरही १ सोबिरहूली 
म यह लिष्योहे कि तुम तो पथम.शुदध रयै तुमहीं मनमायाः . 
दिकनको बनाय फसि गयेहो यह उपसंहार भयो शौर सालिन 
कै आविमे यह सासीहे “जहियाजन्म सुकताहता, तहिया हतान. 
फाय 1 दटी तिहारी हों जगा तू करहंचलाबिगोयं १५ अर एक 
पोधोके अन्तमं यह्‌ साहि “जासोनताञ्चादिकी;बिसरिगयो ` 


्मादिमङ्गल । “` २९ 


सो ठर । चोरासीके बशपरे, कहतभीरकेभौर १४सोँ यमे बही 
धाते ओर दृसरी पोथीके अन्तमे यह साखीहै"“धोखे २ सवजग 
धीता, दवेतअह्गकेलाथ । कहै कवीर पेड़ जो विगरथो, अव का आ 
हाय १* सो येहूमेवहीवातहे मीर अहस साखी कोनिर पोथी 
मोर द कोनिदं पोथी मे ओर ह तते दुईसाली अन्तकी लिख्योष 
यह उपक्रम उपसंहारभयो १ ओर प्रकरणम यहहै कि श्रीरामचन्द्र 
को जब जीव जाने तव रूट सो अन्थभरे मे बारबार यही उपदेशे 
“लखचीरासी जीव योनि, भटकि भटक दुखपाय । कटै कबीर 
जो रामहि जानै, सो मोहिनीकेभवि १ राम विनानरदेहौ सा । 
बाट गोचरोरा जेसा २० इत्यादिक बहृतसे वाक्य हँ याते अ- 
भ्यास भयो ओर सगुण जै ईश्वर परमेश्वर अवतार अवतां 
सघ निए जद ब्रह्म जोन मनवचनकेपरे ह ताहूते परे नित्य सा- 
केत रासविहारी रामचन्द्र है यह अपृवैता महं “अवधृचोडह मन 
बिस्तारा । सोपव्गहौ जाहिते सद्रति, पारब्रह्तेन्यारा ॥ नहीं 
महादेव नहीं महम्मद, हरि हजरत तवनादहीं । आदम ब्ह्मनाहिं 
तवहोते, नहीं धूप नहि छादी ॥ असी सहसपेगम्बर नाहीं, सहस 
अठासीमूनी । चन्द्रसूर्यतारागणनाही, मच्च कच्छं नहिं दूनी ॥ 
वेदाकेतावसुसृतिनाहिसंयम, नाहिं यमन परसाही । बागनिवाज' 
नहीतवकलसा, रामौनहीषोदाही ॥ आदि अन्तसन मध्यन 

होते, आतशु पवन न पानी । लख चौरासी जीव जन्तुनहिसाली' 
शब्द न घानी ॥ कहहिं कबीर सुनौहो अवधू, अगिकरटूषिचारा। 

प्रणएब्रह्म काति .भकटे, करतिम किन उपचारा १» यह पद्‌ यही 
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ौजकमन्धको है सो जहां या पद्‌ है तहां अर्थं लिख्यो हे सो 

देखिलीजियो यतिं अपूषताभर ओर रामनामहीं के जपेते भी- 
रामचन्द्रहीके जानेते मन्‌वचन के परे श्रीरामचन्द्रूप फल की 

श्राप होद्दै यह फल है “ कच्चा्आाहि छत्रपति पासा । छक्ति 

फिनरहे खोड्िसव्ासां ॥ मंतोहीक्षणक्षणएसमुमाया । खतम 
दोदधिकस प बँधाया १ र्यरारिरहाअरुमाई। मकेदुखदारिद ` 


२४ वीजकं कबीरदास । 


ज ॥ ररौकदे सुनेोरेभाई । सतरुपूचिके सेव आई २ 
इत्यादिक बहुत से वाक्य हं यह्‌ फक दं ओर अधात्‌ क 
तो साहवङे पासके हँ उनको संसारक कन उर ह चहं अशुर 
कर हे यति.अथैवादमयो ‹ 'इर्पतञ्हो यहमूरिवेक राखुयाद्व- 
राय । कहकर सुन्‌ गोपाल भिनत शुरण इवच अ 
प्रकरण प्रतिपाद्य जो है कि स॒मनामेको जानहं सई दूटेजाय 
है ्ौ ने नकौ जानै दे ओर अरे सतनमें सगे तेर ससारी होय 
हें यद वात दृष्टान्त देके रामनामही को ददृकियो है ” रामनाम 
बिन मिथ्या, जन्म मवाहो । सेमस्तेयस्तवाजोजरहेड्यो, उनपर- 
पञिताईहो ॥ ञ्य विनमद्विपर्मांठि अरथै दे, घरटंकी अकिल 
वाहो । स्वादहूरवर भरे जो केते, बोसहिप्यास न जाइहो" 
इत्यादि ककर लिख्य है यह उत्पतति भरं येई षदलिङ्ग हे जे 
इन को देखिके अर्थकर है सो सद्य है जे इनक नदीं जानिके 
अर्थकर बह मरन्थको तासप्य ओर हे ओर अथेकेरेह सो अनर्थं 
है जैसे वीजकको कोई निराकार ब्रह्मम लावै कोई जीवात्मा 
भ लगवै कोर नये नये खामिन्द बनके अर्थलगशवै हे इत्यादि 
बेमनमुली अपने अपने मन ते नानामततनमें अर्थगत हें ते 
अनयं ह अर्थं नदी है वे गुर जे ह सवते गुरु परमपुरुष श्री. 
रामवन्दर तिनके द्रोही हं तते प्रमाण ५ गुही ओ मनसुखी, 
नारिपुरुष अविचार । ते नरचौरासीश्रम्हि, जवलमिशशिदिन- 
कार १५ हम जो वीजकृ को यह अर्थं करे हे ताम छइउ 
लिङ भ्ीरामचन्द मे घ॒टित्‌ द तेहिते जो अर्थ हम करै अनि- 
चचनीय श्रीरामचन्को प्रतिपादन सोई टीकर कादे ते क जषा 
भरि प्रु तिनके भभु तोनेमे प्रसार बारमीकीय ढो “सय. 
सो णमयः गसो हं 
आ" न म अथलगा तो पुनरुक्ि होय हं काते जव बड़ प्रकाशुः 
मान सुयो कञ्च तव अग्न को कहिवे को ताते यह अर्थ है जो 
मनम तकनक प्ररणकरे सो कहावै सूयं अथात्‌ अन्तर्यामी 


~ आम्लं २५ 


` ¶ सनक आगोरहतभयो याते अण्नि-कहायै ब्रह्म सो स्यं क र्यं 
कहे अन्तयामीके अन्तर्यामी ओर अग्नि फे अग्नि के ब्रह्म फे 
रह्म अन्तयामी परिथचन्न है तते बड़ ब्रह्य हे जो सर्वर पशं है 
भोर परिधत्त है ताते वड़ो जाको प्रकाश्‌ यह ब्रह्म है जामे सव. 
जीव भरे. ह दसो साहवको लोक हे सवको भभु परनहास्व- 
रूप ताके पसु बह लोक के मालिक श्रीरामचन्द्र है वह व्रह्म 
जो ह साईं मन वचन्‌के पर ह पुनि जाको वो प्रकाश्‌ है बह्म सो 
लोक केसे मन वचन मँ अत्रे साहब तो हुहूनका मालिक उन 
की कोहवाकहाकरे जो कहो सवर मालिक श्रीरामचन्द्र है यह 
कहत जाउ ओर कहो कि मन वचन में नहीं आय है यह 
‰ चह, , ५, भ (१ 0, „भ "9 ४४३ [५ 
` षड़ो आश्चयं है सो सर्य हे ये कवीरटूजी कहै हँ षि रामो नहीं 
` खोदा काते सामो नही खोदाय हयौ कदे हे “रमे. नाम अहै 
निज सारूः । ओ सवभूट सकल संसारू इत्यादिक बहत पमः 
देके वीजक भरे मँ रपरिनामको.तिद्धान्त कियोहे वाही मे यको 
समाधान है शरर ताही मेँ कबीरजीको यीजकलागे है ओरीभांति 
अथं क्रिये नहीं लगे है सो सनो जो साहव को रामनाम है ताके 
साधन कन्हे ते.वह मन वचनके परे जो रामनाम ताको -साहव 
देइ है सो वह नाम याकेः वचन मेँ नहीं अवि है साहिवे के 
दीन्हेते पिह अव याको संसार सरूव्यो तव अपने लोक को सा- 
` हव हैसस्वरूप देइ है. तोने हैसस्वरूप मे टिकिकै साहवको देखे 
हे नाप्नलेई ई साहव साहवको, नाम साहवको लोक. साहवको 
दियो हंसस्वह्प यां प्रात अभ्रा्ृत मन वचनके परे हँ ते 
बरमा ८ यतोवाघोनिवतन्तेयतपरम्बरह्मणःपदम्‌। अतः श्रीराम 
नामादि न भवेद्‌ माह्यमिन्दिषैः ” अर यह रामनामके जपनकी 
विधि जेी २ कवीरजी. आपने .शब्दनतें कद्योहे तेही रीतिते जो 
जप केर तो रामनाम मन वचनके परेजो अपनो स्वरूप सो याके 
ञ्यतःकरणमे स्कूति करि देहे शर्‌ साहव को सूप स्द्रति करि | 
देह अर्थात्‌-आपही स्फूं हेजायहे तिं प्रमाण “नामचिन्ता- 
४ (1 


रद वीक कवीरदास ` 


सखीरामश्वैतन्यपरव्रिमहः । नित्यशो नितयधुकतो न भिश्ननाम^ 
नामिनः ५ अतः श्रीरासनामादि न भवेद्‌ भाह्मिन्दियः । स्फुर. 
तिश्वयनेयैतनिहयौं भरवशे सुखे २१ सो शरी रामनाम.जो मन. 
` वचनङक परदे ताहीको कबीर जाने “* सो जनि जहि महीं जनाङं।. 
ब पकरि ले लेाऊं ॥ सहन जाप पनि अधि होड । यह सथ | 
वृ भिरला कोई ॥ रग २ बो रमजी? रोम रोम राकार। सजे ` 
धुनि लागी सोद सभिर्णसार ॥ चठकण्ठहातिनही, निहा 
नाहं उचार । गु्वस्तुको जो लले, सोई हंस हमार" जो हतः ॥ 
रूपम टिकै जपत रदे तौनेमें परमाण भक्तमालकी टीकर श्री- 
प्रियादासजीने लिख्याहै"“ विने तानो बानो हिय राम मट़रनो की 
. श्रीमहाराजाधिराजरामसिंहवावा पृचछयो हे कनीरसाहव कड है .: 
४५ रा अक्षर घट रम्यो कीरा । निजघरमेरोसाधुशरीरा १” ताते ` 
` रामनामहीको परत्र बीजकरमैहे सक्षि रामनामहीमहे ओर सा- ` 
धनम नीह यह कवीरजी वीजक भरेम कटयोहै ओर अथं जे करे `. 
ते बीजकको अथ नहीं जाने कहते भागूदातत बीजक लेभागे `. 
हसो षेलवंश्‌ तस्तार मे कवीरहीजी कहि वियो है कि अर्थं : 
नकष जानै है तामे प्रमाण ¢ मागूदासकी खवर जना । तेच...“ 
रणात साधु पिया ॥ कोड आयकह क्ति जरिगयऊ। वी- ' 
जक्भन्थचोराहूलेगयऊ ॥ सतु फ चह निशुरापन्थौ । काह 
भयो ले दीजकमन्धी ॥ चोरी करि वह घोर कहाई । काह भयो `. 
चड़ भक्त कहाई ॥ चीजमूत १ हम भकट चिन्हाईं । बीज न चीन्हो ` 
दुमंति स्याई ॥ वधेलवंश्‌ में षकटी हंसा । चीजकन्ञानकी करी 
शसा ॥ सवसं पू परम हिताईं । आप सुरति अधिपे स्याई॥ . 
बीजक लाय गुफा मे राखी । स्थे कहो वचन मे माली » सो 
आर २ अथं जे कवीरहा करे ह ते भागृदात चौर मागृदासः के `, 
धिष परशिष्य ते बीजक को वितण्डाबाद्‌ अर्थं करिकर कवीरजीः ` 
` के सिद्धन्तको अथ जो रामनामंहै ताते जीवन को विश ररि. ; 
अवा नरक राह. वताय दियो कते दूसरी पोथी तो रही. 


भादिमङ्गल 1 २७ 
नही बोही पोथी रही तोने को मनसुखी अर्थ करके आप निग 
आर शिष्यन प्रशुम्यन को विभाश्यो जे उनके सस्तंम किये ते 
सव याहीते नास तो रहै भगवान्‌दाप्त पे भागदास कदीरजी कल्यो 
ह १ (५ न „५ म 
है ओर भे जो तिलक करोह बीजकको सो एकतो साहे दु- 
मई ते फियोहै सो आभे लिलि आह दूसरे तिलक वनाई बि 
गढ़ में आयो तहां वयाक्लिसवंश विरतार अन्भ देख्यो त्ष 
प्रभास तिलकम सिखिदियो है पोयी पन्द्रहसे यकस ॐ साल 
की धर्मदासके हाथी लिखीहै चर येही पोथी कवीरजी राजा 
रमते आगम कहिदियो है “तुमघे दशो शु जोहर । सोती 
शब्द हमारो गहि ॥ परमसनेही अनुभव धानी । कथिहै शब्द्‌ 
लोक सहिदानी २ ” तेष्टिते मै जो अथ॑ कसे हय सोई कथीरजी 
का सिद्धान्त है ओर यह्‌ न्थ में चारि साधन करक युर जो 
पुरुषै सो अधिकारी है चारि षान कौन १ निस्यानित्य बस्तु 
विवेक १ ओर इहासुत्रार्थफलभोग विराग २ ओर दभ, शस, 
उपरति, तितिक्षा ओर भरदा समाधान ई षदुसंपत्ति ३ ओर 
सुमुष्षता ४ नित्यानैत्य विवेक का कवे जीवास्मा नित्य 
प्रोर देह इन्द्रिय आदि देके जो संसार सो अनित्य है यहे कहायि 
नित्यानित्य विवेक ओर इहाधुताथं फलभोग विराग का कवे 
यह सोक के ओर परलोकं के भिषे जह खक्‌-वन्दन-षनिता यह 
आदि देके तिनको अनित्यता शुद्धिकेकै तिनते ज हे वैराग्य सो 
इहासृत्राथं फलभोग विराग कहि ओर लोक्षिक भ्यापारते मन 
जो है निषत्त सो कहावै शम ओर बाह्य ञे इन्द्रिय है तिन 
की श्रीरामव्द्र के सम्बन्धते ञ्यतिरिक् जो बिषयहै तेहिते नि- 
त्ति हब जो है सो कष्टवैदम ओर श्चीरामचन्द्र को जो ज्ञान 
तेहि पूरवैक उपासनाके अथं विहित ज निरयादिक कम्‌ तिनक 
जो है त्याग सो कहि उपरति ओर शीत उष्ण आरा वैके जद 
न्द्र तिनको जोहै सहव सो कहावै तितिक्षा ओर निद्रा धाः 
लस्य प्रमाद इनको जोर स्याग तेहि पृक सनक जोह स्थिरता 


२ चीक्‌ कवीरदसि । 
सो कहि समाधान ओर सर वेदान्त वाक्य मे अवेचल विश्वास 
सो-कहावै श्रद्धा ओर संसरते छटिवे भ जो हं ३ इच्छा सोक 
इ य॒सघ्रता ई साधना चतुष्टय जिं होय सो कहते अधिकारी ९ 
ओर यह जीव साह को है ओर को नही है यह जो है ज्ञानसो 
यह यन्य सँ विषय है २ ओर अन्थको विषय सो सम्बन्ध कोन 
ह तापय करके प्रतिपाय भ्रतिपादकमाच २ ओर यह्‌ यन्थमे 
खयोजन काहे किं मनमाया ओर अहेबह्म जोह ज्ञान तोने मेर्वेधा 
जो है जीव सो मनमाया वहते च्टेके रघुनाथजी को प्राघ्होय 
सो भ्रयांजन्‌ ९ जीवको मनसाया बह्मते छोड़ायके श्चीरघुनाथ 
जप्कि पास प्राप्त करि को कही अपनी उक्ते कदी साहव की 
उक्किते कही सायाकी उति कही जीवकी उक्गिते कही बह्की 
उक्ति कवीरजी उपदेश कियोहै ओर उत्पत्ति प्रकरण केयो प- 
कारते अपने यन्थनमे ऋवीरजी क्योहे सो इहां कवीरजी पथम 
रमना स आदिकं उत्पत्ति कहै हँ जठ छ नहीं रयो है तव वही 
साहवको लोक रहयोहे ताही को प्रम अयोध्या के है यौर सत्य- 
लर सतिनिकृलाक ना५दलोकं आदि देके नाना नाम हे तने 
लाकर मजं इस हसनी हं गुल्म लता तृएयादि दैक ते सव चि. 
"मह चर परमपुरुष श्रीरासचन्द्र सवके मालिक हें तामं पमा 
“ -राजाधेरजःसरवेवां रासष्वलत्तशुयः ” ( इति श्रुतेः ) दूसरा 
चमा ` यन इृक्षलतागुल्सपएत्रयुप्पफलादिकःम्‌। यात्काचत्पाक्ष- 
भ्ञादितस्सर्वभातिचिन्मवम्‌" ति वाशटसहितायाप्‌)क्वीरोजी 
यह ॥ सदा वसन्त जरह लह ञ्च सहावा } अक्चयवृक्ष- 
तर्‌ चज सा हंस दिद्ावही ए धरती ऋकाश्नहा नहं जमममे } 
हव) नदयाल हैसकरसेगलमे ° तेने श्रीअयोध्याजीको जी है 
रका ताम शुदधजीन ज हं ते भेह तिनको साह्वको ओर साहव 
> ल्क ञान नही हे जो साहवको जते ओर साहघके लोक जाय 
तानां उलाटरे आधे सा साहुवक्ोतो जाने नरीह याही ते भाया 
नका धर लेहे सो पथम सहव व्याल उनम क्यकरिकै 


| ` आदिमङ्गल।' २९ 
आपनी .शुक्ति देके उनके सुरति.उत्पत्ति करतंभये कि हमदधौ जनि 
हमारे पास अवि तो माया ते बचि जाय सो आादिमद्घल मे करि 

आये ह जव उनके सुरति भई तथ बे धोखा ब्रह्मम ओर मायाम 
लगिकेससारभये सो साह बहुत हटक्यो सो टको ना मान्यो 
सो-आगे वेत्त करेगे तृ दसामनमानि. कहौ रमया राम । 
हटल् न मान्यो मोरहौ रमेया राम ॥ जस कीन्द्योतसपायोहो 
रमेया .राम । हमरदोषजनिदेहु हो रमया राम ओर साव के 
लोक मे मनारिकनको कारण नहीं हे तामे परमाण “न यत्रशोको 
न जरा न स्यु कालमायप्रलयादिविन्नमः । रमेत रामेत स 
तत्र गस्वा स्वरूपतां प्राप्य चिरं निरन्तरम्‌ ”( इति वशिष्टसंहि- 
तायाम्‌ १) कवीरोजी कदो है “ तक्वभिन्ननिहतस्वनिरक्षरःमनो 
भरमसेन्यारा । नादविन्दुअनहदनिरगोचर, सत्यशृब्दनिरधारा ” 
मीर साहवको लोक सवके पार है सो मदत में कहिमाये दै 
जो साहषको जनि व साहबके लोक जाई तो संसारम ना अते 

` सो तोन उत्पतति श्री कबीरजी पथम रमेनी मे संक्षेप ते कै है 
सौर सबकी उत्पत्ति साहवके लोकफ प्रकाश्य के बहिरेदीते होड 
तामं परमाणु ज्ञानसागरको “ जानैभेद न दुसर्‌ कोई । उतपति 
सवकी वाहुर होई” ॥ १॥ | 

इति आदिमद्गलसम्भूरौम्‌ ॥ 


| धथ रमेनीप्रथम ॥ १॥ | 
¦ चौ ० `जीवरूपयकञ्मन्तरवासा । अन्तरल्योतिकीनपरगासा' १ 
` , + ` इच्छारूपं नारि अवतरी । तासु नाम 'गायत्रीः धरी २ 
, ` तेहिनाशैकेपुत्रततिनमयस। ाभिचमेनागषः ३ 
क निः „ „ # ~ , ९ , „द "क तुमना 

` तथे बरह्मा पूखतमदहतारी । य ४ ४ 
` „ उमहमहमतुमञओरनकोई। तुममोरपुरुषहमेतोरिज।ई ५ 
साखी ॥ बाप पतकी एकै नारी ; ओ एके माय विध्ाय ॥ . ` 
“': “ हेसार्पत सप्त न देयो , जो वपि चीन्हे-धाय १... 

` . फेसापूत सपूत न दरयो, जा बाप -च । 





इद ` ` . चीलके कवीरदस।. १ 
चौ.जीवरपयन्तरवासाए्न्तरव्योतिकीनपरगासा ` 
: अ्रीरषुनाथजीके लोकको जाह भका तेदिे न्तर जहे जीवं 
यह्‌ पत षरे समिपत वति न का 
हवके लोकशो जोह पशा हकं अन्दर कह -भातर आपने 
प्रकाश करतभये अर्थात्‌ सुरतिकी चैतन्या पाच मनाविक्‌ उ- 
सत्न कै संसार प्रकटे सततारी हैगये साहवको नं जानत भये या 
वात मङ्गल विस्तरे कदित्नहं याते इहा पतङ्गमान्‌ सूचित , 
कियोहै जव भरल होये तवहं वही हममे लीन हइ है उह 
पुनि उस्पन्ति होड ओर अनुभव धाख वहम ज्ञान करिकं जे 
मुक होये ते सनातनज्योति जेदे अयोभ्याजीको भका वही 
` ब्रह्य जह पूवे लीन रदैह तहं जाय रीन होये ओं जे श्रीरामचन्द्रं 
को जनह ते ज्येति बह भेदिकै श्रीरासचन्द्रके पास जाय ते 
परमाण “सिद्धा व्हसुखेमग्ना दैत्याश्च हरिण हताः । तञ्ञ्यो-. 
, तिभैदते शङ्ारसिका हरिवेदनाः” ! “ ज्ेसे माया सन भिल्वो, 
रेसेरामरमाय 1 तारामण्डलभेदिके, तवे अभरपुरजाय" ओरं 
` धोखाको अर्थं यहंह जो ओरेको ओर देखे सो कोनहै फ एकजोहै 
सर्वत्र पूणं लोकभ्रकाश्‌ बह्म ताके अन्तर कहे भीतर अनुरूप जे 
जीव ते समषटरूपते वास कियेरहे सो अन्तरञ्योति प्रकाश्‌ क 
जव साहव सुरतिदियो सोहै अन्तरप्रकाश करतभई तव जीवको ` 
जान परनलग्यो चे्न्यता आई तव संकल्प विकस्य कियो किम . 
केन हों यही मनकी उत्ति मई सो जीवको स्प तौ “ बाला- 
अशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स चिन्ञेयः स. 
चानन्त्याय कस्पते » (इविश्तेः) इत्यादिक भमाण कर्कि वाको 
स्वरूप तो अनु ह सोतो वाको न देखि परयो घर्त्र भक्ाशरूपः 
नल दयो सो मान्यो कि महीं उह हो यदी धोखा बरहम कही | 
जीव हम तो वनेदे जीव कदन यदी याक सूदे जव याको ज्ञान 
भवो ज्ञाने विज्ञान भयो अनुभवानन्द प्रास्त मयो जव भर अः 
छनव्नन्द्‌ वन्स्दह तवं भ्र याको जीवको लेश वनोरहै ह. 


॥। 


रमेनी | । ३१ ,. 


जव अनुभवानन्दरूप ही हैगयो तव याको जीवस मिदि गयो 
संसारऊ मिटिगयो एक पह अ कैसे 

ह्नि जीवको श्य होना घोसा है जो दसो कौ तौ सुनौ जो 
एवाथ पीचको होय सो मिटि जाये रौर जो पदार्थं सनातन 


, है सो नहीं भिटिजाय ह कैसे जेमे तुम कहौहौ फ जीवस वीच 


ही को है वही घ्रह्य अनेकरूप धारण कैलियोहै एकते अनेक होह्‌ 
मयेह जव जीवत्वको श्रम मिटिगयो तव गरह्महं रहिजायहै जे 
पथम्‌ र्ये सो$ रदिजायहे जो पदा वीचको होय है सो भिटि 
जाये तेते हमद करद फि आदिमे तो जीव रहो है सो जव सं- 
सार दद्य त शुद्धजीवकरो जीवही रहिजायहे जो कहो ब्रह्मही 
जीव ह जाय है तो हम तुमसों या पृदक हँ कि प्रथम तो बरहहीं 
रहत भयो सो वद्य अकता है निर्म है मनमाथादिकते रहित 
हे देश, काल? वस्तु, परिच्छेद ते शून्य है सो पेते बह्मको जी- 
वतव को भ्रम क्ति भयो जो कहो वह्‌ बह्म जीवत्व को धारण 
नहीं कियो वाको तो श्रम ही. नहीं है कहते किं “ सत्य्॑ञान- 
मनन्तं्रह्य ” यह श्रुतिक्तिखे है वाको भ्रमतो संभविते नहीं 
हे भ्रमतो जीवन कों भयो है जिन को बह्मको विज्ञान है तिन 
कोन जीवस है न. संसार हे जैसे अज्ञानी जीवन को संसारी 
देखिपरैहै तेते ज्ञानी जीवनको ब्रह्मही देलिपरेहै तो सुनी तुमहीं 
दुईजीव कहौ एक अज्ञानी जीव एक ज्ञानी जीव सो अज्ञानी 
जीवको या कल्यो कि संल।रदी देखाय है सो ब्रह्मके तो अन्ञान 
येतद नही है जाते आपको जीवस्व मानिक संसारीहोग्र जो कः 
मायाति शुवलित हेफ बरह्मही जीव हो संसारी हे जायहे तो माया 
को तो मिथ्य कहहौं  जायासामाक्तो अथःमिथ्येव पिरि बह्म 
को तो ज्ञानस्वरप कडि आये हौं के बहमको माया को स्पशं नहीं 


` होय बह्म जीव नहीं होड सके दे तो ञानी अज्ञानी जीव ओर 
 - संसार्‌ वह बह्म भ्रमकरिक कैसे भयो जो कहो जीव चर्‌ सतार 


या हुदै नहि तो पुराण चर दुरान वेदान्त कको उपदेश करे 
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ह तेहितेतम्ारे समाधान भियो नदी होय है जीव बहम कवं 
नहीं हे सनातनते जीव भिदे ओर बहा भित किते सा 
हवके लोकप्रकाश्‌ बहा से अनादिकालते समषटरूपते जीव हह 
ताको साहब दयाल द्थाकरिके सुरतिदियो कि मामे सुरति ल- 
गा ते भ हेसरूप दैक अपने पास लेआऊः सो अनादि कातते 
भ्ीरामचनदरको जनवहं न किये या सनादिकनको कारण उनके 
रहबही करे वह सुरतिपायके संसारी हेगये जो साहवको जानते 
तो संसारम ना आवते जव मनादिक भये तव अनुभव बह्मको 
उसदचकियो सो यहतो साह्बकोहे सो.साहवको ना जान्यो आ 
पहीको नह्य मान्यो यही धोलहै ओर जीव सनातनहे सवत्र पणं 
लोकप्रकाशुूप ब्रह्म नहीं होय है वही प्रकाशमे अचल समाि- 
सूयते भरो रहे ताम पमाण॒ “' नित्यःसर्वगतःस्थाणुरवलोयंस- 
नातनः "(इतिमीतायाम्‌) ओर लोकप्रकाश्‌ यापक ब्रह्म ते जीव 
ते भेद है तामे भरमा ^“ सस्यञ्माा सत्योजीवः सत्य॑भिदः 
सत्य॑भिदः ” चोर अज्ञानहूते बरह्म लीन होय है तवहं माया 
धरि लेश्ाविहे तामे प्रमाण"येन्येऽरविन्दा्च विभुक्रमानिस्तय्य- 
स्तभावादविशुचवुद्धयः । आरुह्य छृष्टरेण परंपदं ततः पतन्त्यधो- 
नाहतयुष्मङ्त्रयः” (इति भागवते) तेहिते साहबके लोकथकाश्‌ 
मै भरे ञे जीवं तह ते ग्यष्टि होतहै ओर तै समषिरूप करि 
लीन होतहै अनाकाल यही क्रम है सो जैसो हंम वणन करि 
आय ताही रीति परकाशरूप जो बरहमहै तामे निर्विकार नि- 
धमखादि.जे बेदान्तमे विशेषण बरह्मके ते बन रेह ओरी भाति 
नही संघटित होये ओर प्रकाशरूप जो बरह्म है सो निविकार है 
मिहे अकलोहे वाकी करी रक्षा जीवकी नहीं यह देति पर 
जे साहब हँ तिनको जो जानैहै जानिके उनके लोक को जाय है 
सो फेरि नहीं आवि है वे रक्षा करितेय है कदिते वहां मनमाया- 
दिकन की गति नर्हहि ॥ तामे प्रमाण ““ यद्घला न निवर्तन्ते त- 
दाम प्रमं मम" ओर जगतूकी उत्पत्ति जो उपनिषदनसें लिहे 


-स्मेनी। › ` ३३. 
सो समष्ठिरूप जीबही ते लिले है सो कह “ सदेवसोम्येदम- 
यआसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ " ( इतिश्रुतेः ) एक कहे सजातीयभेद 
शून्य मद्ितीय कहे विजातीयभेदशून्य ये बकारते स्वगत भेद- 
शून्य यदपि सषम मेद्‌ मं बनेहे परन्तु समष्टिरप दरि जीव 
एकह रह परलयमे अथवा जीवल फरिकै एक रहे यहश्रुतिसद- 
नाम्‌ केक करद ताते अनामा जो ब्रह्म है तानं नहीं लगे हे भोर 
दूजी श्वुति हे .स एेच्छत एकोऽहं षह स्याम" तने जोहै समष्टि 
जीव सो सुरति पायक इच्छा करतभो कि एकते बहत होड सो या 
घरह्मि जे समष्टि जीव ताहीमं लगे है ओर ब्रह्मपद यह समष्टि 
लीवहीर्मे घटित होयहै काहेते"“ददि शद्धो "यह धातुहे व्यष्ित ्त- 
मष्िहेजायहै समते व्यष्टिहोईजायंै ओर वह जो लोकप्रकाश्‌ 
बरह्म एकरस न घटे न बद तामे “ एकोऽहैबहृस्याम्‌ " या अर्थं 
नही लगेहे ओर अनुभव करि आपनेको जो ब्रह्म मान्यै सो तो 
धोखेहै नाम मिभ्यैहे सो एकतो समष्टि जीवरूप सशुणत्रह्म तोन 
ओर एक लोकप्रकाशुरूय निगणत्रह्म तोन ई दून ते साह परह 
शोर मङ्गलमें पांच ब्रह्म कहि्ाये है सो नारायण ज है साकार 
ते मोर तिनके अन्तर्यामी जे है निराकार तत्वरूप नारायण तें 
दूनां जे साकार निराकार हँ तिनते साहब परे हँ ओर निराकार 
साकार ये दोऊ साहवके शरीर है तामे प्रमाण “ यामिच्यसि 
महाराज तां ततुं च कवीश्वराः। वेष्णवीं तां महातेजो यद्वाकाशं 
सनातनम्‌ ” ( इति बास्मीकीये ) ओर साहव साकार द्विज 
नाति तम प्रमाणमस्थूलं वाष्टय॒जोक्घस॒क्षपचिव चतुभजम्‌। 
परातु द्विभुजं रूपं तस्मादेतत््रयं यजेत्‌ ” (इति आनन्दसंहिता- 
यामू)“आनन्दोद्िभजःभोक्ो ूरचैर्चामृत्तंएवच । अमृत्तसयाभय 
र्तः परमातमा नराक्रतिः ” (इति आनन्दसंहितायाप्‌ ) आर 
मुसरमाननफ जे अच्ञे समुमर द ते साकारही माने हं का 
ते कि कुंरानमे लिलेह अल्लाह करद कि महस्मद्‌ माका एकवार 
जव लड़क .देलाहै अर एकवार भने बुलाया मेरे सामने चला 

+ 
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आया दुंकमान ते कम एरक रहिगया सो महम्मद देखा यातो 
महलाहके सुरति यह चाथो ओर महसम्मदकीददीस खलकृलङसान 
अलाहकेसूरतिहीे बनाया हे ईसान अपनी सुरतिका चहिमे या 
राया कि अल्लाह्‌ दिभुजहे यदहिसे था मालुम भया करि अनललाह्‌ 
कटि द्विज श्रीरामचन््रही वणेन केह मोर ञे शरह्ाही सु. 
रति कहते ह कि नदी है कुरानकी जवान नहीं मानते हैँ तिनको 
काफर कहते ओर वह जोहै निगुण सगुणके परे साहव नराकृति 
सो जाके उपर कृपा केह ताको आपनो हंसरूप आपनी इन्द्रिय 
ददै आपै देखिपै है तामे प्रमाण बह्मशेव जिघ्रति बह्मशेव प. 
श्याति बह्मरैव श्रृणोति " ( इति श्तेः ) ओर साहवको रूप सा- 


कार निराकारते विलक्षणे याते अरूपीरूप केहैहे ओर जेसो यह -. 


नाम तलो नाम नदीं है व नाम विलक्षण मन वचनके परे 
यते वाको अनामानाम करै हँ ताम प्रमाण “ अनामासोऽ्रसि- 
द्लादरूपोमूतवजनात्‌ ” ( इति अग्निपुराणे ) « अप्राङृतश- 
रीरत्वादरूषी मगवानूविभुः » ( इति वायुपुराणे ) भौर साहषके 
हाथ पाय नही ह निराकार आयो ओर चले है यहण फरिलेइ 
याते साकार आयो तामे प्रमाण “ अपाणिपादो जवनो यहीता 
प्र्यस्यचश्वुःसश्रणोत्यकणैः “(इति श्रुतेः) सो देसे साहवफे लोक 
प्रकाश्‌ ब्ह्मको यह जीव ना समुमया क साहबको लोकप्रकाशु ` 
हे मनते अरनुभवकरि वह बरह्म आपको मानत भयो यही धोखा 
ब्रह्मे सो जीवपै के एकरूपते ओर कहे समिरूपते जीवलोक 
प्रकाशक अम्तरमें बास कियेरहे सो अन्तरम्योति कहे सुरतिपाय 
भकराश्‌ कीन कहे मतादिक उत्पन्न करि समते व्यष्टि होवे कीः 
इच्छा करत भये सो भामे कै है ॥\ १॥ 


इच्छारूपनारिवतरी । तासुनाम गायत्रीधरी २ 
भ्रापनेको जो धोखा ते ब्रह्म मानिक्तियो समषिरूप जीव तक्के 


£, . ५९ 


॥ 





जत्र इच्छा भई सो$ सृलप्ररृति माया तेहिते शवलित ब्रह्मभयो 


रमेनी। ` ३५ 
सो इच्छा माया जव प्रकट भह ताको नाम मायश्री धरवतभये 
गायत्री तो सृथमध्यव्वीजे श्रीरामचन्द्र तिनको तास्प्॑ते वता 
है सो अर्थतो न धहण करतभये स्के मध्यमे साहबै ताने 
रमाण ^ सू्ंमरडलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ ” सू्भरति- 
पादक अथं ग्रहण करतभये तेते दिन राति सभ्या होत भर 
ओर बहादिक देवता भये सो आगे कटैगे यह संसारसुख अरं 
समुभधो तेहिते गायत्री सबकी उत्ति करत भई जो कहो काहे 
ते जानो कि गायत्री के दै थं है तो सुनो यह वाणी जो हैसो 
सार शब्द्‌ जो रामनाम ताको लके प्रथम प्रकटभः हे तभे 9 
अथं है एक साहवमुख एक संसारमुल देते प्रणवनिगम-आगम 
इनमे द दै अथ॑ है एक साधु एक संसारसुख कादेते फि 
रामनाम ते सच निकपेहै सो जो कारणे दवै अथं भये तो कार्थं 
भे दे अर्थ होवे चार सो संसारमुल अथ॑ लेके जीव संसारी होत 
भये सो यह उत्पत्ति मद्भलमे विस्तारते लिलिश्चाये है ताते संक्षेप 
इह उत्पत्ति लिख्यो हे ॥ २॥ 
तेहिनारीकेपुत्रतिनिभयञात्रह्माविष्णुमहेशनामधयऊ ३ 
, तोने गायत्रीरूप नारीके गह्या, विष्यु, महेश उतन्न होतभये 
तथ वह्‌ जो गायन्नरीरूप नारी है ॥ ३॥ 

9 १ 
तवत्रहमपूच्तमहतारी । कोतोरपुरुषकेकरतुमनारी 
तासों बरह्मा पूत भये कि को तोर पुरुष हे काकरि तू नारी 
है ओर शौ हम पुत्र सो बताउ हम जानो चहं तव वा नारी 
कहत भई ॥ ९ ॥ हत 
तुमहमहंमतुमशनोरमको ! तुममोरपुरुषहमेतोरजों ४ 
` प्रथम साहके लोकभकाशमे अनादिदालते साहवते विमुखता 
रूप जो जगतो कारण तेहिते सहित जीव _समषटरूप वासं 
्षियोरललो तिनके उर साहव दया कियो कि अबोध सुषुति देते व 
र है इनको सुखको अनुभव नदीं है यह जानि साहव विचास्ो 
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` कि हस इनको सुरति दें जेहिते हमको जानि लेई तो भ हंसस्प 
दैक आपने पालको ोलाय लेड सो जव साहव्‌ सुरते ।३या तव 
यतस्यतः भई अथात्‌ स्मरण भया यहा चित्तकी उत्पत्ति हे ओर 
वाको रूपतो अनु है सोतो आपनो देखे नही हे संदस्प विकर्प 
दरे है किमह कि नहीं हं यही मनकी उस्यत्ति हे ररिवि- 
राखो क्षि स तोप कौन हौ आपनो रूपतो देखे नही है किरि 
निश्चय कियो किं जोन होतो न तो यह कल्य विकस्प काको 
होतो याते मर हे यही वुद्धि की उत्पत्तिं भई जाने लोक प्रकाश्‌ 
न्ने अपार है ताको देखि मानत भयो फि सत्‌ चित्‌ आनन्द स्व- 
रूप सो मही सं यदी अर्हदरह्मरूप अ्हैकारकी उत्पत्ति है सो जब 
ससष्ठिजीव अपनेको चिद्रप व्रह्ममान्यो तव वही पुवेजगत्‌ का- 
रण्या योगमाया अथात्‌ साहब ते विमुखतारूपा सो स्थृलरूप 
ते चिद्या योगमाया लागी तब आपतेको स्िदानन्द्‌ ब्रह्म माः 
निके एकते अनेक होबेकी इच्छा क्रियो अथात्‌ समष्टिते व्यष्टि 
होवेकी इच्छाकषियो तव साहब जान्यो कि समष्टिजीव आपने को 
सचिदानन्द गह्य साति संसारी होन चहै है तव सार शब्द जो 
रामनाम ताको दियो क्त याको अथं ससु हमको जाने तो हम 
हंसस्वरूप दे आपने धामको लेवें सो रामनाम को अथं सा- 
इव सुखतो न सभुमयो जगतमुख अथं लगाय रामनामकी जे षट्‌ 
मात्रा हे तिनते पच मात्रा ते पांच ब्रह प्रफट क्षियो खदीं सान्रा 
को अथं जीवको हसस्वरूप है सो न जान्यो वाहीको जीवको अर्थं 
करि समष्टिते व्यष्टि हे गयो सो समष्टि ते व्यष्टि होवेवाली जो 
ड्च्छा हे साई गायन्ररूपा माया हं ताते बह्यादेक देवत भये 
सो प्रथम्‌ शुद्ध जीव यपनेको गद्य मानि अशुद्ध हेगये है याही 
हेतु बहक कोई जगत्‌ को निमित्त कारण कहं हैँ कोई निमित्त 
उपादान कार्‌ कहै है याही ते वा व्रह्म अशुद्ध जीवन को घाप 
ह सात धाखडं हं गायत्री केसे वत्वे कि प्रथम्‌ बह्मासा कि ति- 


हारा वापह ताते बहु कहै ह क प्रथम तुम रह्‌ तनक इ्ठी 


हम हँ अव हम तुरम कहे हमते तुम अथे ओर तो को$ हई नदी: 
है तुमहीं हमार पुरुषौ हर तुम्हारि जो है अथांत्‌ जव तुमः 
शद्धते अशुद्ध भयेहौ तव चित अचितरूपा जो माया हमै तिनः 
हीते शवलित हे उत्पन्न भयो हे तवद हम तुस्हारी नारी रही हैः 
र अबद सरस्वती आदिक तुमको देयेगे ते हमहीं है याते तु- 
मही पुरुष हौ हमहीं नारी है ॥ ५॥ 
साखी ॥ बापयूतकी एफेनारी, ओ एकेमाय बिश्माय ॥. 
एेसापुतस्तपूतनदेशखो, जो बापै चीन्है धाय ६ 
घापतो धोखा ब्रह्म है जाते शुध जीव अशुद्ध है उस्यन्न भये 
ह ते अशुद्ध जीव पृत्‌ है सो दोऊः माथा श्बलित भये ताते बाप 
पूतकी एके नारी भई भौर पूर्व जगत्‌ कारणरूप जो माया है 
तीनेहीते “अह ब्रह्मास्मि" मान्यो है योर तौनेहीते उयष्टि जीवन 
की उतयक्तिहू मई है याते दोहुनकी एके महतारी है यति एकै 
माया वियानी है सो फेसा पत सपूत नहीं देखेह है कोनसो बाप 
जो हे व्रह्म ताका धायकै कहे बहुत बुद्धि वोरायके चीन्हे कि यह 
धोखाहे मब जाकी शुक्रि करिफे थह जगत्‌ भयोहै जोनी भांति 
ते सो समेटिकै.धिहावलोकन कैक पुनि कहे हे ॥ ६ ॥ . 
इति प्रथमरमैनी समसम्‌॥१॥ . .. ; 


अथ दूसरीरमेनी ॥ २॥ 
अन्तर . ज्योति शुढ्द यकनारी । हरि ब्रह्मा ताके च्रिपुरोरी ९ 
ते तिस्थ भग लिङ्ग अनन्ता । वेडन जानें आदिड अन्ता र 
वरर एक वितते कीन्हा । चोदहटदहर पारि सोलील्हा ३; 
हरि हर ह्म महन्तो -नाऊः। ते पुनि तीनि बसावलगाङः ४ 
ते पृनिरचिनिखण्ड , ब्रह्माएडा । छः दरशन लाने पण्डा ध 
पेटहि -काट न वेद्‌ पट़रायाः। सुनतिकरायदुप्कनहिमाया ६ 
नारी मोचित ग्भ प्रसूती स्वांग धरे बहते. करतूत ७ 
तिया हम तुम एके लेह्‌ । एके भराणःनिषाय्त मरू ठ 


६ बीजक कवीरदास । 
एकै जनी जना ` संसारा । कौन ज्ञानते भथो निनास ६ 
भा बालक भग द्वरे आया । भग मोगेते पुरुष्‌ फहाया १० 
अविगतिकीगति काहूनजानी ! एकजीभकितकहाचलान) १६१ 
जो मुख होय -जीम दशलाषा ! तोकोडं आई महन्ताभाषा १२ 
साखी ॥ . कहिं फर पुकारे, दैलयरः भ्यवहार ॥ 
रामनामजानेविना, भवबृहमुवासंसार्‌ १३ | 
अन्तरम्योतिशब्दयकनारी । हरिन्रह्यातकेतनिपुरारी १ 
 अम्तरस्योति कहे वह ज्यो्िके अन्तरकहे भीतरे नारी जोह 
गायन्रीरूप वाणी सो शढ्द जोहै रामनाम ताको लेके प्रकट भदै 
सो मङ्गल मे कहि मयेह तेने शृब्दछी शुक्ति ते तानारी के दरि 
बह्मा निपुररी भये अथोत्‌ रामनामको जगत्‌ सुख अ्थतेकेवेह 
वाणीरूप नारी वेद शाल ओर सव संसार प्रकट कियो रामनाम 
मनै ये सब भरहैसो मै अपने मन्त्रा म लिख्यो है सो रामनम 
मै जो साहबमुख अथेह ताको शिपाय दियो ॥ १ ॥ | 
तेतिरियेभगलिङ्गअनन्ता । तेउनजनिं आदिरन्ता २ 
 तौनजोहै तिरिया ताते अनन्त भग लिङ्ग होत भये अथौत्‌ 
वहत ल पष भये ते अनेक शान मे अनेक वेदन म विचार 
करत्‌ २ तबहू वह्‌ रामनाम के अथं को अन्त नपाये ॥२॥ 
बखरीएकविधातिंकन्द। । चोदहठहरपाटिसोलीन्हा ३ 
एक बखरी यह ब्रह्माण्ड ब्रह्मा बनावत भये सो चोदह ठहर 
कहे चोदह भुवन करिके पाटि सेते भये ॥ ॥ ` | 
हरि्ए्रहममदैन्तोनाऊ 1 तेपुनितीनिवसंवलगाड ¢ 
ओर हरिहर बह्मा जोन बरह्मणड प्रथम ब्रह्मां बनायो.है बोदीं 
ब्रह्माण्डं तीनि गांव चसावत भये तहि मालिक होत भये ओर 
ञे प्रथम्‌ बरहादिक देवताभये हते हमदिकन फे द्गन के देवता 
होतभये सो मङ्गलमे लिखि आयेहे बह्मारिकिनकी उत्यत्ति अर 


एुनि भगवान्षौ नाभी भै कमभयो तेहिते ब्रह्मा भवे है तिनते 
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उत्पत्ति भई है ओर बरहतरैवत्तौ मे पथम बह्मा उत्पत्ति प्ति 
पुरुषे शङ्घन ते मईहै चर एनिभगवानूकी नामीमें कमल भयो 
हे जो मङगल म कहि आधये ह तेहिते ब्रह्मा भये हँ तिनते उत्पत्ति 
भई & ओर तेने बात या रमेनीहू मे कहै कि पिले इच्छारूपी 
नारीते बह्मादिकं भये ओर पुनि ब्रह्मार्डान्तानुवती बह्मादिकभये 
ते सतोगुणभिमानी जे विष्णु ते उपर देवलोक बसावत्‌ भये ते 
ताके मा्तिक श्रौर रजोगुखभिमानीज बह्मा ते मध्यके लोकबसाये 
ते तके मालिक श्योर तमोगुणाभिमानी जे महादेव ते नीचेके 
लोक बसाये ते तहकि मालिक होतभये सो ये तीनों तीनलोक फे 
मालिकै ह परन्तु तौन तोन लोकनकी प्रधानता देखाई हे ४ ४॥ 
तेपुनिरचिनिखरुडब्रह्मरडा । छद शेन छानवे पखर्डा ५ 
पेटहिकाहुनवेदपदाया । सुनत्तिकरायतुश्कनर्हि्ाया ६ 
ते तीनों देवता मिलिक बरह्मारुड मे छःदशन खानवे पण्ड 
वनावतभये ^“ योगी जङ्गम सेवरा, संन्यासी. दुरवेश्‌ । छट क- 
हिय बराह्मण, चाघर छा उपदेश ॥ दशसंन्यासी घारहयोगीःषोदह 
शेष बलाना। बौध श्रठारहि जङ्गम अठारहिभचोविस सेवा जाना" 
शरोर प्रथम उत्पत्तिं कहि आये हें ब्रह्मा, विष्णुः महेश ते यह 
बरह्माएडके उपर अपने लोक बसाये फिर एक २ अशते भनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डन म बते जाय ५ ओर पेटेते कोडः बेद नहीं पष्ट 
माया कह गायत्री नहीं पदयो बरुवा नही भयो भोर न पेटेते 
सुनति कराथक तुरुक वनि आया हे ताते हिन्दू तुर्क को जीव 
एकं हैसोतोना जान्यो वेद किताच की वाणी सुनिके अपने र 
क्ते सव अनेक भेद हेगथे वेद क्षितावको मेद न जान्थो ॥६॥ 
नारीमोचित गरभभसूती । खांगधरे बहुतेकरतूती ७ 
तिया हम तुमए सोह । एके प्राण बियायल मोह ८ 
-गभरैवासम जव तुम रहे हो तव न हिन्दू रलो हे ना तुरक 
र्यो न वेद्‌ पदयो न तिहारी सत्ति भ जथर गभंते निके तव 
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रम कर हिन्दू सुसल्मान ह गये वहै नारी जो हे वाणी ताह ' 
म चित्त लगाय कै कर्म करिके नाना स्वाग दिन मु्ल्मानभथ ७ 
सो कवीरजी कै है कि जेसे म शुध ई तेते तुमू-शुध रहर 
जन तुमहीं मन्‌ प्रकट कियो हु आर इच्छा भड ह तव हम्‌ ठम्‌ 
एकी लू रेदं अथात्‌ एकईजाति चतत स्वरूप शुद्ध रह सा 
एक मोह कहे श्रम जो हे मन सो व्यात्‌ हैके नाना भति तुम 
को.कराई दियो कि हम दिनपर हम्‌ दरक इ्यारकिं सवस ॥*॥ 
एकै जनी जना संसारा । कोनज्ञानते भयो ननारा ९ 
भा बालक सगद्वरे आया! मगभोगेते पुरुष कहाया१० 
अविगतिकीगतिकाहुनजानी।एकजी मकितिकहो बखानी १९ 
एक जनी कै उरपत्ति करनहारी माया ओर एकै जना के 
उत्ति करनहार मनका अनुभव बरह्म माया शुचलित इनी ते 
सब जगत्‌ है तुम कोन ज्ञानते हिन्दू तुरक नानाजाति बनायलिये 
निनार निनार & जव ` भके द्वारे आथा तव बालक कहाया 
ओर जघ भोगन लग्यो तव पुरुष कहाया १० अविगति जो हे 
धोखा ब्रह्म ताकी गति कोई नही जाने है मे एक जीभते केतो 
वलानिके कहो ॥ ११॥ द । 
जोमुखहोदजीमदशलाषा । तोकोदखायमहन्तौ माषा १२ 
` जो-एक़ मुख मे लाल जीभ ह्यं तो कोई कहे महन्त वदी 
हमको मावे अथात्‌ न भषि यहं काकु अर्थ है काहेते कि वाके तो 
डस्य रेखा ह नही हे धोखही है. अथवा महत्‌ जे बहयादिक 
अपने २ लोकके मालिक्‌ जिन जगत्‌ की उत्पत्ति कियो है तिनके 
कतेञ्यता को जो-काहूके दशलाख जीभ होये कहे तोका कहि 
सके अर्थात्‌ नही हिक ॥ १२॥ चि 
साखी ॥ कहहिं कवीर पुकारिके, ई लयऊः व्यवहार ॥ 
` रामनाम जानेषिना, मव बृढ मुषा संसा२१३ 
यबीरजी पुरि कहै है ® या जो उपति वर्णन करिये 


सो संब कंय करे नाशवानहै ओः कटे वह धोखा उहयको जो च- 
शन करि याये सो व्यवहारेमात्न हे अर्थात्‌ समुमेते धोखही 2 

छ वस्तु नहीं है सो एक विना रामनामके जने कहे साहब को 
जो वतय हे रामनाम सो श्रथ विनजलने माया को बतायो जोह 
रामनास म संसार. र बरह्मा को अर्थ तेनेह भव के भर्य्प 
ससुद्र तनमे संसार बृडि मुवा इहा लक्षणा है ससार वृडि मुवा 
कहे संसारी जीव घडि सये ॥ १३॥ 

इति दूसरीरमेनीसमापम्‌ ॥ २॥ 


अथ तीसरी सेनी ॥ ३॥ 
तो ° प्रथम अरम्भ कोन के भाऊ । दृसर प्रकट कीन सो ठाऊ १ 
पकरे ब्रह्म विष्ण शिव शुकी । प्रथमे भङ्कि कीन जिव उक्ती २ 
प्रकटि पवन पानी श्चौ याया । बह बिस्तारके पकटी माया ३ 
पकरे अण्ड पिगड ब्रह्मणएडा । प्रथिवी प्रकटकीन नवखणरडा ४ 
प्रकटे पिध साधक संन्यासी ! ये सव लागिरहे आबिनासी ५ 
भकरे सर नर मनि सवम्भरी । तेठः खोजि परे सबहारी ६ 
साखी ॥ जीव सीव सव भरकटे, वे ठङ्ुरं सव दास ॥ 
कबिर ओर जाने नही, एक रामनामकी भास ७ 
प्रथम्‌ आखरम्म कनकं भार । दूसर च्रकटकनकस्ारऊ १ 


प्रकटे ब्रह्मविष्एरशिवशक्की । प्रथमेमक्िकीननिवऽङ्की २ 

प्रथम अर्भ कोनके भाउ कहे भयो ओर दृसर कीन प्रकट 
क्रियो जाते ये सब व्यवहार हे श्परथम अनुमान समषिजीव कियो 
मनके अनभव ते ब्रह्य भयो ओर वाणी भह ताते ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशादिक देवता प्रकटभये उनकी सव शुक्त्या परकटभई ओर 
भथमही जीव जोहै सो अपनी उक्किं करिके उक्र देवतनकं भक्ते 
करत भयो अर्थात्‌ नाना उपासना बाँधिक्तेतभये ॥ २ ॥ 


 प्रकटिपवनपानीच्ौदाया । बहुबिस्तारकेध्रष्टीमाया ३ 
४ 
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भ्रक्रेश्रण्डाधस्डव्रह्मस्ड । एाथेवाप्रख्टकाननवदखस्टा४ 
र ज ब्रह्मादिक षै से अपनो अपनो करतब करतभयं तेसं 
पवन पानी श्चौर छया वहत विस्तार केक माया भ्रकटभईं आर 
सारि जे खानि अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, उद्धिन प्रकट भयं 
जे ब्रह्मारड मँ टं आर नवखमग्‌ड पृथ्वीं भरकट भद ॥ २।४॥ 
प्रक्टेसिधसाधकरसन्यासी । येस्वलागिरशेखविनास्ती ५ 
प्रकरे परनरमाचसबभ््र । तञूडासपर्‌ स्त ६१९ ६ 
च्मौर्‌ सिद्ध सधक.सन्यासी एकर होतभये ये सम्पण जहे ते 
अविनाशी मे लाभिरहे है अथात्‌ अविनासीको खोजे हं ५ आं 
सर नर इनि स्व रिक फएकट होत धये ते अनिनाशी का 
खोजत सजत हारि परे तिनं न पायो ॥ द ॥ 


साखी ॥जीव सीव सव प्रकटे, ये ठर सबदाक्त ॥ 


कवर अ!र्‌ जन नह, एकरामनासका चास 

जीव आर सैव कहे ईश्वर सो सव प्रकटे सो इश्वर तो 

ठाकुर भयो ओर्‌ सब जीवं दास भये सो कवीरजी कै ह कि 

हमतो -दूसरो काको नही जाने हँ न अविनाशी निरैख्‌ ब्रह्मो 

जानं न सगुण ३श्वरन को जानं निथैण सशर फे परे ञेश्री 

रामचन्द्र 8 तिनके एक रासनामकी हमारे आशा है कि वही 
हमारो उद्धार करेगो ॥ ७॥ 


इति तीसरीरमेरनीसमतसम्‌ ॥ ३॥ 


अथ चाथा रलमन ॥९8॥ 
।० भथम चरणगुरे कीन विचारा । करतागावै स्िरजनहारा १ 
। क करके जग वाराय । शुक्ति मङ्किते बांधिनिमाया २ 
अ्धुतरूपं जातको वानी । उपजी ्रीति.रमेनी ठानी र 
गुशिनयुसीच्रथनहिमाया । बहुतकजनेचोन्ह्िनिहिपाया ४ 
जो चीनदे तेहि नि्॑ल अश्च ! अनची> ह नक् भयेःपतक् ५ 
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रभेनी। ४६ 
साली ॥ चीन्दि चीिह कि गाव घानी परी न चीन्हि ॥ 
सादि अन्त उत्पति प्रलयः सव आपुषहि काहिदीन्हि ६ 
प्रथमचरणगुरुकीनविचारा । करतागवििरननहारा $ 
र्भ ^, कै ग्‌ १ (| + अत, कारा + „९ 
कन करक जगवेराया । शाक्तेभाक्तेलेवंधिनिभीया २ 
 भरथमचरण्‌ कहे जगत्की तरादिमे गुर कहे साव विचार कीन 
कहे सुरति दीन कि हमको जाने हम हैसरूपेदे आपने धामको ले 
अवं लो जीव जे हं ते वा चेतन्यता पाय जगतूमुल है जगत्‌ उ- 
स्पततकरिके संसारी हैगये सो करता तो साहवहे निनी चेतन्यता 
पाय जीव समष्टिते उयष्टिभये तने साहवकी कतेऽ्यता तो न 
जान्यो ब्रह्मादिक अपहीको धिरजनहार मानतभये १ तेः य्यः 
दिक. नानाकमेनको प्रतिपादन करके जनत्‌ बोरायदियो ओर 
शुक्ति जो है गायत्री तोने के उपदेशुकी विधिकषक तादी भ्कि 
आपकैके ओर जीवनके करायके माया मँ वाँधदियो ॥२॥ 
अहुतरूप जातिकी बानी । उपजीभ्ीतिरभेनीठानी ३ 
गशिखनगुखीखथनर्हिंायााकूतकजनेचीन्हिनिपाया 
अद्धुतरूप चौर नानाजाति की जो हे कमप्रतिपाद्क बह्मा 
दिकनकी वासी अर्थात्‌ अद्ुतरूपनके हँ ध्यान जिनमें कहे काहू 
के बहुत भूड़ काके बहत हाथ काटे बहुत पय्‌ यहि रीति ऊ 
देवतनकी उपासना करे है ओर माना जातिक्षी कहे नाना तरहकी 
ह उपासना वर्॑न जिने देसी उनकी बाणी सुनके तिन तिन 
देवनपर जीवनकी प्रीति उपजतभहं चनौर स्मैनीठानी जो कट्यो 
सो अपने अपने उपास्य देषशुशी जे ह सगुण उपातनावाले ते 
जीवको स्वस्वरूप दातह्पता खोजनलगे आर अनगुणा जह निः 
गुशएवालते ते जीवको अनुभान जो बहा्वरूपता खोजनलगे सो 
वा वेदता्पयी्ं दुमे कोई नहीं पाये अथात्‌ बहुतरं जन चट 
विचार कियो परन्तु न चीन्हपायो ॥ ३।९॥ 
जोचीन्है तेहि निर्मल ङ्घ । यनचीन्हेनलमयेपतङ्ग५ 


र्म 
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जे थह धोखाको जानेहःकिं यह्‌ धोखा है तिनदीं को जानधः ." , 
>: उने पारख है यह वात विना जाने 
कि इनके. पारल है यह वात विना जाने जगत न 
जेते दीपक मै पतह जिजाय हे रेसे वह धोखा | व । 

दुः परे ह ओर जो को$ साहवको चन्दे है जाकी नति नेति... 

"= (म ~ ८ 0 व | 
दद कै ह ओर पारि करे ताके निमल अङ्ग जाय अथात्‌ 


दसरूप परह काहेते कि वह साहवतो निगुण सुण मन वचन्के. 
परेहे सो जवं वाको चीन््यो तब वाहू मनवचनक पर देनायद प ॥ | + 
साखी चीन्दि चीन्हि कह मावह, बाणीप्री न चीन्दि॥ ` 
. अआदिश्न्तरलतिभरलय,सक्रपुहिकहिवीन्दि £ 
चनह चीन्हौ तुम कहा गावहहो. अथात्‌ कहा कोहो वह ` , 
वाणी तो तुमको चन्दनी परी काहेते बाणी आपह कहतजाय `. 
ह कि जोकी उत्ति होय है ताकी भरलयभी होय है जाकी आदि र 


` होय है ताको अन्तहू होये तते जेते पदाथ जगतूमे बाणी अदि ~ 

` दै हैते मन वचनके.परे नदी हँ ओर जो चीन्हे है ताको निः ˆ 
सलं अग हथ जायहे यह जो कटय ताते यह देखाय दियो कि जब < 
 : सनादिक एको नहीं रहिजाय हँ तच मन वचन केपरे जो पुरषे. 
सो वह सुकृजीवको हसरूप देह हे ताको पायके तेहि ईैसरूपके. ; 

` इन्दि ते साहवको देले सो याको प्रमाण वेदम है ^ भुक्गस्य 
` त्रि्रहोललामः "(इति कटशाखायाम्‌ ) सो यह विचार नहीं करे 
वाणीके फेर बह ूलिगये सो आगे करदह ॥ ६॥ | 

„ इति चोधीरमेनीसमातम्‌ ॥ ४ ॥ 





नि पांचवीं रभेनी॥५॥ । . 
चो ° कर्हलो कहौं युगनकी वाता । मूते ब्रह्म न चीनह त्राता १: - 
हरि हर ब्रह्मा के मन.भाईं । विविभरक्षरतेयुगति बनाई २. 
भिविभक्षरकाकीन धिधाना अनहदशब्द्योतिपरमोन। ३: 
अक्षर पदि गुणिरह्वलाई । सनकसनन्दन फे मनभाई ए 


ते जगत्के जे जीवते... 


रमेनी । ४५; 
षेद्‌ फिताव कीन विस्तारा । फेलगेलमन अगमञ्चपारा ५ 
चषटुयुग भक्तन बधलवादी । समभि न परे मोटरीफारी ६ 
भे म एष्वी चहंदिशि धावै । स्थिर होय न ओषध पतै ७ 
होयभिस्तजोचितन डोला । खसमैधोडिदोजलको धामै ८ 
पूरव दिशा ईसगति होई । है समीप संधि वृमे कोई & 
भक्ती भक्तिनि कीन श्रंगारा । वृदिगये सवरमोमहिधारा १० 
साखी ॥ बिनरुरु स्ञनेद्रन्दभो, खसमकही मिलिवात ॥ 
युग युग कहवेषा कहे, काहू न मानी जात ११ 
करटैलोकहोंयुगनकीवाता । मूले ब्रह्म न चीने घ्राता १ 
हरि हर ब्रहमाके मनभाई । षिविञरक्षरल युगति बनाई २ 
युगनकी बात मै कालों कहो मन वचनन के परे जो है ताकी 
वाट बहम भूलिगयहै जो बाट पाठ होय तो यह अथं है भौर जो 
रात्ता पाठ होय है तो यह्‌ अथं है कि सवके भ्राता के रक्षक जो 
साहव ताको बह्मा भृलिगयेै १ जोन रासनामको अर्थं जगतत 


, लेके वाणी ओर समष्टिजीवे आदि जगत्‌ रच्योहे तने युगात ब्रह्मं 


॥ 
। 
1 


विष्णु महेश्के मन म भावत भई सो दूनों अक्षर रामनामः 
को लेके रचत भये ॥ २॥ 
विविश्मक्षरकाकीनबिधाना) अनहदशब्दन्योतिपरमाना ३. 
अक्षरपद्गुशिरह चलाई । सनकसनन्दनकेमनमादं 9 
आई जे दवै अक्षर है तिनको विधान करतभये कां विधान 
कियो को वन्धान करदेते भये अनहदशष्द्‌ ज्योति तिनते प्रमाण 
है कि उ्येततिरूपी जोह आदिशक्ति रेफरूप अग्निषीज जाको म- 
क्लमे पाच बहाने जिख्योे तादीते अनहव शुष्द उदे व मने 
जो कु कहनेकी वासना आईं चित्ते सो मृल्ताधारी जोहज्योति 
तौनेम मन मिस्यो कहे स॑कहपरय्यो तव वह ्योति डोली ताते 
` कु पवनको संचारभयो ताते नाद्की प्रकटता भह त बह वाणी 
उटी सो पश्यन्ती मण्यम। है त्रिकुटीके ऊपर मकार है विनदुरूप 


४६ चीजक कवीरदा्त। 


तहां टक्षप्पाय वैरी ये तीनरूपहेके बाहरको आहं ओर यागी 
सो जहां अभ्तिको ओर्‌ पवनको सयोग होय है तशं जो शब्द 
होयेहे सो अनहद काव है सो वह वाणी जो बाहर आई सोस- 
स्प अक्षर भे तोन पड़ गुशिफे सनक सनन्दन जे जीव हे तिन 
के सनस भावत भरं अथवा सनकसनन्दनादिक जे ब्रह्मके पश्र 
तिनके मनमें भावत भई सो वहे राह चलावत भये ॥३। ४१ 


वेद्‌ केताबकन्ह विस्तार । त्लगलपनचममन्रपरय ५ 


ते$ अक्षरनको लेके वेद किताव कुरान पुरान जे हैँ तिनको 
विस्तार करतभये सो सवके मनम फेल गेल कहै फेलजात भह 
अर्थात्‌ जाकेमनम जोन गेलनीकीलगी सो चलतमभये सो वह्‌ गेलं 
तो परलदीगये बहुतगेल हई पने भअपने सतनकी अपनी पनी 
गलके हँ फि यही सिद्धान्त हे तेहिते नानासिद्धान्त हेगये जो 
सिद्धान्त है ताको तो पावे महीं वेदादिकनको कुरानादिकनको 
कहनलगे किं अगमहै अपारे कहे ते किनाना मत तिने वेद 
कुरान को अमा सवे हे सो एक सिद्धान्तमे निश्चय काकी 
न होत मई अथवा अगस अपार जा पोखाग्ह्य हे ताहीमे सपनो 
अपनो सिद्धान्त करते भये.सो वह तो अगम अपार है काटूको 
मिल नही कियो ॥ ५॥ 


चह्युगमङ्नवाधलताट। । ससाकनपरमोटरापारी ६ 
भे भे एष्वीचहुदिशिधवे । अस्थिरहोयनश्भोषध परेऽ 

चारिहुयुगके नानादेवतनके जे भक्कहै ते अपनी अपनी राह 
चित्‌ भय तब ष्‌ सिद्धान्त न सुमि प्रथो काहेते कि बहुत 
राह हंग रागनासके संसार्‌ सुख अथे हे तो सब मत बनेही 
ह परन्तु साहवमुख जो अथं है रामनाम को ताको भूलही गये 
भरमका जा ह माट्री सो फटी कटे परिडत भये पह भरम 
नाशक उपायकरनलभे अधात्‌ शाघ्चन के अथं विचारनलगे यही 
थारा पृवोहे सो वह राह तो पा नहीं वहृताह हग तव नाना 


रभेनी। „५ 
प्रकारकी शुङ्काउदी भरम फेलिरद्यो सानाशान्न ॐ सिद्धान्तन 


म वेदको प्रमाण सवहीमे भिेहे काको सांच कहै काको असाच 
क ताते शा्रम मे एको सिद्धान्त न किसके ६ तव जीव ओष 
ते भे भे पृथ्वीं चारो ओर धरमन लगे खोजन लगे एकह मतको 
सिद्धान्त नहीं पवि सो यहरोगकी ओषध जो साहव्रको जनिहै 
ताही विरले सन्तत सो तो पवतम भये चरे रमे लगे ताते 
क 
दौयभिस्तजोचितनडोलवे । खसमेलोडिदोजखकोधषि ८ 
पूरवदिशादैसगतिह्ोद । है समीप सेधि वृभै कोद ९ 
` जो चित्त न दोलन दुधर्ममें चके तो भिस्त जो स्वरभंसो होय 
है भथवा जौने जोने देवतनकी उपासना केरे है तिनके लोक जाय 
हे अथवा यन्ञपुरुपशषी आराधना करिकै स्वरम जाये ओ सम 
कहे मालिक येतत जे श्वीरामचन्द्र हैँ तिनको भलाइके सन जीक 
दौरे है मुष्क कहति होय दोजघ् जो नरक है तादीमें पर है इहां 
स्वगृहो नरकौ मानिक कै हँ काठेते $ खसमके ते जो 
स्वह जायगो तो दुःखी पतैमो आखिर भिरिही प्रणी = पूष 
दिशा कहे सवके पूव जव शुद्धजीवरद्याहै कहे जव शुद्ध हैके मपने 
स्वस्वरूपको चीन्ह तव साहव हंसस्वरूप देय हे सो. वा साहव 
छो त्रिचार कमे वाहिरेहै सो याकी जो संधिहै कहे विचार है 
सो समीपही है जो अपने स्वरूपको चीन्हे ती साहब हससूप 
देवे करे परन्तु कोई वृत हे ॥ ६ ॥ ध 
भङ्ञोभक्तिनिकीनश्व॑गारा । वृडिगयेसरमो हिधारा१ > 
ज्ञान पिधावाज्ते जे भक्रै ते भक्किनि जो माया तेहितेश्वंगार 
करतभये कटे विचार करतभये किं हसदीं ह्यह वह मनकी धारा 
मै वृडिगये कहा धटे फ यह सव मिभ्याहे यह कहत कतं 
एक अनुभव सिदधान्तशसूयो सो अनुभव जीव को है ताते 
मनते भिन्न नहीं है वही सनक्ी मा धारा मँ बृहिगये अथवा / 


४ 


त..." ` ब्रीजक.कवीरदात्‌। . 
सावं को. योडिकै जे नाना देवतनके.भजन करं हे ते भक्तं 
गषिनि कहत है ते साहब कोते न. जान्यो शरह्णार.करतभये कहे 
नाने बनावतभये कोई अक्षधिद्रनाकों की ओर चन्दन दियो 
को$ मृत्तिका दियो को$ राल लगायो इत्यादिक नानावेष वना. 
-चत भये ते सब संसाररूपी समुदरकौ ममि धारमे वूड़गय॥१०॥ 
साखी ॥बिनगुरन्ञानेहन्दभो, खसमकदी मिलिवात ॥ , 
` ` .युगयुगं कहवैया कैः कान मानीजात ११ ` 
` `-खैसम जे परमपुर्ष श्रीरामचन्द्र हँ ते मिली बात कही कहै . 
अपनो रामनाम बतांयो तामं द्वै अथ॑ र्यो एक साहवसुल एक ` ˆ 
संप्तारमुख सो आदि मङ्गलं म लिलि आपे हँ सो सवते शर गुरु ` 
साहघ तिनको ज्ञान तो नहीं भयो संसारशुल अथ॑ हण कियो 
ताति दन्देकहे जन्ममरण दुःखः सुल, खरी, पुरुष, ज्ञान, अज्ञान 
इ्यादिक संतार मे होतभयो सो कवीरजी कहे हँ $ युगयुगमे 
कहनशर जो मेहो कवीर सो कदय मेरी कही वात काहू सों नहीं 
मानी जातहे ॥ ११ ॥ क 
. इति पचहरमेनी समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 





| अथ लटी रमेनी ॥ ६॥ । 
शरौ° बण फोनरूप चो रेखा । दूर कोन आय जो देखा १ 


~ ओ ओकारञ्जादि निवेद । ताकर कहो कौन कुलमेदा २ 
[क (ना > + न य ^ १ ्‌ १, 
नहितारागणएनादिरिचन्दा। नहिकडहोत पिता के बिन्दाद्‌ 
- . नहिजलनाहेथलनरहियिरपव्ना।कोधरेनाम दकु मकोवरना.४ 
 नर्हिकडुहोतविव्रतमरराती। ताकरकहहुं कौनङुल जाती ५ 
-सासी ॥ शून्य सहन मनस्परतिते, प्रकट भं यकज्योति॥ ` ` 
वल्तिहारा .तापुरुष लवि, निरालम्ब जो होति ६. . ` 
वरँ कौन रूप ओ रे गेन श्राय जो देखा 
एकन रूप आ। रसा । दूसर कोन आय जो देखा १ 
ॐ अकार्मादि नहिं बेदा । ताकरकहेकौनकुलमेदा २ 


रमेनी। ध्र 


' . वेह जो अनिवैचनीय हे ताको कौन रूप रेता व्णनकरे सही 
नहीं वणन करि सको तो दूसर फौन आय जो देरुयो ९ प्रर 
को वेद नदीं जाने है फाहेते ङि भरणएव एकाक्षर्ह्म वेदनको 
आदि है सो तो परवह नहीं रहयो ताहुको आादि है उसको कौन 
कुल भेद कहो ॥ २॥ 


नहिंतारागणनहिरविचन्द। न्हिकलुहोतपितकेबिन्दा३ 
नदिंजलनष्टिथलन्हिथिरपवना) कोषैनामहुकुमकोषरना४ 
नहिंकहुहोतदिवस्तरराती। ताकरकहहकोनडलनाती ५ 


~ न तारागण न सयं न चन्द्रमा न पिता को विन्दु एके नहीं 
रहे जाते. सव उत्पत्ति है २ पृथवी, अप्‌, तेज; वायु, आकाश यै 
एकौ नहीं रहे तहां कौन नाम षरतभये व काक्र हुम वणन 
फरत भये ४ ओर तहां न दिवस होत भयो न रात्रि हत भई 
ताकी कोन कुलजाति कष्टौ ॥५॥ . । 
साखी ॥ शुन्यसहजमनस्पतिते, प्रकटभदरं यकभ्योति ॥ 
` . बलिहारी तापुरुष्वि, निरालम्ब जो होति ६ 
, सहजशून्य जो प्रकाश्‌ द्रैखिपर बह्म ताके मनके स्मरएते 
एक उयोति प्रकट होय ह सो सालम् है योगीजन ब्रह्माण्ड म 
देल ह ओर वह जो अनुभव बरहम है सोऊ सालम्ब हे कादेते कि 
वाको मन करिकै अनुभव होय है सो कवीरजी कहैहै किये 
दोः सालम्ब कि तिनकी. बलिष्टारी भ कहां जाड सवके मा- 
किक निरालम्ब परमुरषं जे भीरामचन्द्‌ ह तिनकी चनिकी भे 
घलिहारी जाई हौ साहवनिरालम्ब काहेते हँ कि जीवकी जेती सा- 
मथी है मनश्रादिक इन्दियन करिके ज्ञान करके अनुभव करिके 
साहव स देखेजोय न जाने जाय जव आपही अपनो हंसरूप वय 
ह तवं बह रप करिकै देवेजोयह भौर अपह ते जानेजायहं तान 
भ्रमा “ सो जाने जेहि देहु जनाईं । जानत तुं द्द ह जा६ ॥ 
७९ 


५८४"... : .. बीजक कवीरवास1. . 


तम्हरी छृषा तम्दँ रघुनन्दन । जनह भक्त भक्ति उरचन्दनं १ 
( अर्थ) हे भीरामचन्द््‌ | जाको तुम जना देदह सो जाने है 
जो कहौ हमारे ही जनाय कैसे जागो वेदश तो सबजनेतिदै 
तो एकबड़ो अवरोध हे जब तुम्हार जानबेके लिय शुम वमादिके .` 
क्रियो हृदय शुद्ध मथो तव आपहीको माहे कि महा राम हों: 
सो तमको कैसे जानि सके या हेतुत तम्हासी छरपेते तुमको जाने . . 
ह जब तुमने वाको सरूप दियो तच वह्‌ पाच शरीर ते भिन्न : 
हके हसरूपमे स्थितयो वहं हसखसरूप कस 8 तुम्हार अनि-. . 
धरचनीयासभङ्गिरूप जो चन्दन है सो वाके उसमे लम्यो हे ताकी 
॥तलतता ते वह धोखा बहक, ज्ञानकी गरमी नहीं आयसे है ` 
मिनको छपा करिकर तुम ईैसरूप देहृदौ सो जाने हे तुमको सो पेते... 
जे साहव है परमपुरुष निरालम्ब तिनको कवीरजी कहे है किम 
बलिहारी जाह परमपुरुष श्रीरामचन्द्रहय ह तामं प्रमाण ५ध्‌- . 
, भस्मा सत्यसंधश्च रामो दाश्रथियदि । पोरषे चापरति्रनः शरो ` 
मे हन्त॒ रावशिमः(इति बास्मीकीये) लक्ष्मणजी ने मेघनाक्के मा- 
रतं मै शपथ क्रियो है $ जो पौरुषे अप्रतिदवनद्ी श्रीराम होय: 
हे पुरुषमे वैसो दूसरा न होय तौ हमारे बा मेषनाद्‌ का ˆ 
शिर फाटिलेह सो मेषनाद्को शिर काटिलियो ओर भागवतङूमे . 
है “ ध्येयं संवा परिभवप्रमभीष्टदोंऽहं तीथास्पदं शिवविरचिनुतं “ 
शरण्यम्‌ । भृत्यातिहं परणतपालभवाभ्िपोतं वदे महापुरुष ते . 
चरणारविन्दम्‌ १» (अथं ) हे महापुरुष ! तिहार चरणारविन्द ` 
की हम वन्दना करे कैसे विहारे चरणारविन्द हँ फ सब कालम ` 
ध्यानकरेषेकं योग्य हं आर परिभव जो तिरस्कार ताके नाश क- ` 
रेवत है अर्थात्‌ जो कोर ध्यानकरे हे ताको तिरस्कार लोक में ¦ 
कोई नदीं करे है ओर मनोवाञ्डित पणं करनेवाले तीरथ जे है. 
तिनके आश्रयभूत ओर शिव विरचिते स्तुति करेगे व शुरण्यं 
कहे रक्षाकरनेमे समथं ओर दासनके पीड़ाहरनेवालेः वःदीननके 
पालनेवाले-ओर संसारसमुद्र के नोकारूप तामे परमाण कवीरजीं ; 


- : -स्मैनी।. र 
को ५ साहष किये एकको, दूजा कहा न जाय । दूजा साहव जो 


कहै, बादंनितण्डे आय ॥ ६ ॥ 
इति उठवीरमेनीसमाप्म्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ सातवीं रमेनी॥७॥ 
जीवसुख-जहियाहोतपर्वननहिपानी । तिया खषटिकौनउतपानी १ 
तिया होत कली नहिं एला । तिया होत गम नरह मूला २ 
तहिथा होत न विद्या वेदा । तद्या होत शृव् नहिं सेदा ३ 
तिया होत पिण्ड नहिं वास्‌ । नाधर धरणि न गगन अकाम ४ 
तकिया होत गुरू नहिं चेला 1 मस्य अगस्य न पन्थ दुहेला ५ 
साखी ॥ अव्रिगति की गति कयाकौ, जाके गवि न ठो ॥ 
`. शुणु विहीना पेखना, का कहि लीजे नड ६ 
` नदियादयोतपवनन्िपानी । तदियादृष्टिकोनउतपानी 
तदिथाहोतकलीनदिफूला । तदियाद्यतगमं नहि मूला ९ 
जहिया कहे जेहि समय खट नहीं रही अहि समय न पवन 
, रहयो न पानी रलयो तव खष्टिको कोन उसन्नक्गियो १ न तव्‌ कली 
रही न एल रहयो अर्थात्‌ न वाल रघो न व रलो न म्भ रघो 
न गर्भको मूलवीज रहय ॥ २ ॥ 
 तहियाहोतनियातरेदा । तदियाहोतशब्दन्िखेदा ३ 
तदहिथाहोतपिरडनर्हिबास्‌। नाधस्धररिनमगनकासूर 
तदियाहोतगुरून्िेला । गम्यभ्रगम्यनपन्धुदला ५ 
न वेद र्यो न चौदह विद्या रहीं न शब्द रद्य न खेद कह 
दुःख रहय ३ न पिण्ड र्यो न पिण्डनं जीवको वास रहमान अधर 
बे पाताल रहो न धरणि रही न आकाश्‌ रय ४ न गुह 
चेला रयो न गम्य कदे सगुण रयो न अगम्य कहं ।ुए सस 
अर दुला कहे दनो, पन्थ नही रहे ॥ ५ # वा 
` साखी ॥ अबरिगतिकीगतिक्याकौ नाका उन २५ 
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जरबिहीना पेखना, का कहि लीने नड ६ 
बह जो अविगति कहे अव्यङ्ग जो नही प्रकट हय धा व्रह्म 
है निराकार ताके ग ठ नरी है ह गुण करिके विहीन ञो 
निर्म है ताको पेखना कहे देखिवे को का किक तामलीने किं 
यदह.है वातो कु वस्तु ही नहीं है ५६१ 
इति सातवीरभेनीसमा्तम्‌ ॥७॥ 


अथ आटवी रमेनी \ ८ ॥ 
चौ ० तमसी इनके उपदेशा 1 डेडपनिषद्‌ कहै सन्देश १ 
उनिश्वय उनकेवडभारी ! उाहिक्षिवरणकरेअधिकारी २ 
परमद्रकानिलपरसाना ।सनकादिकनारवषुखमाना३ 
याक्वस्क्यरोजनकरसेवादः दात्रयीवहे रसस्वादा ४ 
वहै वशि रासभिन्ि गाई! बहे छ्रष्णङयदसञुसाहं ५ 
वहे वात्‌ जो जनक हड़ाहं । देहे धरे दिदंह कहाष्रं ६ 

साखी ४ इुलअभिसनाखयके, जियतसुवा साहं हव ॥ 

देखत यो नहि देखिया, अरघ्कहवे सोय ७ 

तमसी इनके उपदेशा ! ई उपनिषद्‌ कहै संदेश १ 
तोने धोखा बह्मको जनी रीतिते यरुवालेग उपतिषदल्ते ध. 
सारदैकै प्रतिपादन करे है सो धर संच जो सर्थहै सो कवीर 
जा दोऊ तात्यय कारकं इवे है “° त्सस्य “ ऊो श्रुति उप- 
निषड्डो उपदेश ताको गुरुवलोग सदेश देसो कहै संदेश सोन 
काव है क वात को पुवोपर तही सयु वारी कहनति वासों 
किदे जो सदश हेतुभये सोने हेतुते कये है त्त बह कहै 
है क सदेश ऊहे देयो यह्‌ नहीं जानेहे $ कोन हेत ते ङ्यो 
सो देसे गुरदालेच श्रुति को ठो पूर्वापर जात सही है अक्षरमाञच छ 
को अर्थं करै है $ तत वरह्मत्र असि तोन बह्मखही ह प नीवही 
को अनुमान तो बह्म है जीव र 
तह्य कषे होयमो चह तो ज्ञान- 
स्वरूप इ शुध ह माया केसे धरिसावती अन्नानी कै होत्रे ते 
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गुरुवालोग कंहे ह कि वा अतकंहै तकं न करो सो शरुतिको अर्थ 
यह्‌ है $ एवे षोड़शुकलातमक जीव को क्िआये ह ताही को 
करै ह कि “ खम्‌ अति » तोन षोड्शुकलातमक जीवते ह षोडश 
कला तोदीं मे ह तो उनते भिन्न हे शुद्ध है यह जीवको स्वप 
लखायो सो नहीं समु ह सो था घात मेरे त्वमस्य्थवाद 
म विस्तारतेहै॥ १॥ वि ई 
उनिश्चयउनकेबड़भारी । वाहिकिबरणकरे अधिकारी २ 
„ ऊ कहे बहजो धोखा ब्रह्महै तादीकी निश्चय उनकेवड़ीभायै 
है वाहीकी वरण कहे वदी धोखा बरह्मको अधिकारी जे चेला है 
तिनको वरणकर हे अर्थात्‌ अंमीकार करायदेइ है परमत जे 
प्रीरामचन्द्र है तिनको नही जाने है जे जने तिनको करैर ॥२॥ 
प्रमतत्वकानिजपरवाना । सनकादिकनारदसुखमाना २ 
याज्ञवस्क्यश्रोजनकरसंवादा । दत्तात्रयीवहेरसस्वादा % 
परमतस् जे श्रीरामचन्द्र हैँ तिनको मिजते पर मानत भये 
याही हेतुते सनकादिक ओर नारद जे है ते सुख जानत भये अ- 
थत्‌ सु होतभये भाव यह है कि ज कोई परमपुरुष भीरामचन्दर 
को अपने ते पर मनि हे तें सुखी दोय हैँ ३ ओर किरि कहे 
है याज्ञवल्कय ओर जनकको संवाद भयोहे सो याज्ञवल्क्य क्यो 
जो परमत्र श्रीरामचन्द्र सो जनकजी जान्धो है ओर बही तस 
दत्ता्रयी चौवीसुरुवनाय संप्तार ते वैराग्यकैकै तात्पयं इत्ति ते 
जान्यो है ॥ ९ ॥ ( ध 
वहेवशिष्ठराममिलिगाई । वहेङृष्णऊधवसमुभहू ५ 
वहै वात जो जनक टदा । देहे धरे विदेह कहाई ६ 
. वी परमतत् जे भीरामचनद्र ह तिनको मिलिक गाय कहे 
करहिकै वशिष्ठजी जान्यो है ओर वही परमतत्व तात्पर्य 
करिकर छृष्एचन्द्र उधवको उपदेश्‌ क्रियो है ५ वही परमत्र ज 
श्रीरामचन्द्र है तिनको ददस्मरण कैक देह धरे जनकजा विषह 
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कहावत भये इह द्वेजनक जो कदमो सोवा वैश्‌ म एकं जनक .: 
नाम करि राजा भये हे तेहिते मिदेह होत आये ॥६॥ _ ` 
साखी ॥ कुलञ्रभिमानाखोयके, जियत मुवा नहि हाय ` 


देखत जो नहिं देखिया, अदृष्ट कहविं सोय ७ ` 
देसे जे परमत श्रीरामचन्द्र तिनको जानि आपनो कुला- ` 
मिमान खोयकै कहे स्यागिके जिते मुवा असनाभये अथात्‌ ` 
हुसंस्वद्य म टिकिके पचो शरीरे भिन्न ना भये देखत जाना ` 
देखे सो अदृष्ट कहावै सो परमत जे. श्रीरामचन्द्र ह तिनको ` 
वेद, प्राण, कुरान, शाश्च, महारमा इनकेद्यारा देखतर हं रोर . 
जिनको वशैन.कस्थिये सनकादिक महातममनफो उद्धार हे.गयो 
यहो देखतंउः हँ समस्त दृष्टि ते प्रस्तु ये मृखं जीवं गुरुवालोग 
ना.जाने तेहिते अट्ट कावि ह कहै अधरे कहिं हं परमत्र ¦ 
श्रीरामचन्दरहीहे ताते प्रमाण “राम एव परततं श्रीरामो बरह्मता-. . 
रकम्‌ » ( इति हतुमदुपनिषदि ) जो. यह को शुक सनकादिक , 
येऊ न जान्यो तो अव कोजानेगो नास्तिकपना अवे वस्तु मिथ्या 
होय ह ताते साधु तो जानत र जिनको साहव जनाय दियोहे ` 
केव।रोजा कहै ह “ धव्रप्रहादरबारिया, साहारहमरेसाथ । हम 
को शुकाकटुनही, हमेव रघुनाथ »॥ ७ ॥ । 
इति आदटवीरमेनीसमाक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


छथ तवा रमना ॥<॥ 
° बाधे अष्ट कष्ट नो सूतां । यम्ब अञ्जनिके पूता १ 
यमकेबाहुन बाधिनिजनी । बधे सृष्टि कहांलों गनी २ 
, बाधे देवः तैंतीस कोरी । सुभिरतबन्दिं लोहगैतोरी 
राजासुभिरे तुरिया चद्री । षन्थीसुमिरि नामले बही 
अथाबिहोना -सुभिरे नारी। परजा सुमिरपुदुमीमारी ५ 
साखी ॥ वेदि मनाय फल पावर्ही, बन्दि दिया सो देव ॥ 


कहं कवार त उबर, नेज्ञि द्वन नामं लेव 





४ : रमेनी। १ 
चो० बधि अष्ट कष्टनोसूता ! यमबांधे अज्जनिरे पृता१ 
अट जे अषाह्वयोग हे ओर्‌ कट जो व्ज्ञान है तेहिते वापि 
गयो धोखा ब्रह्म को विन्ञानरूप कष्ट है तमे प्रमाण “ अव्यक्त 
हिमति्ःखंदेहवद्धिरवाप्यते ” ( इति गीतायाम्‌ ) ^ भ्रयःश्ुति 
भक्तिमुदस्य ते विभो ङ्गिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसौ 
कशल एव शिष्यते नान्ययथा स्थृलतुषावघातिनाम्‌ ” (इति 
भागवते ) शौर नो सूतके सरना जो नवधा भक्रि है तेहि 
करि बाधिगयो चीर यमकहे दुई विया चर अविधा तेहिकरिके 
अञ्जनी जो माया तके पूत जे जीव हे ते सव बाधि गये ॥ १॥ 
यमुकेवाहनर्धोधिनिजनी ! वेधिदटिकालोगनी २ 
वोप देव तैतीस करोरी ।सुमिरतबन्दिलोदगेतोरीर 
प्रौर यम जे विद्या अव्रिया दूनां माया हँ तिनके सव जीव 
वाहनभये काहेते कि उनको ढोवन लगे उनहीकी चाल चलन्‌ 
लगे शौरे जे दून माया है ते वांधिनिजनी कहे फेरि फेरि जी- 
वन को उसत्न करक संसार दैकै वाधि लियो ओर शीशमें चदी 
रहती है सो अनादि कालत वैधी जो खि ताको कहांलों गनी 
तंतीसकोटि देवता बथिगये तिनको समिरतमात्रहीमें बन्दि कहे 
सोहेकी वेड मे परिक तोरी कहे मारेगये अथवा तेतीसकोटि 
देवता वांधिगये तिनके सुमिरत मे का बन्दिलोहेकी बेरी जीव 
तोरि गये नीं तोरिगये॥३॥ _ § मदी 
राजासुमिर तुरियाचद । पन्थीसुमिरि नाम ले बद 9 
अरथवरिदीना सुमिरेनारी । परजासुमिरेपुहमी मारी ४ 
तुरीया अवस्था को नाम हे तामे ्ञानीलोग चद कहे आरूढ 
हक राजित होय ताहीते राजा के ह ते मरहबह्मका सुभिरेहं 
र पन्थी! जे अनेकपन्थ चलावनवलिदै ते नानामतके पन्थ में 
प्ारूद़ ह अपने अपने इष्टदेवनके नाम सैके साधन मे वहेह सा 
यौ विरही ४ अर्थविहीना कहे अर्थं जो है द्र्य ताको वेराग्ब 
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ते स्वानि वन मँ वसिक अपने इष्टदेवनको सुभिरे हें ते ओर प्र ` 
जो बह्म हे तं जो जायो चै तारी पुहुमी सहित सुभिरदे अ. 
थात्‌ सत्र हही देखे तेये दोऊ सगुण निरण॒ उपासक नारी :. 
जो माया रै तारी को समिर हँ किते कि जहल मन जाय है . 
तदहल सन माया हे ॥५१॥ । 

साखी ॥ वैदिमनायफलपवरदी, न्द्‌[दयासाद्व्‌ ॥.. 


कहकबीरतेऽवरे, निशिदिननामर्हिलेव £ ` 
` घर्दि कहे विया अविद्यर्प जो वेरी ताको जे मनवै. ते. 
तैन एल पवि अर्थात्‌ जे स्वगादिक की चाह्‌ करे है ते लोहेकी 


अ. ० 


बेरीमं १२ जे “ अहुब्रह्मास्म ” मने ते समे को वेरोम परसा, 
जौने ईष्टदेवत्तनको मनाये सो वन्दीही फल देतभये अथवा बन्दि ` 
स नाय कहे वन्विमं डरिदिये ह तेह फ पवि हँ अधात्‌ स्वगा- , 
दिक जे एत ते सब वन्दि डारनवारे है सो वन्दि डारनवारो 
जे फल देयदहैँतेकादेवहै नहींहें देव सो कवीरजी कह कि ` 
` ज्ञे श्रीरामचन्द्र को नाम निशिदिन लेयहै तेई उबर है ॥ ६४... 
इति नवीरमेनीससाक्षम्‌॥ ६१ _ .... 





अथःदशवीं रमेनी ॥ १०॥ 

ची० राही ले पिपराही वही ! करमी आवत काह नकही १ . 
आहं करगी भो अजगृूता । जन्म जन्म यम पहिरेवता२ . 

` बुतापिरयमकरं एयाना । तीनलोकमे कीन . समाना . 
धि ब्रह्मा विष्णु महश्‌ । पावती. सुत बांध गरेश९. 
वधपवन पावक नभनीरः । चन्द्र सयं वापे दोर वीरू. 
साचमन्तर वपिसंव मारी । अरत वस्तु न जाने नारी ६ ` 
साली ॥ चश्रेत वस्तुः जाने नरी, मगनस्येकित लोग ॥ : : 

कह कचिर कामोनरी, जीवह मरण न यों ७ 


राह्म सोपिपरादहीवही । करगीावंतकाहु न कही 3 


“` राही कटे सुराहके चलनवाले नर पिपराही कहे पीपरकी घ 
निका की नाई अनेक मति भ डोलनवाले जे जीव ते राही जेहै 
तिनहं को सेके संसारसागर मे वहतभये करणी वृडाफो जलजो 


` छिरकेै ताको कह सो यहं माया बरहम जो धोलारूप घूडा 


जाउगे॥ १॥ . ष 
आईं करणी भो अजगूता। जन्मजन्मयमपदहिरषूता २ 


है ताके आवतते काहू न कही फि या धोलान्रहमे न परो इहि 


. ` . जव.करमी आहं तव अयुक्ति होत भर केसी भर कि जन्म 


जन्म कहे जव जव ब्रह्माएडन की उत्पत्तिभह तव तव यम पिरे 
वृता कहे यमको काल निरञञन जे ह तिनको पूता कहे पराक्रम 
कल पहिरतत सयो अर्थात्‌ काल तो जइ है निरज्षने को पराक्रम 


| लेके जौवनको मरि हे ॥ २॥ स 
 दतापहिरियमकीनपयाना। तीनिलोकमोकीनसमाना ३ 


वाधि ब्रहया विष्णु महेश । पर्वतीसुत बांध गणेश ४ 
वैधेपवनपावक नमनीर | चन्द्रसूर्यं बोधे दोऽवीरू ५ 

वही निरञ्जन को वुताकटे पराक्रम काललेक पयान क्रियो सो 
लवः, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग, कर्परूप करक तीनलोक म 


` समाई जातभयो.३ जौन कालत तीनलोकंमे समानो ताहीमे ब्रह्माः 


विष्णु, महेश; षण्मुख, गजसुखादि आयुधाय प्रसाणरूपते सव 
वैषतभये;४ अर्‌. ताही मेः पवन व पावक व पानी व चन्द्रक 


सूयं ओर नम सवर्वैषत भये ॥ ५॥ ` 1 
. सां चमन्त्र सवबांधे भार । खअष्टत बस्तु न जामे सारी 


-भारागैकैःजे साह के संच मन्त्र है तनह को काल धि 


। सियो काहेते कि जो साहव के मन्धको अथं रभाव शर साहब 
` -को ज्ञानरूप अभृतवस्तु नारी जो ` आवरण केलियो माथा ताम 


>, „>, ' > ध 
. परे जे जीवते न जान जो जाने तो हमारे मारे च सरग या 


दुत बध्यो है.॥ ६॥ ˆ. ` ` ` 
स 


~ । 


धूः: ` वीजकक्वीरदसि 1 , 
साखी + असतबस्तु जाने नदीं म॒गरनमये कितलोग॥ 
„केह कविर कामो नही, जीवहमरन न योगः ७ 
: अशरृतवस्तु जो साहब हे ताको तो न जान्यो कोने स्मित सः 
सारम तू सगन भयो कौन साहव जो कासो नही अथात्‌ काम्‌ नहा 
है सवहीमें है सो देसो अष्टृतवस्तु साहव समीपं ह्‌ वा 3 जीवका 
जनन मरण योम है अथात्‌ नहीं है व्यम्यते चा कहै ह फि जीवः 
महासर है सयवा जिनको साच मन्त्र साने रह तेतो सव बाधि 
अये अशतवस्तु जो ामनामको साहवसुख्मथं सो जानतही नहीं : 
हे याते जनन.मस्ण न कूटतमयो ॥७॥ 4 
इति दशवीं रमेनी समक्षम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ ग्यारह रमेनी ॥ ११॥ ॥ 
गुरमुख ए ओँधरगुषिखषटिमेदौरी । तीनिोकमह ल्ागिठमौरी ९ ` 
व्रह्म ठर्थो नामसंहारी । देवनसहित ठम्यो त्रिपुरारी २. 
राज ठगौरी बिष्सुहिं परी । चौदह भुवन केर चोधरी ३. 
आदि अन्त जेहि काह न जानी । ताको इर तुम काहे मानी ९ . 
उ उतम तुम जाति पतङ्गा । चसघर्‌ किह जीव कै सङ्ग ४ 
नीसकीट जस नीम पियारा । विषको अशत कहै. गवारा ६: 
विषके संग॒कवन गुण होई । चित ला सूल गो सोई ७.. 
बिष अष्तमो एकहि सानी । जिन जाना तिननिषके मानी 
कहा भये नल सुध ॒वेसमा ! बिनपरचे जग भह न वृ & 
मतिके हीन कौन गुण कहर । लालच लागे आशा रहर १०. 
साली ॥ सुवा अहे मरिजाहगे, सुये कि बाञी टोल 
; स्वरधतनेदी जगसया, सहिदानी रहिगा बोल ११ .  .: 
आधर गृष्टि खष्टिमे बोरी ! तीनिलोकमहैलगिहगोरी१ 
`. साहब वहं कि जे मोको ज्ञानदि करके नही देतह ते जे 
अभ्र ह ते माया ओर्‌ निराकार धोलात्रह् याही की गोष्टी जो 
वाति स। करतेभये ताही मे सारीखष्टि बोरी हेजातभई को$ तै 





मेही बहा यह मानि अपने को. शुक मानतभये को$ सायामे 
परि नाना देवतनकी उपासना करि अपने को भक्त मानत भये 
कोई जीवात्म को माने को सुधिन को मानत्त भये सो बही ठ- 
गोरी जो माया है सो तीनोलोकमे लागतभरई सो भगे कहै १॥ 
ब्रह्मि ठग्यो नागसंहारी । देवनसदहितटमग्योत्निपरारी २ 
न, 6 स 
राजठगोरी बिष्णुहिपरी । चोदहमुवन केर चौधरी ३ 
-शेषनाग को सेहारिके कहे वांधिके माया ब्रह्मा को ठम्यो ते 
संसार की उत्पत्ति करनलगे नागकहजाहं जो पाठ हेय तौ 
माया बह्मा को ठभिसि थोर शेषनाग कहँ जाके ठमिल्ि सो 
शषनाग एएथ्वी को मार शश्व परतभये देवनसदहित सहदिवको 
रण्यो ते संसारके संहारमें लगे देवता अपने अयने कामम लगे? 
रौर चौदहभुवन को चौधरी विष्छुको करके ठभ्यो ते संसार फो 
पालन. करनलगे थाह रीतिते माते जे गुखाभिभानी रहे तिनको 
सबको ठण्यो ॥ ३ ॥ ` । 
आआदिच्यन्त्यहिकाहुनजानी। ताकोडरतुमकाहेनमानी 9 
पिरि कैर्हि मायो जाको आदि अन्त कोहं जनवहे न कियो 
काेते न जान्यो वा कु वस्तुही नदीं हे धरसहीमात्र है जेतो प 
दार्थ देखे सुने कदे सो सव भिशुएमय है शुख न अत्महेम 
हैन ब्रह्मदी स है वाते ये सब भिध्याहीहै चर धालाब्ह्म मिष्या 
है कैसे सो करै वको नियकरण करत करद ज वा रहिजायहै 
ताही को मानौ हौं कि सो नह्य हमर ताको पृलञअज्ञान कहा सो 
- ज्व सोः न रह्यो तव वह दश्वा म चिचारिदेखो तुमहीं रहिन्यर 
ह तुम्हारो$ अनुमान बरह्म है तते भिध्याही है 1 रहि 
गये तव तुत घँ तो माया ब्रहते शरूटने की साम्यं है नहा जी 
साम्य हती तौ पहिलेदी ते तुमको काहे को चाधिलेती वति तुम 
डेराउहौ कि हम कैसेके गे सो या माया ओर धाौलानह्य का 
इर तुम काहेको मानतेषचै मँ जो अनिवंचनीय हे[ ताके दुम अर! 


ह ` बीजक कबीरदास) 


ष 


तुमह अनि्वैचनीय हो नाहक पोखर अर साया को अनुमानं 
कड नानादमख पावते तुम माय्रह्य को श्रसत्याणि मेरे अनि- 
क्वनीय साम ओ लमिकै मेरे पस आवो म॑ रक्षाकरि लेदमो यह्‌ 


मालिक जे भरीरामचन्द्र ह तेः कहं ह ४ ४१ 


ऊउतङ्तुम जातिपतङ्क ! यमघर किहं जीवक सङ्ग ५ 
नीमकीट्जसनीमपियारा। बिषको अखतमान गवारा ६ 


वह जो साया ओर घो व्रह्म श्रग्निरूप ताको उतुह्ग कहे 

डी ऊयी लपे तम जातिके पतङ्ग हैके वासे कहि जरि जरि सरो 

स सो हे जीव } नानावस्तुनको संगक्ररि जाहीमें मन लमायमस्यो 

. छीर सोई भयो यारी भांति जनमिके मरिकं यमकं पाल घरवनाये 

हयै अर्थात्‌ या संगका प्रभाव है जो यमके यह्‌ घर वनाय ह ५ 

जेते नीमके किरा को नीमही पियारल्भेह जा भिष्टन्नो एवै तो 

न खाय देसे विरूप जौ विषय ताको असरतमानि सवार जो जीव 
दसोखायहं\६॥ 


व्रिषकेसंग कौनग होई 1 किंचितलाममलभो खोई ७ 
विद््टतगोएकहिसानी ! निनजानादिनविषकेमानी ठ ` 
सो या विषरूपी विषयके संग कोनगुण है क्षणभरेको सख है 

ओर सको सूल जो मेरो ज्ञान सो नशावगो अनेक जन्म दुःख 
पावन लग्यो ७ साहव कहै कि ओर नाना वेवतन को जो नाम ` 
जपिवो ॐोर तिनहीं ॐ लोक म जाय सुख पाडवो थातो विष है 
ओर मेर नासको जपिवो मेरे लोके जाय सख फाडवो यातो अ- 
खत हंसो ये दूनां विष अशत एके सँ सानिगो केसे जैसे साहव 
को ना लीस्हे शुङ् हेजाय हे साहव. के सोकमें जाय सुख पविहै . 
एस आरू देवतनके नाम लीन्हेसे सक्त हेजाय हे ओ तिनके लोक 
जाच सुख पाचेहे बास्तव एकही नाम भेदसे अर सौर फे या 
भातेते जं ज्ञान राखे हं तिनके ज्ञान को मेरे अनिर्वचनीय नामरूप 
धाम जे जनेय ह तिनके ज्ञानको ते त्रिषयी मनै ह ४८ ॥ 


रमेनी। `` ६१ 


न [र 
कहाभयेनलसुधेसूमा । िनपरचे जगमूदु न वूमा € 
मतिकेदीनकीनगुरकदं । लालचलमगेआशारहदं १० 
, पेसे वेपूभा जीव जिनको नही सूम्पेरे ह ते कहां शुद्ध भये 

नहीं भये मे जो अनिवेचनीय ताके परचे विना जगमे मह जीवो 
तुस न वमत भयो सो एसे मतिके हीन जे तुम तिनके कोन गुण 
कहं लालच मे लागेरहेहे काको दरग्यकी आशा काको ब्रह्म 
ज्ञानकी भाश काको नाना देवतनकी आशा काहूको विषय 
. की आशुर्मे रिरैहै सचिजोवेदको अर्थं मे ताको न जानतं 
भये ॥ ६।१० ॥ 
साखी ॥ मुवा्हे मरिजाहगे, मुयेकी बाजी ढोल ॥ 

` स्वपनसनेहीनगमया, सहिदानीरहिगाबोल ११ 

साहव कहँ कि हे जीवो ! मुवा जो धोखा ब्रह्म नानादेवता 
तिनमें जो लागौगे तो मरिजाहुगे अथात्‌ जन्मत मरतरहगे या 
तुम्हरे मुथेकी ढोल जो वेद पुराण हैँ सो वाजे कहे फेैहे तव 
तुम्हारा इष्टदेवन को स्नेह ओर सव सुख जगत्को स्वपर ठेसा 
हे जायगा ये सव सुय ये वेद्‌ पुराण तात्पर्ये उङ्कादेके कटै हैँ 
मथ्रा जो गुरुवालोग ब्रह्मो नाना देवतनमें लगावै है सो सव 
संसार सुये की ढोल बाजे हँ मरिजाहूमे जो यामे लगोगे.तो 
तुम्हारी सहिदानी बोल रहिजायगा बोल कहाहे जे तुम अपने 
इष्टदेवनके न्थ बनाय जावगे तेर रहिजायेगे कि फलाने के ब- 
नाये भन्थ है कालपाय वोह. न रदिजा्ेगे अधवा सहिदानी बोल 
रहिजायगा कौन जोन मेरे रामनाम को संसारम अथं करि सं. 
सारी भयो हौ सो$ जगत्‌ की सहिदानी मेरो नाम रहिजायगो 
ताहीको.फेरि संसार मुख अर्थकरि संसारी होडगे जव नामे 
मोको जानोगे तवहीं सुक्र होगे ॥ ११॥ 

इति ग्यारहवीं स्मेनी समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 





६२ वीजक कवीरदास 1 
@9  -०, ६ । 
थ बारहवा रमना ए १९५ 

च्वौ» मादेक कार पषारकताला ) साह वन सार रखमंवाला १ 
सो वदेत जीवडेराना ! वाद्य विषु एककरिजाना 
जारि किसान किसानी करह। उपजे खेत बीज नहिं परई १ 
त्यायिदेह नर सेक्तिक मतता । वड़े दोऊ गुर अरु चेला ४ 
तीतर वृडे पारय भई । जिन वन दाह्यो दवा लमाई ४ 
भकि ङि कृश्र मरिगयङः। काज न एकस्यारसोंभय ६ 


\ 


सल ॥ सूत वलया एकं सम्‌, कटु कस राह्जाव ४ 


५, 


यक्चचरज देखा ह सता, हस्ता सह खाय ७ 


माटिककोटपषारकताला । सोरवनसोहरखनेवाला 9 

माटीका कोट यह्‌ शरीर है एवाण्‌ का ताला हे कडिन श्रम 
जोनेते साया चर धोखाव्रह्य मे लग्वो है सो$ श्रम के वनक्ो 
नानावाखो साया ताको रक्षक सोई भ्रमही है जव श्रम मिरे 


तव्‌ माया धोखाब्रह्म तवहीं मिटे संसारताला खले तव भै 
सरवर देखेपरे \ १1 


सववटखतजवडरन्‌ा । ब्रह्मणवेष्णषक्कारे जनाना ।\ 


तान जा छल्लको उन्‌ नानाशाचर तिनके नाना भवन तम 
सव नाहे पारपाये कि कोन मत लेके संसार पार होड ये शुच 
एक मत नह्य ऊहं हं तव इराय काद्य भये “ब्रह्म जानाति ्रा- 
खणः एक व्यापक तुमस्वं विष्णुही को मानतभये व्याप्य प- 
दाथ न्‌ सनतमयं सो हे जीवां ! जो व्याप्य पदार्थ च होयमो तो 
स्यप्क काम हयमा ताते एक्‌ मानिषो थोखई हे अथवा बाह्वर्‌ 
ग ह नज्ञान र वेष्णव्‌ ञे हं विष्णुके दास तोनेके एफ मः- 
नतय क दास्त भाव करत करत जव अन्तःकस्ए शद्ध होमो 
तव्‌ अभवद्‌ भावं होमो काहेते कि देव है$ देवतादौ पजा क- 
खि को दोहै थह शालत्रस लिला € ताति हम विष्गुही हैजाईगे 
तन द्ा्त वेह कि देहे तो वहे पै रलवार तो ते पूरपरे 


रमेनी । १३ 
माया ब्रह्म ईश्वर ई सतर मनके कल्पित है मनै है चोर यक्षी मन 
को रक्षके भाने अयता ब्रहाज्ञान को रक्षकं भानेहै सो वही तो 
ध्रमहे ओर वही को रक्षक मानै है सो कैसे पूरपरेमो ॥ २॥ 

9 + [५१ जैखेत क = 
जेरिकिसानकिसानीकरद । उपजेखेतवीज नरहिपरडं २ 
जसे सिगरी सामभी जोरि कषिल्ान किसानी केरहै जीन बीज 
लेतमें वोवे है सोह उपजे हे तैसे हे जीवो ! तुम सव नानावाणी 
को विस्तार करि नानामतन से लाभ्यो सोई एतत भयो मेरो जों 
रामनाम चीन सो तो ठेते परवह न कियो मेरो ज्ञान फल 
कहति होय ॥ ३१ । । 
लीडिदेहुनर मेलिकमेला । वृडे दोड गुरु अ चेला ¢ 
तीसर वुडे ` पारथ भाई । जिनबन द्यो दवालगादै५ 
सो हे नरो | मेती का मेला तुम चाडिदेह धोलावरह्ममं लागि 
कै तुम मायाको मेला ाहोह माया तुम का भोले है या नदीं 
जानोदहौ कि धोखाब्रह्म माया शुधलित है ताही मायाकी धारम 
गुर जे तुमको उपदेश कियेते ओर तुम दोऊ बूड़ ४धूधु विस्तारे” 
धातु है अपने ज्ञान द्वाग्निको विस्तार केके अपने सेवकनके जे 
वनरूप कर्म जारि अपनेलोकनको लेगये देसे जे इष्टदेवता जिन 
को गुरुवालोम उपदेश केरे है सो हे भाई ! तीसरे तेडः मायाकी 
धारमे वृदे काहेते महप्रलय मै वोञ नहीं रहिजा्थे ॥ ५ ॥ 
मकिभूकिकूकरमरिगयऊः । कजनएकस्यारसोभयऊ ६ 
हे नसे! जेते कुङकर शीशके महलमें अपनारूप देखि मकि 
भू मरिजाय है तेते ठम्हारोई अभव जो धोखा तमं 
लागि रकि भक कदे शाल्लाथे करिकर जन्मत मरत रहा ह स्वार 
जो वाणौ ताते एकौ काज नहीं भयो अथात्‌ जोनी ` बाणी के वृ- 
लाये भतिविम्बदेख्यो अनुभव बरह्म मान्यो. तौनेके काज न भयो 
जनन मरण न दूट्यो अथवा हे जीरो! तुम जे रदो तेस्यारः 
शिवा, भवानी, रुद्राणी असर में कखे ह अथा (अहनहमः 


६४. बीजकं कषीरदास। 


-अरनहय, अदैरशवरः;.अहंभोगी, अहंतिद्ध, अहंबलवान्‌, भह 
सती" इहै भके तामः परमाण “'दश्वरोऽहमहमोगी सिद्धोऽहं 
बलवानूसुषीर इत्यादिकसरूप जो वारीहै ताको देवि देवि भूकतेशे 
के पदतेहो.वा स्याररूप वाणीके धरिवेको तो भूकि भूकि तुमह 
भरिगिये.स्यारते कायं न भयो अथात्‌ स्याररूप जो वणी सो 
तुम्हारी धरी न धरिगहं वाको तःतपयोथेको धनः जानत॒भये सूप 

` ` जो वाणी मोम इत्ति तो न्ट राखो अपने जानपनी को घमणड 

राखौ हय ताते मायातेनद्रटे॥६॥ . 

साखी ॥ मस बिलारी एक सग, कहू कैसे रहिजाय ॥ 


यक्‌ अचरज देखीहो संतो, हस्तीसिहैखाय ७ 
हे नरो ! मस जे तुमहौ तिनको बिलारी जो भाया है सो केसे 
 : न खाय एर्कसंग तो रदोहौ सो केसे विना खाये रहिजाय सोहें 
सन्तो | एक आश्चर्यं श्चौर देखो त॒म जे जीवो तेतो सिंह. हे. 
तिनको जो हाथी धोखाब्रह्म. है सा खायलेयहै जो .मोको तुम 
ज्ञानौ तो तुम सिहही बने तुम सव धोखा मिटावनवरि हो ॥७॥. 

इति बारहवीं रमेनी समक्तम्‌ ॥१२॥ ` . ` 


अथ त्रहर्वीं रम॑नी ॥ १३॥ | 
गुशुमुल-नहिपरवीतिजोयहिसंतारा। दरव्यकचोटकटिनकोमारा १ 
सोतो शेषे ` जाथ लुकाई । काके परतीति न आई २ 
खले लोग सव मृर्गवाईं । चमकी वाद्विकाटि नहिं जाई 
आजुकाजजियकार्िकाजा। चले लादिदिगन्तर राजां 
` सहज विचारत मूल वाइ 1 लाभते हानि होयरे भाई ४ 
ओयी मती चन्द्र गो. अथङ ।त्रिुटीसंगम स्वामी चस ६ 
तवहं विष्णु कहां सपुमाई । मेथुन तुम जीतह जाई 
` तब सनकादिकतर विचारा । जैसे. रङ्ग धनपाव अपारां = 
-भोमयोद्‌ बहुतः सुखलागा । यहि लेसे सबसेशय भागा€ 
--दलत उत्तपते लागु न वारा । एकमरे यकक्रे विचारा १४ 





र्मेनी। ६४ 


मये गये की कहन कही । भृटी अशु लाभिजगरही ११ 
साली ॥ जरत अरत से वाहू, काहेन करहु गोहारि ॥ 
विष बिषयाके खायहू, रातदिवसमिलिमारि १२ 
नर्हिपरत्तीतिजोयहिसंसार । दरव्यकचोटकठिनकोमारा१ 
„ साहवं कहे है यह तो उपदेश हम करते हे तुम सनको परतीति 
जो नही माई सो यहि संसारमे प्रथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश्‌, 
दिशा, काल, मन, श्रात्मा को धोखा्रह्म ई नवै द्रग्यकी चोट 
कठिन कौन माखो तुमको जाते तुम या मासो कि श्र मेही 
हो देवता मेदी बह्म हीह सो तुम भूलगये नवौ दव्य मेरा्ी 
शरीर है ताको न जान्यो तुम तमे प्रमाण “ खं वायुममिं सलि- 
लं महीं च ज्योतीषि सानि दिशो इुमादीन्‌ । सरित्समुद्रांश्च 
हरेःशरीरं यत्किच भृते प्रणमेदनन्यः” ( इति भागवते ) ^ यञ्ा- 
स्मनितिष्ठनयमारमानवेदयस्यारमाशरीरम्‌ » ( इतिशरुतिः ) ॥१॥ 
सोती शेषै जाय लुकाई । काहूफे परतीति न आदं २ 
` साहेब कहै हे जीवो | चित्‌ मचित्‌ जगतृरूप जो मेरो शर्दर 
तामं त॒म दरग्यबुद्धि किये हो सो त्यागिदेड यह मेरही शरीर के 
देखौ तो नित्य हे नीतो शेष होत हो तव सव लुकाय जाय 
पक एक मे लीन है जाये निषेध करत करत तुमहीं रहिजाउहो 
कि भं रहिजादे हँ तव मै तुमको ईंसरूप दै आपने धामको ले 
आवौहौ सो या जगत्‌ मेरही शरीर है या परतीति तुमको .काू 
को न आहे द्रव्यही वुद्धि मानते भये ॥ २॥ हिना 
चतेलोगसब मूल्गवाई । यमकीबादिकाटिनर्हिजाई २ 
सबको मल जो मेरो रामनाम ताको वायक भूतिके हे 
जीवो ! तुम सव नानापन्थ चलेहौ परन्तु यम कहे दौः विया 
-अविदारूप जो घोरनदी तिनकी धाद्व जाह धारा सो न काटी 
जायगी अर्थात्‌ न पैरी जायमी वादी मे वृहि जावोगे अथवा यम्‌ 
जो है कालरूप ब्रहम तारी वादि जो वाणी जो. कते अनेक भं 
६ 


६६ बीजक कवीरदास 
ह सो ३ जीवो ! तुम्हारी काटी न काटी जामी जो काटि पाठ 
होय तो यह अर्थं है विधया चवियाकी इइ नदीव तुम्हार हिय 
म सो तुम्हारी काटी न काटि जायगी श्रयत बही मे परेरहेगे 
अथवा चोद जे यन वैन क्रिये ह तिनकी वाहि वदी है 
सो तुम्हारी काटी न कटेसी विना मोको जाने ॥ ३ ॥ 
आजुकाजजियकार्दि्रकाजाचलेलादिदिमान्तसाजा४. 
हे जीवो } अनिर्वचनीय जो मेरो नाम ताको जो आज्ञुस- 
मुतो कारय क्ेयगो तिहरे ओर जो काटिह्‌ कहे शरीर ददे मेँ 
समुमो चाहौ तो छकाज हे सजाने कोनी योनिम परौ पिरि स- 
सुभ धोना ष्फो सो हे जीवो ! तुमतो राजा हौ मन माया. 
दिक ये तुम्हरे ही वन्ये हँ सो तो तुम भूह्तिमये चलेलादि कटे 
विया अविद्या के ञे नानाकनं तिनको अङ्गीकार करि अर्थात्‌ 
वेहे बोभा अपने माये म धरि दिभन्तर मेँ जाय नानाशुरीर धाः 
रए करत हौ सो अवटं मोको जाति तुम सव यह दुः त्यागो 
यह्‌ मायारूप घोखावरालेन को उष्देश्‌ दियो अव सहजसमाधि 
वालेन को कहे ह \ ४१ 
सहज बिचारत मृलँबादं । लामतेहानिहोयरेभाईं ५ 
सहजकहे सो हस अहं यह भरतिश्वाल विचारत विचारत सव 
को भूल जो मेरो नाम ताको मैवाय दियो अर्थात्‌ भुलायदियो 
सो है जीवो ! ठुमको तो धोखाव्रह्म का लाभ भया परन्तु इष्ठ 
लाभते मेरे जाननेबाला जो ज्ञान ताकी हे मायो ! हानि हेग 
स्थाद्‌ नहीं पाभ ॥५॥ ` | क 
चओलीम्‌ती चन्रगो अथ ्िवुीसंगमसवामीवसई ६ 
तमह विप्युकहासमुमाईै । मेथुन तुम जीतदहनाई ७ 
दीयकी उलदी, गतत करत करत ओोीभतिके बुद्धयादिक 
क्षम (५२ हृग्‌ई तेव चन्द्ररूम्‌ जो वीये सो अयेगयो अर्थात्‌ 
उतत) यति वेभई तव दूनों नेको उलटिके ध्यानलमाय श्राण्‌ 


रभेनी। ६७ 
फ साथ वीयं को चद्राय घ्रिकुटी म जां इडा, पिहगला, गङ्ग, 

यमुना, सरस्वती को सङ्गम ह स्वामी वते है जहां पहचोहौ तब 
लक्ष्मीनारायण तुमसों कहै हँ ® अब उपर गैषगुफा मँ जायक्ष 
भआटौप्रकारफे मेथुन जीति लेह अवै एकदी प्रकार जीत्यो है तव 
तुम उदां जाउ सो अगे कह ॥ ६।७॥ 
तबसनकादिकतसविचारा । जेसेरङ्धनपाव अपारा 
भोमयादबहृतमुख लागा । यदिलेखेसवक्ष॑शय मागा ९ 

सो जब गैवगुफा मै ध्यान लम्यो ज्योति भँ मिस्यो तव सन- 
कादिकं कहे हे जीवो ! तुभ सव वाहीको सखस्युतस्र विचारोहौ 
कैसे जैसे रङ्क अपारधन पायक परमत माने है = भो मर्याद 
बरह्म जो ज्योति ताम जब आत्मा को भिलायो स्योधिदी हैमयो 
यहीं तक मर्याद है या मान्यो तव तुको बहत सुख लागतभवो 
अर्थात्‌ वाही मे मग्न होहजातेभये सो तुम्हारे लेखे तो सव सं- 
शय भागि गई परन्तु संशय नी गहं सो आये कहं ॥ ६. ॥ 
देखतउतपति लागु न बारा । एकमरेयककरोबिचारा१० 

हे जीवो ! तुम या देखत हौ कि जो समाधि उतरी तो मनाः 
दिक उतपन्न होत बार नहीं लगे ह तो संसार कै द्यो ओर ेहू 
देवतहौ कि एफ मरे हँ तिनको लाय आय गैबगुपा जरिगहं 
नौ पिर वही गेवरुप मे प्राण चदाई सुक्षि को विचारो हौ अ- 
थात्‌ सक्ति चाहौहौ सो हे जीवो ! तुम सब विचारो तो जो माधि 
सुख निरय होतो तो कैसे मिदि जातो ताते नित्य नदी हे ॥ १०॥ 
मुयेगयेकी काहु न कदी. । मही खशलागिजगरहय 9१ 

तुम्हारे रुश्वालोग.मरे मरके कंगथे कनी भति को प्रा 
भये या निकासक बात तो कहू न कलयो सो ती तुम तवन नि. 
चाखयो धोखा्रह्म होबेकी जो भृटी आशा ताही से तुम सव लागि 
रहेहौ मोको न जानतमये ॥ ११॥ 


६ बीजक कवीरदस् । 


साखी ॥ जरतजरतसेवाचदू, काहे न करहु गोूरि #. 
विषवरिषयाकैखायहू ,रातिदिवसभिलिमारि१२ 


प्रथम तो हे जीवो ! नानायोनि नरक गर्मैवास के जठराग्नि 
से जरत जरत से चेह अथात्‌ मोतो नानाप्राथैना करि गभ. 
चास ते निकते सो गर्भवास को दुःख तौ तुमको भूक्तिगयो ओर 
जन सोसो करार कियेरहौ सोऊ भृक्तिगथो विषरूपी जो विः 
षय ताही को राति व दिन खायहुं अथात्‌ मारि विषयही भोग 
कीन्हो मेरी शरण को कहे न गोहरायो जे मेरी श्रणको गोह 
रावैहै ते$ बचै है सो हे जीवो | जव मेरी श्रणए को गोहरावोगे 


तवक्षं बचोगे मेरी या प्रतिन्ञाहे जो कोर मेरी रणको गोहरावै है. 


ताको मँ बचायदी लेउहौँ गोहारिको अर्थं यहहै कि कोई हमारी 
रक्षाकेरे सो साहव श्रणगये रक्षा करतदी हे ताने परमाण “सङ्घ 
देवपक्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्॑भृतेभ्यो ददाम्ये- 
तदुबतम्लम्‌ १ » ( इति वाल्मीकीये ) ॥ १२॥ 
“ इति तेरहवीरमेनीसमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ चोदहवीं रभेनी ॥ १४॥ 
गुरुसुख ॥ बड़सो पापी आ्आायगुमानी । पार्वेडरूपदयलोनर जानी १ 
वामनरूप छस्यो बलिराजा । बाह्मण कीन कोन कर काजा२ 
ब्ाह्ण्ही सव कन्हं चोरी । बाह्मणही को लागी खोरी ई 
बाह्महि कीन्ह मन्थ पुराना । केतके मोहिं मानुष जाना ४ 
यकसे दह्ये पन्थ चलाया ¦ यकसे हस गोपालहि गाया भ 
यकस शु्सू पन्थ चद्ाया। यकसे भूत्‌ येतत मनलाया ६ 
यके पूजा जोन विचारा । यके निहटरिनिवाज गुजारा ७ 
कोड कषूको हटा न माना । कूठालसम कीर ने जाना ८ 
तन मन भनिर मरे भक्ता । सत्य कवीर सत्य है वक्ता & 
आपुहि देवः अही पाती । आपुहिङुलापुहिहैजाती ९० 
सवेत संप्तारनिवासरी ।आपुहिलसमञ्रपुसुखरसी ११ 


.रमैनी । ६६ 
कहते.मोहिं भग्र युगचारी । काके भ्रागे कहौ पुकारी १२ 


साखी ॥ सचि कोई न भान, भूटाके स्ंगजाय ॥ 

. - भटे भृटा मिलिरहा, अह्मक सेहाखाय १९ , 
बद़रोसोपापी अयगुमानी । पर्लैडरूपद्रलोनरजानी १ 
वामनरूपदलल्योबलिराजा । ब्राह्मणकीनकोनकरफाजा २ 

साहब केह ते बड़ोपापी है बड़ोगुमानी हे काते क्रिमे येतो 
सममारं ह तें नहीं समभेहै सो मे जान्यो पाणडख्य जो धोखा 
ब्रह्म ताते हे नर ! तुम उलेगये ओर जिनको छंस्यो तिनको कहै 
हं १वही माया शुष्तित्‌ ब्रह्म वामनरूप करि ब्तिराजाको इस्यो 
है सो याब्राह्मण जो माया शधल्तित ब्रह्म सो कौनको काज कीन्हों 
है अर्यात्‌ नहीं कीन्हों है ॥ २॥ । 
ज्राह्मणहीसब कीन्ही चोरी । बाह्मणहीको लागी खोरी २ 
वही ब्रह्म सबकी चोरीकियोहै काहेते कि माया तो जड़ है 
यह्‌ चैतन्य हे ब्रहमही माया श॒बक्तति है मायहूको कतीके मेर 
सवचिन्ञानको ससार म शाकादिकं पदार्थं बना चोरा राख्यो 
है सो जव वयापकरूप ते सव पदार्थं ब्रह्मही ठहस्यो ओर बह्मही 
के संयोयते माया कती भह तव ब्रह्महीको खोरिलगी क्षि वही 
सब कंरेहे॥३॥ । 
बह्महिकीन्होय्न्थपुराना । कैसेहकेमोर्िमानुषजाना ४ 
वही माथा शुवलित जो ब्रह्म है ताहीते सब. वेद पुराण नि- 
कसे है ताहीते नानामत भये कोई निराकार ब्रहमही कोई चतु- 
भुन कोई अष्टभुज इत्यादि मानतभये तुन सव चसु जा नगण 
के सगुरपरे वेदपुराणको तास्थ ताको जानिके देसो मेरो मतुष्य 
रूप कैतेहकै कहे जल तसतके को विरले सन्त जान हे ओर नही 
जनि मथवा मोको सव वातके जनैया भ्रीरामचन्दको सवि 
मनुष्यरूप है तामे परमाण ^ आरन मानुषं मन्ये रामं दशर 
थारमजमू? इति श्मौर जे नानापंथ वेदते निकसे तिनको आगे कह 


७५ ` ` ' . ` चीजक कवीरदासि। 


अभ दशन्तिसयानितिदशः गरुडः सरथोयस्यसःक्शुरथःविष्युः, 
स एव आत्मजोयस्यसः दशुरथासमजः तम्‌॥ ९ ॥_ ‰ . 
य॒कसेबरहैपन्थचलाया 1 यकसेहंसगोपालदिगाया ` 


यकस कहै एक जो माया शृवलित ब्रह्म ताह को प्रतिपादन 
करत ब्हयै नानाशाल्च के नानापन्थ चलावतभये ओर यकसे कहे : 
एक जो भाया शुवलित्‌ बह्म तादी को विचारफरत हस जो जीव 
सो गोपालहि गावतभये अथीत्‌ गो जो इन्द्रिय ताको पालनवाो . 
जो मन ताहीको गवत्तमये अथात्‌ मनसुखी पन्थ चलावतं भये. 
छर ब्रह्मने वेद कष्योहै ेदते सव मत निकसे ह जीवनको जो. 
दे करिकर कषयो सो मेरे सम्मुख को जो, अथं है ताको चपाय. 
दीन्हं देद अर्थं नानदेवतन यज्ञादि म लगाय दीन्हे॥ ५॥ `` 
यकस शस्म्‌ पन्य चलाया } यकं भतभत मनलाया & 
यक पजा जोन विचार ।यक्क्तीनहुदचवाजगयजार७ 
यकसे कहे एक जो माया शुवलित ब्रह्म ताह को प्रतिपादन 
करत बेदको अथं वदलिके महादेवजी को तामसमत चलावत 
भये ओर यकसे फहे एक जो माया श्वित्‌ च्य ताहीको प्रतिः 
पादन करत जीवनको मन भत प्रेत देव संव लमायदेतेभये अ- 
धात्‌ माया मै अरुभाय देतेभये ६ यके कहं एक जो माया. 


सवालतं न्म ताकं - ज्ञानह्तु नहु रक अुसल्मानलाग्‌ नवाज 
युजारत नय ७ 


क(उकृहूक् हदा न साना ! खश्खत्तपकनारन जाना द 
तनमन्‌ सजेरहुमरेभज्ञ ¦ सत्य करबीर सदय है व॒क्ता € 
काउ काको हटको न सानतमभये मूढा जो घोखघ्रह्म ताही 
कां क्करिके कायाके वीर ञे जीव ते नाना देवतरछोते खसमं 
जानत्‌ भये कोइ मह व्रह्जहं या मानतं भ्ये खक्षम जो परमं 

` पश्व भहा ताको तुनप्तव न जानतभये ८ तनभनते मो 
ल तवहं तिहार उवार हेयमो सो ३ कवीरनी ! वो एकतां 


रमैनी। ७६ 


तुम सत्यहो भोर एकजो तिहारे समुभावनवालो ककर मँ सो सत्य 
हो ओर सवभूठे हँ वही बह्म चारो ओर हैगयो है यह दमत 
देखायो ता परमाण ““सत्यमात्मा सत्यजीवो सत्वभिदः०॥६ ॥ 
- आपुदहिदेवापुहीपोती।आपुदिकुल्पुषिहैजाती १० 
सवभतसपारानवासी । खापुदिखसमय्ापुस॒खरासी ३१ 


 कंहतेमो्हिभयेयुगचारी । काके चागे कह पुकारी १२ 
: अमर वही माया शवलित गह्य आपुही देवता हे गाहे भाप 
- ही कल पाती हँ आपुही पूजा करनवालो हे आपु कुल जाति 
है.१० सोया भांतिते वही बह्म सर्वभत में निवासी हैके आपु 
ही वसम है रद्योहे ओ जातें परषके सुखको साचे फेसी संख- 
-राशी नारीह रद्यो हे ११ सो यह बात चारोय॒भ मोको कहत 
भयो काके चमे पुकारिकै कहां कोहं समभे या घोखाग्ह्य को 
` नहीं देखो परे ॥ ५२ ॥ 
साखी ॥ साचि कोद न मानई, भटके सग जाय॥ 
मे म्‌ठा मिलिरहा, अहमक खेहाखाय १३ 
` साचो भे साचे तुम जीव यह मत तो कोई नहीं माने हे भृटा 
जो वह्‌ व्रह्म ताके संग सचजाय हँ अथात्‌ वहीको सवसव मनेहं 
सो भूठा वह दह्य भौर भूंटा ज्ञानवाला जो जीव. सो मिलिके 
 - अहमकं लेहा खाय है.अथात्‌ मरथो तव राख खाय हे जनन म- 
रथं नहा द्रूट हे ॥*१३॥ ५ 


| ^> ॥ 


इति चोदहवीरमेनीसमा्तम्‌॥ १४॥ ` ` 





` ` अथ .पन्द्रहर्वीरमेनी ॥ १५॥ 

, चौ° उन वद्या परिगै सामा । अगुवा मूले वृनसंड मामा १ 
पियञ्जनंतैः धन अनतै रहर । चोपरि 'कामरि माथेगहई २ 
साखी ॥ फुलवा भार न क्कः कहै सखिन सों राइ ॥ 

व उयो ज्यों भीजै कामरी; त्यो स्थो, भारी. हेड ३ 


७२. वीजकं कबीरदास । 


उनश्वदरियापरिगे मपा । अगुवामूलेवनसंडर्मा भा ५ 
भ्रमकी बदरीच्मोनई परि सांसा कहे जगत्‌ मेँ अधिथारी ह 
गई साहवको ज्षानरूपी रवि सूंदिगयो न समभि परत भयो तव 
वनखण्ड जो चारिउ वेद तारम अगुवा जे ब्रह्मादिक सव मुनिते 
भूलिगये कोई भेव कोई भवानीको कोई गशेशको इत्यादि चाना 
देवतनकी उपासना करतेसमये जोर शाह मे नानामत होतभये 
कोऽ करमैको को$ ्रह्मको कोई भकृतिपुरुषको कोई ईश्वरको 
कोह कालको कोर शुष्को कोई बह्मारडमें ज्योतिको प्रधान 
मानतभवे ओर तिनषटम एकएक मतनमें अनेक मत होतेभये 
ञमर मुसमानहके मजहवमें तिहत्तरि क्षिके होत भये पके तो 
मु हाती है ओरनमें नहीं होती सो जो जौने पिरकेमे पराहे सो 
ताही को सुक्षिवला मनेहै सो या एक सिद्धन्त व्ह्माके पुत्र वे 
दन ते पयो वेद्‌ बहा ते पृदधथो तव ब्रहम संभरमपुवेक सबको शेष 
के पास पठयो सो शेषजी जोन वेदको त्प सिद्धान्त सथ को 
समुभायो हे सो आआदिभङ्खलमे लिखि आये ओर मेरे बनाये 
रामायणके अन्तहूमे लिख्यो हे सो या हेतुते कवीरजी कंदे है रि 
अशुवा जे बह्मा तिनहीको रम भयो है ॥ १॥ 
पियञ्मनते घन अनतेरहरई । चौपरिकामरिमयेगहई २ 
. पियतो साहवदे ओर पिके मिलनवारो जो जीवनको ज्ञान 
सोई न है सो दोउ अनतही द्दह कोई विरले सन्त पव चो 
परि जो चारो वेद तिनकी कामरि देसी भारी शीशुपर धरे अपन 
अपने मन को अथं करं बेदको सिद्धान्त नहीं पवष अथवा चौ 
परि जो चारो खानिके जीव्‌ ते कर्मह्प जो हे कामरि ताको कथि 
मेधरेहं।२॥ ५ 
साल ॥ फुलवाभार न लेसके, कहै सृखीसों रोय ॥ 
॥ व्यज्य भीजे कमरी, यो त्यां मारीहोय.३. 
जीव जे ह ते अनु ह अट्पुि है क्मकारडर्प जः फूल ताहं 


को भारःमही सदहिसकः अथात्‌ सोई नही ससुभिपरे गह्मविषार 
, कैसे समुभिपरे सो वेदरूप कामरी काधेधरे जव बह्मविचार कर. 
नलगे निष्रेष करत करत तव विचार मे ब्रह्म न आयो तव.सखी 
जे जीव हँ तिनते रोडके कहतेहे नेति नेति इतने नहीं है अभे ओर 
कषु हे नहीं समुभिपर यदी रोडबो हे सो ज्यों ज्ये। वेदरूप का- 
मरी भीभेहै. कहे विचःरत जाद स्यो त्यों भारीहोत जाय है अ- 
थात्‌ गिरो अधं हत्त जाय है सो कैसे -सप्षभिःपरे वातो धोखा- 
बरह्म कुच वस्तुही नही है ॥३॥ ` | 
इति पर्द्रहवीरमेनीषमासम्‌ ॥ १५॥ 


अथ सोलहवीं रभैनी ॥ १६॥ 
पलत. चलत अतित्वरण पिरान । हारिपरे वह अविशिसियाने १ 
` गृण गन्धं मनि अन्त न पाया 1 हारि अल्ोपजग धधे लाया २ 
गहनी बन्धेन वाध न सूभां । थाकिं प्रे तव कटून पभ 
भलिपरे जियः अधिक उेराईं । रजनी अन्धकृष है जाई ४ 
माया सोहं उहां भरि भूरी । दादुर दामिनि पवन परै. ५ 
घरे तपे अखण्डित धारा । रेनि.भयावनि कल्ल न हार ६ 
साखी ॥ स्वेलोग जहडाज्या, ओ अन्धा सभे भुल्लान ॥ 
 -कहा कोड नषि मानही, सब एकेमाहं समान ७ 

चलतचलतश्रतिचरणपिराने।ह रिपरेतरहे्तिसिक्ियाने 
.. नाना मतत लगे जीव तिके चरण बह्मके खोजहीमे पिसन 
लगे अर्थात्‌ थकिन्नाये मति नदी .पटचे एक शाघ्लके विधारके 
पार न. गे भ्रतिरेसंयान पाठ हीय त यह अर्थ फ बड़ सयानो 
रहे तेऊ“ हारिगे तम प्रमाण “' इन्द्ादयापरि चस्यान्त न यदुः , 
शुच्दवारिधेः । धकरियां तस्य. कृत्स्नस्य क्षमो वक्तुं नरः कथम्‌” 
तघःखितिखादके यहःकहंते भये ५.१ ॥ 
गखगन्धवममनिखन्तनपाया!हस्मिलापजमगयन्ध्लायार 

जौने बह्मको अन्त गन्धवरं ओर श्ुनिनके गण नहा पायो ताक 





७४. वीजकः कवीरदास \. 
हस क्ते जनितैः जो बरहमको साकार कहे ह तो मध्यम्‌ माण 
स आयजाय है अनित्य होय हे ओर जो हमको निराकार करै 
तो जगतका क्वैख सिद्धान्त न भयो कवीरजी कहैहे कि केसे हो 
यमा संदेहम्‌ परे जैसे दरिदै तेसे विना सद्रुरुके बताये तो जानत 
ही नहीं है. यहिते हरि अलोप कहे हरि अभ्रकट भये तिनके विना 
जाति जगत्‌के धन्धे मे जीव सव अपनो मन लगायरास्यो॥ २॥ 
गहुनी बन्धन वाघ न सुभा । थाकिपरे तव कदू न वुम्पर, 
गहती बन्धन जो माया शबलित ब्रह्म जोन वांधिकै संसारम 
इरि देनवारो देसो जो बरह्म ताको बाध जीवनको न सूमिपस्थो 
छौन बांध कि जो को$ महीमे लगे तो मेँ बाधिके संसारम डारि 
देडँ हौं या माया शृलित बरह्मको वाध न सूभिः परयो जो कहो 
काहेते वांष बध्यो है तो जगत्‌ की उत्पत्ति वही ब्रह्मते होय है 
वा ब्रह्म जगतको रहिबोई चर्हिंहै याही ते जो कोई वामे लगे हे 
ताको साहब को ज्ञान भुलायक संसारी राखे है सो कवीरजी 
कै है षि जव वही संसार मे थकिरे तब कर्‌ न वमत भगे ख 
थौत्‌ अनेक मतनको विचारे है पे सिद्धान्त न पावत भये साहब 
को ज्ञान भूलिगये ॥३॥ ४ | 
मूलिपरे तव अधिक डेरा । रजनी अन्धकूप ह जाद ¢ 
मायामोह उदां भरि भूरी ! दादुरदामिनिपवनहुपृरी५ 
भ्रसे तपे अखरिडतधारा । रोनिमयावनिक्हुनखहारा६ 
सो जब साहषको ज्ञान भूते संसारम परे तब अधिक उर आः 
वेत भयो कहते फ सूतां अक्ञानरूप रजनीकी घड़ी अंधियासी 
होत भ कडू न सूभिपस्यो काहेते कि “ अहह्मारिमि" मानिके 
लीन हक वही संसारम पस्यो जहां माया मोह भूरि.भरे है तब 
तो माया कारणरूपा रदी है अव का्॑रूपा भई बहत मोहादिकं 
होवभये तर पर जेते दादुर बोले हे अरं कदू नही ह तेते उनको 
वेदको.पट्टिबोहे अथं नही जानै है जो काहूके केह कटे ज्ञान भयो 


रमेनी। ` ७४. 
तवं दामिनी केसी द्भक हे जायहे कषु हृदं मे नहीं ठहराय 
ओर पवनहु पूरी जो कदमो सो पवन चदय योग करिये तो 

श्नम्‌ करे है कि कोई खेचरी आदिक युद्राकरि अलणडधारा अमृत 
अर्षा नागिनी उठाई समाधि फहै ओर को$ तपे अखणिडत धारा 
कहे पाचहलार कुम्मकं करिकै ज्वाला उठा तीभेते नागिनीको 
-जगाय भ्राश्‌ चह्ाय समाधि कहै तहों भयावनि रेनि जो सूला 
अक्ञानकी अंधियारी ताहीमें प्यो ्रथीत्‌ जवतक ज्योति देस्थो 
तवतक तो उजिवारी जव ज्योति में लीन हेगयो ततर सुषिरे 
मं परंथो र्यो यही भयावनि रैनिहै भयावनि को हेतु यहहै कि 
राण के उत्तरिवेकी अवधि वनी है ॥ ४।५।६॥ | 
सासी ॥ .सवेलोगजहेंडद्या, ओ अन्धासभेमृलान ॥ 
, कहाकोदनहिमानही, सब एकमा समान ७ 
. शोर जे मायाति सभयरहे डराते रहे ते लोग जर्दैडाहया कदे 
` बहेकिके ओर ओर मतनमें लगिगये ओर जे अज्ञान आधर रह 
ते संसारहीमें परे संसार घुतिविको उपवे न किये भूतिही गयेसो - 
कसीरजीं कहै हँ कि मेरो कहा कोई नहीं माने दै सष जे जीव हे 
ते 'एक जो मायाब्रहम ताहीमे सव समाति भये इत्यथः चर साहव -. 
को विना जाने ब्रह्मे लीनेहे संसारी आ हँ वाको परमाण" 


पीये लिखि मये हे ॥७॥ ` 
इति सोलदर्वीरमेनीसमासम्‌ ॥ १६ ॥ 





`: -: श्य सत्रहवीं सेनी ४.१७॥ . 
चौ०.जसनिकमापुमितेश्सकोईं । बहुतधमेसुखहवादहः ९ , 
` जास बात्‌.रामकी कदी । परीति न कासो निषही २ ‹ 
एङेमाव सकंलजग - देखी । बाहेर परे सो होयविवेकी 
 विषयमोहके. फम्दयोडाई । जहाजायतह काटु कसाई ४ ` 
आय ` कई दूरी हाथा | केतेहु चति काटा माघा *; : 


७६  घीजक कंवीरदास 1 
्नालष बडे बड़े है आये । एके ` परित सुवे. पाये ..६. 
पटना पह धरु जनि गड । नहितोनिश्चथजाह विगोई७ 


सा ॥ घुभिरन करहु सुरस को, यो. छंडिहं इख की आस ॥ 
` तर्डपर धरि चापि है जसकोद्टु. कोटि पचासंःम 


जसजिक्मपुमिलेसकोद । बहतधम॑सुखहदयाहद 4: 
, जास बात रामकी की । प्रीति न काहूसों निवह २ 


जसो आय होइ तेये जब ताको मिले तवहा धम वहेह आर 
हदय में बड़ सुख होय हे तमे प्रमाण मोसाईजी को (दोह) 
इमि अर मन भित, मिहे भजनरसरीति 1 तुलसिदास तास 
भित्ते, हटिकै उपने प्रीति १ सो अरीभांति सख नही हयं 
काते किं जासो कष्टे जोने जीवनस्य राप्रकी बाते को हयं कि 
ते भचन्दरको है तिनको अपनो साव मानु मानाईश्वर जो तेने 
भनिर सो ये सव मायाके जालतै परे तोको कहां उवारैगे सी 
कवीरजी केह कि या सेरी वाते काहू जीवनक प्रीति न निवहं 
भं अथात्‌ जो मेरी बातप्रीति ते सुते साहवंको जनि अपने अपने 
मत मनं खारू हे वाद सो करै हे वस्तु नदीं भह करे हे ॥२॥ 
` एकेमाव्‌ संकलजग्‌ देखी । बहरपर सौ होय दियेकी ३ 
विषयमोहके फएन्द्लोडा ! जहां जाय तह काट कसार 
एकभाव सदलजग देखी कहे जे एक ब्रह्मेभाव्‌ जगतको देवे 
ह तेहिते बाहेर अपनेको दास सानि साहवरूपते जगतको जानि 
. है सोहं विवेशी होय हे सो एेसे विवेकिन के पास तो नही जायहे ३ 
, नानाव्षय्‌ कं माहकः एन्द्‌ छोड़थकं अथात्‌ ससारते वेराभ्य 
` करिके श्रधिकारिहू हैके जक्ष जह जायदै तहां तहां कसार जे 
युर्वालाग त गला काटे .हं अथात्‌ साहनकेो ज्ञानकारि धोखाब्रह्य 
य लगाच दध ह सो याको गला कायो गलाकारेः फेरि जन्म 
होये यते सुरुबासोगन को काई को देते याहूको जनन मरण 
हेय हं व्यम्य यह हे छि जे जीव्‌ साहवक्रो स्थागि अर मौर मै 


सनी। ` ७७ 


लगे है ते पष है उनको एतद गला कल्यो जायहे ये कपाई शु- 
रोगला करि यह द्रैतजञानवाते गुस्वालेम जीवको गला 
काटे है जो संसार मै रहते तो छव देवयोगते साधुसंग भयो 
उद्र हेतो सो तोने धोलात्ह म तमाय दिय जहति उद्धार 


[न्क 


तहं है वष्ट काहेको कोई साहूवको बतर्विगे ॥ ४ ॥ 

रय कपा छरी हाथा । कमेह आवे कालं माथा ५ 
मुष बडे यं ह आये । एकै परिडत सवे पद्ये ६ 
. साई जे गुर्वोलोग तिनकी बनाई मेथी सोर परी हाय मँ 
लीने यह तेरे क केतके कोन्यो मतको अव्र तो ठगिके 
शपते मते पते माय कात्तिक मूहिदरं चेला करितेये 
सो ताहवक्ो घोडा ओरं ओर लगावन वारे तो युर कताई 
है ५ मतुष्यजे ४३ बडे ञानीलोग हते यही पदावतभये कि एक 
वही वहम है जीव नरीरैओओर रोया पराया क एक जीवी साच 

है ओर सव अचह ॥ ६॥ | 
दुनापदृहुधरहुलनिगो। नितौनिश्चयनाहिगोऽ 
; जोन पटुना तम्र गुष्वालोगते पो ह सो शरव जनि गो 
शलो नौर जे गोईरालोगे तो कमत म पगे जो गोह न 
गमे तो सम्तलोग सममा भ्रम्‌ टिदारम कते $ जो 
एव्म होतो तो रम कौन रो होतो ओर जो एक जीवी हव 
हेते तो भिक्स जाते सो भाया तो वांधनवालीहै सोर जीव 
्न्थनधार है घर साव ुडावनवालोहै यह्‌ विचार साहो 
जानो साहव हाय लये नह निर्व विगो सुग अयात्‌ 
मति स लागि कै विगर्हे ॥७॥ , _ 
-साखी॥ सुमिरनकरुषुरमकः ओोलदुसीमात॥ 
तरउषर धरि चदि, जसकोरूकोध्पचास्‌ = 
सो परमपुरष भे श्रीरामचन्द्र तिनको हमि कते पोला 
ब्रहम ओर: माया इनक दःखरूप जो धासो शग्र जोत 


छ बीजक कवीरदास । 


् 


रिडरिमो पचासकोटि कोद्ह क्यो सा अगणित बह्गण्ड हं, 
सिं डारिकि॥२॥ । 
इति सत्रहवीरमेनीसमापम्‌ ॥ १७ ॥ 


अथ अलारहवीं रमेनी ॥ १८॥ 
चोऽ अदधत पन्थ वरणे नाह जाई । भरले राम भूल दुनिआई १ 
जो चेतौ ठौ चतुरे भाई! नहितो जिय जरिभूते जाई २ 
शब्द न सनि कथे विज्ञाना ! ताते यम दीन्दयोहै थाना ३ 
संशय साउज चसे शरीरा ! ते खायल अनवे घल हरा ४ 
साखी 1 संशय साउज देह मेँ, सं गहि तेते ज्ञारि ॥ 
सा घायल वापर, जीवन मरि भारि ५ 
अद्भत पन्थ बरणि नहिं जा ! मृलेराम भलि दुनिाई१ 
चेतो तौ चतुरे माई । नदहितौजियजरिमृलेजदर 
अद्रत पन्थ जो ब्रह्म ताको व्णत कोईने अन्त नही पायो राम 
जे साहब हँ तिनके भले कहे दिन! जानेते सच दुनिया धोखाव्रह्म 
साया से मृलिगड १ हे भाइड ! चतो तौ चतो नहीं तो मायाव्रह्म 
की आगमे जरिकै मलते जामे यह कवीरजी कहै है नही तो 
यम जीच तेजा जो यह पाठ होय तो यह अर्थं है कि चतोतो. 
चेतो नहीं तो यम लेजायके नरक उरिदेडगे ॥ २॥ 
शब्द्‌ न माने कथ विज्ञाना ! ताते यम दन्द्येहि थाना ३ 
संशय साउज्‌ बसे शरीरा } तेखायल अनवबेधलहीरा % 
विज्ञानहूको सार जाते सब श्‌ष्द निकसे रेस जो.रामनाम 
ताको तो मानै नदी है ओर अर मततम लगिके विज्ञान कथे है 
तते यमराजे जो जेसो ककर ताको तैसो नरक स्वर्मको -थान 
देय ३ संशयरूषी साउज जो मन सो शरीररूपी वनसे वसिक 
अननघल कहे जाक यश्‌ रामनाम नही है रेसो जो हीरा जीव 
ताको सायगयो कोनी रीप्िते खायो सो आगे करै है ॥ ४ ॥ 


छु ठरे तौ मायासूप कोर हू ऊपर वरह्मरूपजारमें तमको 
पे 


रमैनी । इष 


साखी ॥ संशयसाउजदेहमे, संगदिखेलेजु आरि ॥ 


नि. 
एसा घायलवापुरा, जीवनमरे मारि ५ 
-जेसे शिकारी बाघको मारे हे जो बाघ घायल भयो तो शि- 
कारीको धरिडारे है तेसे संशय साउज जो व्याघरूप मन सो देह- 
रूपी वनेम बसेहे' ताके संग जीव जां लेततेर जब मनोवासना 
द्ैकी उप्रायकरियो तव बही वाको धायल हेबो है सो व्याप्ररूप जो 
मन है सो घायल हके बापुरे जे सबजीव है तिनको भारक 


- मार हे अर्थात्‌ सवको वही माया धोखान्रह्मे लगायदियो चौर 


जो यह पाठः होय कि “वेसा घायल बापुरा सब जीवनमारिमारि 
तो यह अहे कि एसा घायल कहे घाती जो मन सो बापुरे जी- 
वनकों मारादेके मेहे जनन मरण देइहै ॥ ५॥ 

 ,. इति अटारहवींरमेनीसमाक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


| अथ उन्नीसवीं रमेनी ॥ 
चौ° अनहदञ्नुभवकीकरि शा । देखो यह विपरीततमाशा १ 
यदै , तमाशु देखह -भाईं । जरह है न्य तहां चलिजाई२ 
शन्यहिबाज्बा शून्यहिगयऊः। हाथा छोड बेहाथा भयऊ 
, संशय साउज सब संसारा । काल अहेरी साम सकारा ४. 
साखी ॥ सुमिरन करहुं सो रामको, काल गहे है केश ॥ 
नाजानों कब मारि हैःक्षया घरक्ष्या परदेश ५ 





` अनहदश्चनुमवकीकरि्आाशाादेखोयहनिपरीततमाशा9 


अनहद्‌ शुष्द सुनत सुनत जने व्रहाको अनुभव होडहे ताको 
तू विचारे हे कि ब्रह मेही या नहीं जानेहे क अनह भेर शु- 


` रीरहीको है वह बह्म मेरहीं अनुभव है यह बड़े तमाशा है तादी 


दी आशाकरे है यह बड़ी विपरीतं है ॥ १॥ 


यै तमाशा देखहुः माई 1 जैरैशून्यतकांचलिजाई २ 


` शून्यहिवाज्छाशुन्यहिगयङ। दाथाह्लोदिवेहाधाभयरदे 


१ 1 


(क बाजक कंबारदकसष। 


तो हे भाहयो,.हे जीवों { घह तमाशा तुमह अनकन जन्म 
ते देखते आये हौः परन्तु जहां शून्य हे तहा आइकं दक्षि डैवो 
चाहे तम या नही विचारोह कि शून्य जो घाख्मवह् ताजा 
हमं जर्थेने तो हमा सुक्किकी वान्छह शस्य. हेजायगा अथात 
सङ्कि न.होयमी सो या बड़ो.आश्व्ं हे. अपेते भूटेमं वांधिके 
साहब को हाथ ोडिकै बेहाथ भयः कहे घोखाव्रह्म के हाथमे 
जाडं हौ अथवा कवीरजी हट जीवनते करै है हे भाइयो ] देखो. 
तो तमाशा ये जीवं जहा शंस्य है धोखा हे तहां सव चलतेजार्थ हं 
जौने ज्ञान म साहब भरर तहां नही जायहं ॥ २1 २1; 


सशय साउज सब. ससाय । कालशहशं साभणसकर* 


कंशुय कहे भनरूप जो सांउज वाहीको सकल कहे सरति्यां 
संसार हर्य है अथोत्‌ मनरूप अव हेरघ्यो हे संकस्प विकर्प 
सव कैरहे है सो अहेरी जो काल शिकारी सो साम सकार कैः 
काहू को जन्मतन मरेहे आदि अन्त कहै मध्यको काले है काहू 
को आयुदौयके अन्तं मेहे यत वो ॥-४॥ ५६ 


साखी ॥ सुभिरनकरहुस्ोरमको,. काल गहे है केश॥ 


` नजानां कवं ब्रारह,.क्या घर क्या परदश ५ 

सो कबीरजी कहै -है.कि.परमन परुष जे भीरामचन्द्र है 
तिनको सुभिरण करहू शिकारी जो काल है सो केश करमे गहै ह 
या नहीं जानो हो धो कव मारे या घरमे या परदेश मे अथात्‌ 


साहव कं {वना स्मरण घर म रहोग ता न बचागे जो घनम 
जारम्‌ तान च्चागे ४१५1 


^ ० 


इति उश्नीस्वींरमेनीसमापम्‌.॥ १६ 


अथ नीसंवी रमेनी ॥ २०॥ | 
चो ° छवकटुरामनामंअवरिनासी । हर्ताजाजयराकतहुन जौ सी १ 
नहना तर हहुपतङ्गा । अवजनिजरटुसमुभिधिषतङ्ग २ 





रमैनी 1 ८१ 

रामनामलीलायसोलीन्दा) भृङ्गीकीट समुभि मन दीन्हा ३ 

भो अतिगर्वा दुखकेभारी। करुजिययतन सो देखयिचारी ६ 

मनकीवातहैलहरिविकारा। त्वहं नहिं समौ वार न पारा ५ 
साखी ॥ इच्छाको भवसागरे , वोहित राम अधार ॥ 
कहकबिरहरिशरणगहु; मोबदसुर विस्तार ६ 


अवकहुरामनामञ्मषिनाप्तीहरितजिनियरकतहनजासी १ 
` अव्रिनाशी जो रामनाम ताको अवह कहु हरि कषे भक्तन के 
शरातं हरणहारं जं साहब ह तिनकां अड ह जीव | ओर 
मत्तनमें कत्र न जा अथात्‌ धित चित्तते विग्रह्‌ करि सर्वत्र 
सा्टिवे को देसु ॥१॥ . 
जहजाहु तदहाहुपतट्र। अवजनिजरहुधमण्िविषसङ्न २ 
जोनेन मतम जाह ह तहां पतङ्गी से जरिजाउहौ सो संग जो 
षिषाम्नि ताको समुभिः अव जनि अरहू अथात्‌ जो इनको संग 
कर्मे तो.भन इन्द्रियादिकन को विषय जो सिद्धान्त करीन है 
तादी मे तुमहको लगाई देथगे तो संसारहीमें परेरहगे ताते हलको 
संग त्यागि रसनाम जपो. जां कहो कोनी रीतिते जै रस नाम 
तोम वचनके प्रे है सो.आगे कहे हँ ॥ २ ॥ 


रामनामलौलायसोलीन्हा। शद्धीकीटसमुभिमनदीन््ार 

रामनाममेसो सो लाय लीन हे कौन जोन भह्धि शरोर कीट 

की .ठेसी गति समुभिकै अपने मन दीन्ह है अथोत्‌ जसे कीट 

भङ्गी को देखत देखत वाको शुष्द सुनत सनत वाको डेरात रात 

` तदाकार भद्वीदीरूप हे जाय हे तेसे रामनाम जपत जाई है 
वाको सुनत जाइ है जगतभुख अथ॑ते डेरात जाये अर साइन 

मस॒ख अर्थे साहबका सूप ओर अर्पनो हसस्वरूप विचारत निज 

हेसरूप म तदाकार हैजाय हे मनश्नादिक 'मिटिजाय है शुद्ध 

रहिजाय है सो अधनेरूप पाय जाय. है तव सन वचन के परं जा 

रामनाम से आपनेते स्मृतिं श्ये है तामे लो लगायफे जर कट 


८२ वीजकं कषीरराप्त। 

ही बनिकरै रे कीटको भृ्धी वनावे है तेते यह जीव उपदेश्‌ 
करिकै शरीरे को हैसरूय वने हे लो जो गृद्धी को शब्द कीट न 
अह कर तो कीटदही रहिजाय एेसे जो रामनाम को जीवन 
अहणएकर ते असारी रहिजाय है तामे प्रमाण अनरागसागरको 
«५ ज्यों भृह्धी गे कीटे पासा ! कीरदि गहि गुरगमि परगासा ॥ 
विरता कीर होय सुखदाई । प्रथम अवाज गहै चितलाई ॥ कोई 
ठ्जे कोई तीजे माने । तन सन रहित शुन्दहित जानै ५ तव कते 
भद्ध नेजगेह्य । स्वाती देकर नैज समदेहा “ ॥ ३ ॥ 


भोतिकह्वाहूखकेमारी । दरुजिययतनजेदेषुषिवार ° 
सनकीवातहैलहरिविकारा खहिनरहिसभैवार न पारा ५, 


यह्‌ संसार्‌ भारी हुःख करिकर ति गवा वोभ्् हे जीव तू 
विचारि दे जे तोक्तो वोखालमै तो रामनासको यतन कर 
सनका सात कहे मनते युर्वनको योखात्रह्म तेहिते उठी जो वि 
कारस्य लहेरे माया ताको कोनो मन्‌ किक तोको वारपार 
नही सूभैहे॥५॥ 


सलपच्च्छा भवसागरं, बहत रसञखघार ॥: 
६ क्षरहार्शरसगहू, गोबहखरविस्तार ६. 
यह जो समष्टि जीवको इच्छारूप भवसागर तामे बोहित जो ' 
नपका ससनाम्‌ सं आधार है ओर नहीं है सो कवीरजी करैहे 
हर ज सहेव हँ तिनकी शरण गहं यह भवसागर गउके वद्वा 
क दरक सम उतरे जायमो यें संदेह नही है ॥ ६ ॥ 
इति वीसवीरमेनी्तमासम्‌ ॥ २० ॥ 


अथ दकीसरवीं रमेनी ॥ २१॥ 
ष्9 चुत इंड टखवगे राता. तवना चहाजघरामहिजानी १ 
यमह जानि युक्ते जो चलइ । युङ्क्ते फल्दः नाहं परड़२ 


क्िहि युङ्गि चलत संसारा ! निश्चयकहान मानुहमारा३े 


" ( रपेनी ॥ टद्‌ 
कृनककामिनी धोरपटोरा । संपति बहुत रहे दिन धोरा 
भ्‌ [4 भ वराई [१ [१ 
धारेहि संपतिगो बोराईं । धरमरायकी खबरि न पाई५ 
देधिप्रा्सुलगो कुम्डिलाईं । अमत धोखे गो विष सहै 
साखी ॥ मँ सिरजो मे मारः मै जये सै खाईै॥ 
जल थल हीं रमिर्ो, मोर निर्न नाड ७ 
वेहदु [५ 2 
बहुतदुखहदुखकीखानी । तबवचिहोजवरामहिजानी १ 
रामहिजानियुक्िनोचलई । युक्िषितेफन्दानहिपरई २ 
ुक्तिहियुक्तिचलतप्ततारा । निश्चयकहानमानुहमारारे 
यह दुःखकी खानि जो संसार सो वहत दुःख है अथौत्‌ बहत 
दुःख देइ है तुम तवहीं याते बचौगे जब सवके मालिक रक्षकञे 
श्रीरामचन्द्र तिनको जानोगे आन उपाय न षचौगे १ छ्ाहेतेजे 
श्रीरामचन्द्र को जानिके युक्ति सहित चतत तेई वही युक्किहीते 
संसारके फन्दा में नहीं परह सो कबीरजी करै है सो युक्कि अगे 
लिखैगे २ या संसार केवल अपनी अपनी युङ्िठीते चे है कबीर 
जी कहै है म जो निश्चय बात कहो हौं क्षि रामनामहीते तेरो 
उद्धार होयमो याकी युङ्कि कोई नहीं माने हे अपनेही मनकी 
युक्ति चे है ॥ ३॥ 9 वा 
फनककामिनी घोरपटोरा । संपति बहुत रह दिनथोरा 9 
थोरेहि संपति गो बोरा । धम॑राजकी खबरि न पाई ५ 
कनक जोह कामिनी जोह घोड़े जह हाथी जहे पटस्बर्‌ जहे 
ये संपति तो बहत है परन्तु इनके भोग करिवेको दिन तो थोरही 
है अर्थात्‌ आदय थोर है सोतो मोग मे विते हे साह्वफो 
कव जनिमो ४ सो ततो थोरही संपति सें राच गचो धमराज 
की खचरि तें नदीं पाई कि जव मोको धरिलेजाईमे तव सारी स 
पति हिय पय रहिजायगी तव कौन भोगकरेगो यह बिचार 
साहव को जानो ॥ ५॥ ५ 
देखित्रासमुखभो कुम्हिलाद । अटतधोखेगोविषखादं ६ 


= .. वीजक कवीरदास ! 


दौर देवयोग जो कदाचित्‌ तुद ध्म॑राजको अस देके 
ल ऊब कुरहिलायगयो कहे संसरते वैराग्यभयो तव गुस्व 
यनक्षे निकटजाङ अपनो स्वरूप सुमे के भ अष्टत इ। मने 
सावादिकि ते भिच्नष्षै सो वात तो तृ साच विचारी दतही षप 
रनु भगवत्‌ चर॑शख तेरे स्वरूपम है सः गुरुवालोग नहा चतायां 
सरीरदहीमे समाय दियो सो अपनो स्वरूप समुमवो जो अगत 
वाही फे पाले ते “ खहुधह्यास्स विष खायमया भगवेतुदातस्त 
श्रापने को न सास्य साहवकछे न जान्यो सतेच्र मही हय या मानि 
कुहनल्लास्वो । ६ ॥ 
५४ कि १9) 


साखी ॥ तैसिरजौ भे मष्ट, मे जारो भं खड॥ 
जलसथल महीं रभिरद्या, मोरनिरञ्जनन डं ७ 


अर्‌ ग्रहमं जमत्को तिरं हय, सही मार हौ, मह्‌ जारा 
हयँ, जने अभ्निते जायें हयँ तारो सही खार हय ओर जल थल भं 


† रक्षि रद्यो ह्यं मोर निर्न चाद हे केवस्य सह्य हा आर 
अङ्न जो साया ताते शवलित हेर सही सव करो छं ७} 


[9 ओके 9१ 


इति इक्तीसवीरयेनीसमापतम्‌ ॥ २९॥ 
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अथ वा्रेख्वीं समेन ॥ २२॥ 

चौ० ्हखनिर्जन लखे न कोई । जेदिके वैषे वेधा सवको$ १ 

जेहि भूटे सो वषे अयाना ! मृटी बात स्च कै माना २ 

धन्या वेधा कोन्ह्‌ उयवहारा । कमं विर्बाज्ित वसे निनारा ३ 

पंट्राश्रसषटदरशुनकीन्हा। षटरसवस्वुलयोरसवचीन्हय ४ 

चार दृक्ष छषणाख चखान । विद्ाञ्गणित गने न जने ५ 

धरा आमस कर विचारा । तेहि नहिं सै वार न पारा ६ 

जप तरथ वत पूजे भता! दान पुएय शौ किये बहता ७ 
स!। ॥ चान्द्र ता ह नेहको, मति कोड पेदे धाइ ॥ ४ 


जा काइ ४३ धके, विन ्लिर सताजाइ्‌ य 
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शअरलखनिरंञ्जनलखेनकोदं । जेहिके बधे बेधा सवकोई १ 
-जेहिभुलोसोरवैधोश्रयाना । मठी वात साच माना २ 


 धन्धावधकान्हुज्यवहारा । कमबिबजित्‌ बसे निनारा ३ 
कवीरजी कहे कि हे जीव | ततो आपनेको निरञ्जन मान्यो 
.सो निरञ्जन तो अलख हे वाको कोई नहीं लखे है जाके वैते 
"कहे मायामं सबको बंधं १ हे अजनो ! जोने भूठे सो तम 
वधोहोसो भृखहीहे तम सचिमनोह्येसोन मनोर धन्धा 
जो साहवकी सेवा ताको वेधा. कहे बांधनवारे तोनेको व्यवहार 
त॒म कीन अथात्‌ व्यचह्मर्‌ मानि कभेते वर्जित गह्य सवते न्यारही 
रहै है या परमाथं त॒मलोभ कहो हौ ओर वाही म आरूढ होत 
हो साहषको नही जानो ह ॥ ३ ॥ 
-.षंटखराभ्रमपटद्रशनकीन्हा । षटरसवस्तुसोदसक्चीन्हय ¢ 
 चाशिघ्रक्न दा शाख बखाने। षिव्याञ्रगणितगेनै न जने५ 
षट्रसंनको खोटसनानि, त्यागन करिके ओर षद्‌ आश्रम 
"-केरिके षट्‌ दशन करिके वही धोखाबह्मही को सिद्धान्त मानते 
` भये ९ पनि चारि वेद, छवोशाल्, अगणितविदया वाच्याथं करिकै 
-धोखाब्रह्मको कहै ताको तो तुम यहणएकियो तात्पयंशर्ति ते जो 
..साहबको करै है सो त॒म न जानत भये ॥ ५॥ 
आये आगमकरेविचारा। त्यहि नहि स॒भेवारन पारा 
जप तीरथ ब्त पजेमता 1 दान पुर ओ किये.बहूता७ 
अरु अये ्रागम जे ज्योतिषं यन्तर मन्त्र आदिं दैके तेउः 
 तात्प्वृत्तिते जने साहवको कै है ताको वार पार तो.तुमको 
न्‌ सृमिपल्यो वराच्याथे प्रतिपा जो धोखाबह्म ताही मँ लागत 
भये नौर शौर देवता ६ सो यहिप्रकार नानामतन करके मा. 
. नते भये को$ नानादेवतन के जप किये, कोई तीर्थं किये, कोई 
त किये, कोई भरतनकी पूजा किये कोहं दान किये कोर पुण्य 
:जो यज्ञादिकं-कम ते.किये ॥ ७.॥ ` | 


८६ वीजक कतीरदासत । 


साखी ॥ मन्दिर तोहे नेद से मति कोद पेठ धाई्‌ ॥ 


जो कोड्‌ पठे धाइके, धिन शिरसती जाई ८ 


सो यहं खव मतमा एक मानादेवता धोाव्रह्म इन जो प्रीति 
है सो नेहको मन्दर है वामं त्‌ धायकै मति पैठे जो इने 
धायक्े पेटेगो तो धिन शिर कहे सवके शिरे ञे साहव तिनके विना 
संतिही जाइगो क हाथ न लभैगो तेर साधन श्चक्विदिनवाते न 
हेमे संस्तारही देनवाले होगे अथवा तश्टसे माथा काटो 
जायो ब्रा मारेजारमे ॥ ८॥ 


इति वाङ्सवीरमेनीसमक्षम्‌ ॥ २२॥ 


अथ तेदसर्व रमेनी ॥ २२३॥ 

चौ° अलपसोख्यदुल्रादिहुखन्तासन सुल्तान मैसर मन्ता १ 
सुल विस्राय्‌ सुक्कं पवि ।प'रिहरि साच भृटनिजधवि२ 
अनल ज्यातं दाह यकसङ्ख । नयन नेह जक्षजरे पतह 
क निचार्‌ ज्यहि सवटुख जाई। परिहरि भूटा फेरि समाई 
लारच लाय जन्म सिरा । जरामरण नियरायल आई ५ 

साला ॥ श्रमके वाध लइ जगत, यहिविधि आवहि जाय ॥ 

सानुष जन्महि पाइ नरः काहे को जर्हुडाय ६ 
अलपप्ताख्यदुख्रादेहृखन्तामनमलानमेगरमेमन्ता १ 
सुखावसरायसक्रकह पावे | पर्हरसाचमृठनजधावेर्‌ 
अनलभ्योति दहि यकङ्गा । नयननेह नसजेैेपतङ्ार 
जोने -संसार से अलप तो सख ह आर आदिहू मे अन्तरम 
डल ह एस संसार भं भेगर भेमन्ता कहे मतवारे हाथी जो सन 
त भलाईक भमता कहे महीं ह्म हो या मानि्ियो अथवा रहीं 
देह ह था मानिलियो १ सरूप जे साहव हँ तिनको विस. 

राय कवीरजी करे फि मुक कहां प साचको छोडिके 


खोडिके भट 
जो घोलाब्रहमहे ताम तो धवे है यह जव कैसे सख पतै अनलः 


॥ रभेनी | ^ ८७ 
ज्योति जो ब्रह्म है सो एकसंग सव ज्ञानिनको दाहै है अग्नि बह्म 
. को नाम हे “अज्ञातादग्निनामासतौ" कैसे दाहे है सते नयननेह 
कहे देखनके लालच लगे दीपदःकी ज्योति में पतङ्ग जर ई ॥ ३॥ 


फरुबिचारज्यहिसवदुखनाई । परिहरिभठाकेरिसगाई ¢ 
लालच लागे जन्म सिराद्। जरामर्ण नियरायलखाई५ 


भ्ठ जो या धोखात्रह्म ह ओर अपनो कलेवर तोने की सगाई 
स्यागिके परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्रं हँ तिनको विचार करु जाते 
तेर सव ख जाह ४ धोखा बरह्मके लालच में लगे कि हमारी सक्ति 
होयगी हमको विपयही ते सख होयगो याही मे लगे लगे जन्म 
सिराय गयो जरा जो बुराई ओर मरण सो नियराय आयो ॥५॥ 
सासा ॥ मका बाधददई जगत, याह बाध आदजाय ॥ 
मानुषजन्महि पाय नर, काहे को जर्हँडाय ६ 
यही रीतिते भ्रमको धंधा या जगत्‌ है वही ब्रह्मते आवे है 
कहै उतन्न होड ओर जाई है कहे लीन होई है “ मानुषजन्महिः 
पाय नर, काहेको जर्हेडाय ” कह काहे जडवत्‌ होय हं मनुष्य 
जन्म याति कद्यो अथवा जहडाय कहे काहे भूले जाते ह क मनुष्य 
के मनुष्ये होय है हाथी के हाथी होय हें कटू हाथी के मनुष्य 
नही होय ह एेसे जो ते निराकार ब्ह्यको होतो ताह निराकार 
होतो सो तै मनुष्य है ताते मनुष्यरूप जं भीरामचन्दर ह. 
तिनही को है ॥६॥ 
इति तेदसवीरमेनीसमात्म्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ चौवीसर्वीं रमेनी ॥ २९ ॥ 
चौ ° चन्द्रचकोर कलसिबातजनाई । मानुषघुदधिदीन पलटाई १ 
चारि अवस्था सपनो कहर । भटे एर ` जानत रहह २ ` 
भिथ्यावात न जाने. को$ । यहिषिधि सगरे गये. विग ३ ˆ 
अगे ददे सवन रभैवावा । मातुष बुद्धि न सपनेहुःपावा ४ 





दीजक कवीरदातसत। 
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तित अक्षरसौ निकले जोई । पाप पुण्य जानेग सोई ५. 
साली ॥ सोई कहते सो$. होड, निकल्ति न बाहर आर ॥ 
हो हृलूर उद कहो.धोखे न जन्म -गवाड ६ 


चन्द्रवकोरकंसिबातजनाई । मानुषवुदिदीनपलट इ १ . 
साहवं कै है कि हे जीवो .! तुमको -गुस्वा्लोग -चन्द्रचकर ` 
क्सो दृष्टान्त जनाय नाना ईश्वर म लमायददियो कैसे जसे 
दमा को ताकत ताकत चकोर चन्द्ररूपे हं या-वुद्धिमानेहं तव. 
कोरको अग्निदी गरमी नही ले हे अग्नि खायजाय हेः तेः 
अपनो स्वरूप जो ब्रह्म ताको जब जानिलेटगे तव तुमको.दुःख 
सुख न_जानिपरेगो फो यह कहे हँ कि. जेस "चन्द्रमा चकोर. 
नेह केर देसे ठम ईश्वरनमें भीति करोगे तो दुः सुख न जानिः 
परेमो यंह जो तुम्हारी मरुष्यबुदधि कि मेँ हसंरस्वरूप हां दविभजहा 
द्विज को होडगो सो पलटायकै बह्म लगायदिये नानादेवतन 
लगाय दिये ॥-१॥ । | 
चारि अवस्था सपनो कह । भूटे एर जानत रहई २ 
प्सस्यागत न जान कार) याहबावसगरमयाबगद्कर 
चारि अवस्था जे है जामत; स्वश्च, सुषुप्ति, दरीया ते संपनं 
कहाता ह ता भटा फुराजनतरहह.२.वहकेवल्यजा हष 
चइ अवस्था तद्रूप हैजाहूबो.कि महीं गह्य हो सो मिथ्या है यह 
वात्‌ कोड नहीं जाने हे यही विधि सि्गरे जीव विरिये कहै 
बिगोह गये ५३॥ . । 
आगे देदं सबन भँवावा । मानुषि न संपनेहू पावा 
चतस अक्षर सां निकले जइ ¦ प्रापपुस्यजान गा सरन्‌ 
` बह! घालाग्ह्यके आगे आर कुड नही रद्यो आदिकी उत्पत्ति 
वहा ते ह यहो वातं आगे ददै कहे विचारिके सिगरे.जे ऋषि 
डन ह.ते आज्‌ अपने स्वस्वरूप कों वावत मये .मनुष्यरूप ज 
जाननवासा बुद्धि. सपत्योः न पावत भये -४. चौतिस 


२“ 


मे तिनके 


| रभेनी।. .. ८& 
अक्षर सों जो 'निकरेगा सोई पाप-पुरय जानैगा सै साहव को 


| होः ओर मे लागों होँ.सो पाप करो हौ या वात मेरो अनिर्वच, 
नीय निवार :जो नाम हे ताको. जपिकै. जनिमो . जीर अपनो 
स्वस्वष्प जनेगो॥५॥ ६० 

भ 


साखा ॥ सद्र कहत साई हाउग, ।चकाल न बाहर.आर॥ 


हँ चः 


द हृजूर ठादो क्य; धोस न जन्मे वा ६ 


जो पाथं देलोगे जो स॒नोगे जो कहौगे जो स्मरण करगे 
संसार मे सोर होडगे वही धोता मे लागिके पुनि संसासै हेडे 
वामे ते निर्करिके चाहर न -होरगे काहिते कि. बहतोः अकत है 

री रक्षा कोन करभो सो साहष कहै है कि सर्वत्र परणं हँ तरे 
हमर ठाद कर्तः होःकि ते भरोहै.त्‌ कहे -धोखा गह्ममे ईैश्वरन 
मे जगतके नानापदाथं म लगिके.जन्म्‌ वाये देत है ॥ ६॥ 


इति चौवीसवीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ २४॥ 


अथ पंचीसवीं रमेनी ५२५॥ 

चो ० चोतिस अक्षरको यही बिंशेखा । सहसो नाम यहे देखा १ 
भलि भटकिं नर फिरि घर अवि। होतक्ञान सो सवन वातै 
खोजहि जह्य निष्णुशिवशक्तीष्मितलोकखोजहिंषहुभक्ती १ 
तोजंहिंगएगेधवर॑मुनिदेवा। अमितलोकखोजहिव सेवा ४ 

साली ॥ यतीः सती सव खोजहीं ` मनै न माने हारि ॥ ` ` 

घडे बड़े बीरवचं नही, कहि कवीर पुकारि ५ 

तिसश्रक्षरकोयहीबिशेखा। सहसो नाम यदीमे देखा9 
भलिभरकिनरफिरिघरवि । होतज्ञानसोसवनर्भववेर 
“ "सतिसं अक्षर को विशेष धोखड है कहिते. हतार नाम यही 
` चौतिस अक्षरे म देख हे-अथात्‌ जे भरि वचने आने हते 
माया बह्मरूप धोखई है मिथ्याही सो चोंतिंसे अक्षर के भातर 
सव है अनिर्वचनीय पदारथ .तोको कैसे मिले! चोतिस अक्षरको 


पू, 
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९६ दीजक कवीरदात्त 


विस्तार जो निगम अगम तामे साह को जान भूलि भटकिकि 
जब पार नहीं पये है तब क्रि थक्षिके श्रापने घटम आय या 
कहे ह कि एकयेहू नदी हे बेदहु तो “ नेतिनेति ” केह तव 
पनो स्वप म आयो सो साहवके ज्ञान होती गुरुवालोग भट. 
कारके अज्ञान मे डारि पिये जोन यह विचार क्रियो कि ये. सष 
छनिरव॑चनीय नहीं है सो गवाय दियो अनिवैचनीय धोखात्रहमहो 
को मानत भये ॥ २॥ ८ 
खोज ्रहमविष्गुशिवृशक्तीमितलोकषोजर्िबहमङगीर 
खोजहिंगरर्भँधवैमुनिदेवा । अमितलोकखोजदिवहुतेवा ४ 
अनन्त जे लोक दँ तिन अनन्त जे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
शुक्ति तिनकी भक्ति रिक वही ब्रहमार्डन म अनिवेचनीय को 
खोजन लगे अरु वही को अनन्तलोकमं बहत सेवारकरि गन्धव 
सुति, देवत! खोजनलोे ॥ ३।४१॥ | 
साखी ॥ यती सती सब खोजहीं, मनै न मनेहारि ॥ 
बड़ यड बीर वाचं नीक करवीर पुकारि५ 
ओर यती सती सब मनम हारि ना मानिक वही अनि्षैष- 
नीय जो मायाब्रह्म ताहीको खीजे है सो कवीरजी के है कि 
कारिक कोह या माया ब्रह्मके धोखाते बड़े बड़ बीर नीं बायै 
ह जे कोहं बिरले सन्त साहवको जानै है ते$ बाहे तामे प्रमाण 
पनीरजीको “ रसना रामगुण रमिरमि पीं । गुणातीत निल 
कलीज ॥ निरु बरह्म जपोरे भाई । जेहि सुमिरत सुधि बुधि सव 
पाई ॥ बिष तजि राम न जपति अभागे । कावृडेलालतकेलागे॥ 
त सन तरे रामरस स्वादौ । कद्‌ कबीर चूड यकवादी » ॥१॥ 
इति पचीसवीरमेनीसमातम्‌ ॥.२५॥ 


` अथ छन्बीसवीं रमेनी ॥ २६॥ 
` चो० आपुहि करतामे करतारा । बहुविधि वासन गद कुम्हारा १ 


[वि । ८. 


विधना सं कीन यकटाऊं । अनेक. यतनके घनकंबनाऊं २ 
जटठरअग्निम्हदियपरजाली । तामे आपु भये प्रतिपाली ३ 
घृत यतने बाहर आया! तव शिवशुक्ी नाम धरया ४ 
धरको सुत जो होय श्याना । ताके संग न जाय सथाना ५ 
साची वात कहो मे अपनी । भया देवाना अर कि सपनीद्‌ 
गु ` भ्रकट - है एकै सुद्रा । काको किये बराह्मण शुद्रा ७ 
मूठ. मवं भूते मति ` कोई । हिन्दू वक भूट इल दोहं ८ 
साखी ॥ जिन अह चिन्न बनाहया, सची सुरति इारि॥ 
 कहहि कविर ते जन भले, चित्रवन्तहि लेहि विधारि & 
श्रापुहिकरताभेकरतारा । वहुबिधिवासनंगदैकुम्हारा १ 
विधनासवेकीनयकठाउं । अनेकयतनकेवनकवनाङं २ 
विधि-जे ब्रह्मा हे ते अपतेको कतां मानि सव साजु जोरि च- 
नेक. य्रतन ॐ जगत्‌ बनावत भये जसे कुम्हार दण्ड चक्र सव - 
साज्ु जोरिके वासन गढैहे सो कर्तार जोः अपनेको कतां मान्यो 
सो वाकी. अन्ञानता है कहते कवी रजी केह कि सवसाज्ु आगहि 
उठन्न हरहर कौन तई साज बनाई कतोर अपनेको कता मनि 
सश्च तो सव आगेकी उखन्न भरे सो कहे ह ॥ १।२५. 
जंटर्रग्निम्हैदियपरजाली । तामेञखपुमयेप्रतिपांली३ 


बहुतयतनकै.बाहर आखया) तवशिवशक्षीनामधराया ¢ 
` “जवं महाप्रलय होडजाईहै' तव जौनकालं रदिजायहे सो काल 
सवा शिवरूपं है. ताकेःजठर मे कहे पेटमें अग्नि जो लोकश्रकाशु 
रहम तम सेभषटिजीवं - परजालि दिये पराशुक्ि को जाल लगाई 
दिये अर्थात्‌ अगिनुःजो लोकमाश्‌ बहम सो महीं हं यह.भानि 
मायाशवहित होत भयो तमिं तोने 'मायके परतिपाली. पटी 
होत. भये-अरयात्‌ जीवनके मानेमात्र मातरा हे द सो माघा शवः 
लित जो बह्म समष्टि जीवरूप सो अनेक .यल कहे रामनाम को 
ससारभुख शर्ध करि पचो वह्य भादि संव वसतु उन्रके समधि 


६२ वीजक कवीरदास 1 
ते व्यष्टि हके जगत्‌ उसन्न कियो ताको शिवशक्त्यात्मकं नाम 
रावत भयं ५४५ 4 


धर्ोतजोहःयश्मयाना ! ताक संग न जाह सयान ।। 

सो कवीरजी कहै है फ हे जीवो ! ये बह्मादिक तुम्हारदी 
सत है तमी सपटिते व्यष्टि भवे हौ कि जो घरको पूत अयान 
होड है तके संम सयान नही जाय हे एेसेही ब्रह्मादिक जे अनक 
मत करि आापनेको कतौ मानि लिये है तिनके सग तुम न लामा 


अथात्‌ अनेक मतनमें तुम न परां तुम साहब क जना ॥ ५॥ 


च बात कट म अपन} मयादवानाञरक्सपना ९ 
सो कवीरजी करै ह कि साचीवात स अपनी कहो हों अपनी 
कमौलकी भे नानामतनको खंडि साहवको जान्यो है सो तुम नही 
वमो हौ ओरकी सपनी कहे स्वधवत्‌ भृठी नानामतन की वां 
म देवाना कहं विकल हे जीवो है रहेहो सो नानामत त्यागि 
साहब को जानो कहं ' ओरङी सनी ` जो या पाठ होय-ताको 
अथे या हे सची चोत अपनी मँ कहता हं जो मेरे मतम साहब 
को जनता है सोडं सच है या सुनि पनि ओर काजो भया 
सोई देवाना ॥ ६ ॥ | 
शृत प्रकट है एकै मुद्रा ! काको किये ब्राह्मण शुद्रा ७ 
मठ गवे भृते मति कोद । हिन्दु तुरुक मढ कुल दो 


सो हे जीवो ! गु के जव समष्टि रहे हौ तवहं ओर जव 




































































साहवक र्हं हां तुम जं नाना मतनमें परि नानासाहबव मान 


साह्वकेहोष्रत्प 


सा ॥ (जन यह चित्र वनादयां, साची सरति ठारि ॥ 





-रभेनी। ९३ 


कहहिकंबिरतेदजनमले,चित्रवन्तदहिलेहिविचारि€ 

जिन यहे नानाचित्र बनाया कहै जिन यह्‌. जीवको भन 

नाना शुरीर जगत्‌ में वनायोहे तोनेको सूत्रधारी साहव सौचोहै 

जोन सघको सुरतिदियो है सो कवीरजी करैर चि्रवन्त जो या 

मन. नानादेह देनेवालो याको जो कोई विचारि तियो कि या 

मिभ्या है मोर सचि साहवको जानिल्लियो ते जन भजते है ॥ ६॥ 
इति शव्यीसवीरपनीसमापतम्‌ ॥ २६ ॥ 


` अथ.सत्तादसवीं रमेनी ॥ २७॥ 

० बरह्मा को दीन्हो ्रह्मरएडा । सात द्वीप पद्मी नौखणडा १ 
सत्य सत्यक विष्णु हदा । तीनिललोकमहु राखिनि जाई २ 
लिङ्गहूप तव - शुकरकीन्ह्य 1 धरती कीलि रसातल दीन्हारे 
तब खष्ग री .कूमारी । तीनिलोक मोहनिसबसारी ४ 

 द्वितियानासपावेत्ि भयऊ । तप॑करता शंकर को दयऊ ५ 
पके . पुरुष एक है. नारी । ताते रचिनि खानि भो चारी६ 
शुमेन वमन देवो दासा । रजशण तमगण धरणि कासा ७ 

साखी ॥ एक.अर्ड उकारते, यहं जग सब भयो पलार ॥ 
कहकयीर सवनारिरामकी, अबिचलपुरुषमतार य 
ब्रह्माको दीन्हँ ब्रह्मरुडा । सातद्वीपपहमी नोखरएडा 9 
सत्यसस्यकै शिष्य हदं । तीनिलोकमहंराखिनिजाई२ 
` अष्टाङ्ग कोने “ भूमिरापोनलोवायुःखंमनोगुद्धिरेवच । अ्ह्‌- 
कारईतीयंमेषिन्न प्रकृतिर्या ” एसी जो इच्यार्पी नारि अ 
छाङ्वी सो ब्रह्माको बह्माणड देतभई ओर सातद्रीप नवोखण्ड एबी 
विष्णो दैक तीनिललोकमे रालिनि कहे व्यापक करिदेत भर्‌ आर 
विष्णुको नाम सस्य धरावते भह सो आठ नाम मे भरसिदध ह 
८५ हरिः सत्यो जनार्ईनः ” सो जब ब्रह्मा विष्णु दोः अपने अ- 
पमे को. मालिक मानि लरे तव महादेवजी कद्यो कि हेम लिङ्ग 
वदाव हँ जोई अन्त सैव सोई वड़ो ॥ १।२॥ 


६४ .` . `. बीजक कवीरदाप्त। 


ल ङ्ग्पतवरकरकान्हा । धरतीक्लरसातलद्न्हा २. 
` तथ महादेवजी सतललोक मीच फे सात उवे के .तार्मेःकील्ञ".. 
वत्‌ लिङ्ग बावत भये बरह्माःविष्णु, दोउको-पठयो कि जाय अन्त 
ज्ञे आवो सो विष्या जायक्ते या क्यो कि. हमं अन्त नहीं पाये 
ब्रह्मा कयो हंम अन्तं ले आये सुरभी के दधते नहवायो, केतकी ` 
के प्‌-लते पृज्योहै सो सरभी ओर केतकी साखी हँ तव महादेवजी ` 
तीनोंको ठा जानि तीरनोको शापदियो ब्रह्माको क्यो लोकें 
अपृञ्य होड, सुरभीको कषयो तुम्हारे मुख अशुद्ध होड, केतकी 
को कह्लो हम पर न चके ओर विष्एको प्रपन्नहेकेया क्यो क्षि 
तीनज्लोक मः पञ हीड तम सत्य क्यो यइ प्रारनर्मे कथा. 

परसिद्ध हे ॥३॥. “` ` ': 
तवश्रष्टङ्गीस्वोकुमारी । तीनिलोकमोहनिसव सारी 9 
हतिवानाम पावातमयरू । तपकरताश्करकछादयर ५ 
तव अष्ह्गी जो कारणूपा शुक्रि सो प्रसन्न हेके तीनि लोककी 
मोहनहारी इमास सती रिक तप करताजे दश्च ह तिनके द्वारा. 
महादेवजीको देत भई तोनेहीको दूसये पावती नाम भयो ॥४।५॥ 
एकै पुरुष एक हे नारी \ तति रचिनि खानि भे चारी ६ 
शमनवर्सनदवादासा] स्जगसतमगसखधराख अकासाजऽ 
. एके पुरुष जो है बह्म अरु एकै नारी जो हे माया ताति चारि 
खानिके जीव उसन्न. होत्रभये अण्डज, पिएडज, स्वेदज. उद्‌- 
भज & आर शमनं, वमन, देवो, दासा कहे शर्मन. बाह्यए, 
. वेसन्‌. क्षन्नियः दवा वश्यः दासा. शृद्र अथवा शमन कहु रोता, .. 
वमन कहं वक्ता? अर्‌ देवतः व उनके. दाप्तं रजोगणी, तमोगणी 
व धता अर्‌ आ्आङशु दातय 9६1५७ 
सखाए्कञ्मर्ड आ्रङारते, यह स जगभयों पसार ॥ 
` -कहक्नारसवनारिरामकी,अविचलपरुषमतार ८. 
सह्गलम पचि ब्रह्म पाच अणएडमं रर्यो हे या कहि अपे. 


रभेनी । ६५ 
सो तमं शब्द्‌ बह्मरूप जो है अण्डप्रणवता प्रतिपा जो जह 
सो माथा शबलित ह इच्छा आदि अष्ाहवी उत्पन्तकै जगत्‌ पैदा 
कियोहे सो कवीरजी कै कि धोखा वही है प्रणवभ्रतिपाय श्री- 
रामवन्दही ह कादेते रामनामहीके जगत अते प्रणव प्र- 
कटभयो है ताते प्रणवभ्रतिपाय श्रीरामचन्द्रही हँ यह रामनाम 
को साहबमुख अथ रामत्रापिनीमें प्रसिद्धै ताते हे जीवो | तुम 
सद्‌ रामचन्द्रहीकी नारी हो अनिच कहे न चलायमान निरवि- 
कार सदा एकरस एेसे भतार कहे स्वामी तुम्हारे श्रीरामचन्दरही 
हं जीव चित्शक्ति माया अश्ङ्गीओआदि अचित्‌ शुक्ति $ दूने शक्ति 
उनरहीकी है याते पति श्रीसमचन्दरहीरै इहां कवीरजी माया मेँ 
सव परेहै या देखाय साहबको लायो इहां सब जीवनको या दे- 
खायो कवबीरजी कि तुम रामकी नारी हो ओर पुरुष करोगी तो 
मारी जाउगी॥८॥ 

इति स्चाईसवींरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


` अथ अद्रादसवीं रमेनी ॥ २८॥ ` 

चौ ° असजोलहाकामर्मनजाना । जिनजगश्ाइपसारलताना १ 
महि अकाश दु गाड़ बनाई । चन्द्र सयं दुह नरा भराई २ 
` सहस तार लै पूरिन परी । अजहू बिनय कठिन हे दूरी ३ 
कहिं कीर कमेसों जारी । सृत कुसूत विनय भक्त कोरी ४ 
असजोलहाकाकमनंजान्‌। जिनजगञायपतारलतान्‌ ! 
` महिश्काशदुदगाडवनादं । चन्र सुय दुद नरा भराई 
यहि भांतिको जोलहा जो मन है जोन जगत्‌ में ताना पायो 
ह कहे वाणी पसास्थो है ताको मरम कोई न जानत भयो भतार 
भरीरामचन्द्रको भूतिगये धोखीब्रह्म' नानापति खोजन लग्यो १ 
महि ओर आकाश्‌ कटे अर उर्व दुह गंड्वा बेनावत भये तामे 

चन्द्रसूर्यं इडा पिङ्गला ह तिनकर नरा भरावत भये ॥२॥ 
सहंसतारलै पूरिनपुरी † अजं बिन॒थ॒ कठिन है दरी ३ 





६६. `. बाजक केत्रारदास । 


कहहिं कथीर कर्मसो जोरी । सूत कुंसूत विनयभलकेरी ¢ ` 


अरं तार जो हे प्रणते ताको हक्तारनं दोनो कुम्भक मेँ जपत .. 
भये अजदःलो वाहीमें लगेहं आर यह केहे है फ कटिन द्रि हद । 
कवीरजीं कैद जब तानाको' ताग टूट जाइहै तव कोरी भिजेके 
जोरि ३ै रेते बह साधक श्रभ्यासरूप कर्मतः जोरि देइ है ` 
सो क्मको.लाठिननें बांधिकै सत जो हे जीव इसत जो है वाणी . 
ताको जोलहा जो मन है सो.विनयं है अथवा विया-अषिया सृत 
कुसतं विनय ह जव वस्तु तेयार होईजायः है तब जोलहाको वि- ` 
निबो द्रटैह सो धोखा लागि अनादिकालते विनतरहे जब ` 
 साहूवको जाने तव साधनरूप -कमं किः दृटिजाह्‌ .हससरूप ` 
साहव देइ जरमरणःमिटिजा३-॥ ९.॥ 

इति अष्ाईसवीरमेनीसमाक्ंम्‌ ॥ २८॥ 


अथ उनतीसवीं रमनी ॥२६॥ ` 


चो बज ते ठण क्षण मं हो । ठरते बज कर एनि सोई १ 

निमरूनरू जानि परिहरडं । कमुकवांधल लालच करई .२ 

कमं धमे बुधिमति परिहरिया। भूटानाम सचते परियां ३. 

, रजगति त्रिविध कीन परकाशाकमं घमं वुधिकेर विनाशा ४ 

, रविके उद्य तारा भो छीना। चेहर दोनो मे ` लीना ५ 
` बिषकेखाये विष नहिं जवै । गारडसोइ जो मरवजिमति६ 
साखा ॥ अलखजोलागी 'पलकमो, पलकंहिमोडतिजाय.॥ ` `` 
विषहर. सन्त्र न मनही, गारुड काह कराय.७. :-“ 

बजहृते तण क्षणम होई । वृणते बच करे पनि सोई $ 
निमरूनरूजानिपरिदरदै । करमक्वांघललालचकरई २ 
वजह तृण क्षए म करिदेड है रर तरते बज करिदहहे देते 
परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को जानो १ -निमरुनर कहे जिनको 

माय! नह्य को पला निमरि गयो कहे मिटि गयो पेसे जे नरद, 





रमेनी। ६७ 
ते परा गुरु पाकं परम पुरुष जे भीरामघन्द्र तिनको जानि 
सम्पृण जगत्‌ के कम त्यागिदेये है ओर जे फर्मसें भे ते अनेक 
लालच कर हँ कोर दन्यादिक की कोहं ब्रह्म मिलन कौ कोई 
इश्वरन की ॥ २॥ 
कमधमबुवपाततप्हिर्या । सृढनामस्चररधास्या ३ 
रजगतित्रिषिधिकीनपरकाशा। कमधमवुधिकेरबिनाशा 


साहवके मिलनवारो जो कर्म धम बुधि है ताको त्यागि 
भये भूरे भटे जे देवता है तिनको नाम साच मानिके जपत 
भये २ गरुवालोग रजोगणी, तमोशणी, सतोगणी तीन प्रकारके 
मत प्रकाशकेकैः साहव क भिललनवारो जो कम-धमं बृधिहै ताको 
नाशु करि देत भये ॥ ४ ॥ गनो 
रवि उद्य तारा मो छना । चरबेहर्दोनों मँ लीना ५ 
विषफेखाये बिषन्िंजवे । गारुइसोजोमरतनजिश्मावि ६ 
ग्॒वालोग हे जीवो ! तुमको उपदेश देये है जेते सर्य के उ 
दथ सो ताको तेज क्षीण हैजाय है एेसे जव ज्ञान सयो जीवत्व 
सिच्यो तव चर ओर बेहर जो वरये दोनों में लीन हंजाय 
है चर अचर बह्मरूपते आपतेनको मनि है ५ सो साहब कै है 
फि हे जीवो ] देखो उपदेश जो गुरुवालोगोनि तुम्हं दियो सो ठीक 
नहीं है काते कि संसार विष उतासिवि को तुम धोखा न्ह्यमें 
लगे हौ सो षिषके खाये विष नहीं जाइहै यहं धोखा ह्म विष 
ख्ये है संसार देनवारो है गार सो कहावहे जो भरतम जिह 
लेह सो मेरो ज्ञान धोखाबह्म विषते बच! कालते षच इते 
, ताको जानी ॥ ६ ॥ 
साखी॥ अलखजोलामीपलकमो,पलकहिमोडपिजाय ॥ 
विषहर्मन्त. न मानहा गारुड कि कराच 9 
` अलल जो वह ब्रह्म है सो सबके पलक लभ्या हं थत्‌ 
पल पल्ल भै ध्यान करे हे ओर एक पल्य म उत्तज & 


६८ - बीजक कवीरदास । 


. अर्थात्‌ जो गुरुवनके शते कल्यो लो पलै म वा ज्ञान सगिजाय है 
सो साहब कहै ह @ ते तेरो है मेरी सर्र ऋउ यहि विष कीं 
 हरनवारो जो ज्ञान ताछ तो .मानतष्ठी नदी है भै जो गारुड सो 
काह करौं ॥७॥ । ५ 
इसि उनतीसवीरमेनीसमासतम्‌ । २६ ॥ 


| अथ तीसवीं स्भेनी ॥ ३०॥ 
चो० ओ भूते षटदरशुन भाई ! पर्खख्वेष रहा ज्पटाई 
जीवसीवका आयनसौना । चासो बद्ध चतुरयुख मोना २ 
, जनी रमक सर्म न जाना । पतती तोरि देव घर आना३ 
द्वना सुवा चम्पा एला । मानों जीव कोटि लभतूला र 
ओ एथिवी को सेम उवे । देखत अन्म आपनो हारे ५ 
मन्भय बिन्दुकेरे असरारा । कलै बिन्दु खसे नि यारा ६ 
तार हाल होय अधकूचा । छा दरशन जोन विगूवा७ 
साली १ ज्ञान अभरणद वाहिरे, नियरेते है दरि ॥ 
ज जानै तेहि निकट, रद्यो सकल घट पृरि ८ 
आमूल षट द्रशन्‌ माई । परदनेषरहा लपे 9 
जीदसीवका आंयनसोना ! चारोबदं चतुरशुण मोनाए 
पारर्ड वेष जो धोखा सो स्त्र खपटाई रोहे ताही मे 
घटद्शुंन जे हे तेर भृलिगये १ यह जो धोखागह्य को न्ञान है 
सो जीव जो है ताको सीव जो कल्याण है सो नशवनवारो है 
ओर चारो भकारे जीव जे है तेडः बद्ध है जे चठुर ह ते गुण- 
सोनार गुणातीत हे परन्तु बोर पोठाब्रह्मही भै है\२॥ 
जनी धलेक मम न जाना । पाती तोरि देव घर आना २ - 
देषना मरवा चम्बा फला । मान जीवकोटि समतृला ¢ ` 
„ अर्‌ ओनी जे नास्तिकः ह ते धको सर्म नहीं जानो किते ` 
पे वभि तो मुदे प्ठीरहे हँ कि कहं किसान घुसिजाय जीवको 





रमेनी! ` ६६ 
घचवि कि हिला हम म करगे सो निम श्ृश्षनमे अीव है तिनकी 
पातीको तोरिके पाषाण जे पारसनाध देव हे तिनननँ चह्षै है २ 
दवना व मरवा ओर चम्पके फूल को तोरिके कोटिन ञे अष 
ते सीघे अपाय हँ तिनको तोरि तोरिके पासतनायकी सूति भर 
चदव है सो अरे रो | भरसयक्ष जे जीव क्ष हँ तिनके प्रको 
तोरिके जड़ जो पाषार्‌ है चमं काहे को चलावो हौ तुम तो प्स्यक्च 
प्रसाण॒ मानो ह्ये कम किये प्ट ह्येष है या सानतदही नहीं क्षे 
पापाश्‌ पूजे कहा ९ होयगो ॥.७ ॥ ग 
रौ एथिवीको रोम उचारै । देखत जन्व चापो हारे ५ 
मन्मथ विन्दुं करे असशरा । कलयैविन्ड्दसे नं दाश £ 
ताकरहालष्टेय चघकूचा । छादरशनमें जोन निमृ 

शर एृ्वी के रोमा जे हे क्ष तिनको 'ेलनते उलरावै है 
श्नोर शिष्यनकी ह्िनको देखिके भोग करिकै अपनो जन्न हारि- 
ष कहे नरककतो जाये ५ साधन करिकै सन्मथ मे चिन्दु को 
तरार कहे सल केरे मौर कन्यन ते भथिली नाते ओर उन ` 
री छिन ते भोग करै है तव बह बिन्दु उपरते नीचेको कस्त 
३ कहे वहतं ह चमर पुलि नीचेते मेरु दण्ड हके उपरको चद 
चैजाहृदै ६ सो जे जेनथमीं ह डःद्ैन मं विशूवा क ूति मये 
है तिनकी अर जिनको कहिच्याये ह वीयं वट़ाकनवारे तिनको 
हाल अघकूषा कहे नरकनमें कूचे जाइ है॥७॥ ् 
पाखी ॥ ज्ञान असरपद्‌ बहिरे, नियरेते है इर ॥ 
जो जानै तेहि निकट है, श््योसकलधटयररि ८ 
अमरपद्‌ के आस्माको जो खस्वरूपं है सो साहवको अ 
¡स है सो$ अमर है ताको ज्ञान नियरेते दरि है ओर बहिर 
† नियते दरूरि कहो ताते अपने को ज्ञान नहीं है कमर वा- 
है फटे बहत दरि देखि परहै परन् जे सतगुह मद बत 
हं फे बहत दूर दख परह परन्तु ज( सत. 


र 


प [न =, न „> ८ हवि 
१ क्ञान दहै आसा के स्वरूपक्ा जनह तास्ते दाह्य 


[॥ 
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न 
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^ ९9 
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१०५ वीक्‌ कबीरदास । 


क 


निकटशही हे काहे घट घट मे ती पृण हे तो आमक निकटह ५८५ 
इति तीसवीरमेनीसमात्तम्‌॥ २० पै 


अथ इकतीसवीं रमेनी ॥ ३१ ॥ 
यौ ० स्ति आहि शण्नको चीन्हा । पापपुएयका मारग लान्हा १ 
स्टति वेद्‌ पै असरारा । पाखणएडह्प करे अर्हृकारा २ 
पै चेद ओ करे बड़ाई । संशय गडि अजहू नाहं जाइ ३ 
पठिकेशाद्चजीववधकरईं । सड काटि अगमनके धरर ४ 
साखी ॥ कह कवीरं पालरडते, बहुतक जीव सताय ॥ 
अनुभदभाव न दशु, जियत न आपु लखाय ५ 


उ्तश्ाहइिथणनन चन्द पापपरयकीमारगलीन्ही १ 
स्त बद्‌ पद अपराय । पाखडस्प ९ अकारा २ 
कह स्ति गणनको दीन्हा आप कह तीनोयुण स्पृति 
काते सि पाप पृण्यको मामं कीन्हे है अथात्‌ पाए 
ते मामे वहीते जानिपरे है १ रास जो जीव स्ति वेदका 
पाषटएडश्प हके या अर्हकार करै हे जानिवेके लिे 
है अथोत्‌ हस विदन जीते कोहं विथावान्‌ जानि ह 
ला द्द इत्यादि कटू आपने पै है ॥ २.॥ 
{ कर बड़ाई । सशय गाठिञखजहं नाह जाद 
द उव्‌ वघ दश } मडकाट अगमन ई धर्ट्‌ १ 
है सब दवतन की बड़ाई कहे स्तुति करे हे 
। चडाई क९ हं किं महपहिडतं हों संशयक्ती गांटि जो प 
† न्ख नही जादे बेदान्तशाल्न आदि पदै है आः 
यों है हे पे चैतन्य जो जीवहै ताको सड कारिक पर 
दूतहतक आग्‌ षरहे५२३।४) 
। खड क्व्‌ पाखरडते, बहुत जीव सताय 
अनुभव भावन दशे, जियत न खापु लखाय 
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रमैनी। १०१ 
कवीरजी कंद कि यहि पाखणडते वहत शीवन्‌ क्षी सता. . 
वत भये उनको अनुभवो भाव नदी द्रे है कि जसे हम मरे 
१9 च, ०९७० च्रे 
है तैसे येउ हमको मारे जबभर जिय हैँ तवभर अपनी इच्छा 
(9 „क 98 => ^ = 9 
नही करे हैँ जेहिते बधे ॥ ५॥ 
इति इकतीसवीस्मेनीसमा्तम्‌ ॥ ३१ # 


अथ वत्तीसवीं रमेनी ॥ २२॥ 
सी० अन्ध सो दण वेद पुराना । दर्वी कहा महारस जाना १. 
जस खर वन्दन लादेभारा । परिभलचास न जान मवारारे 
कृह कृवीर खोज असमाना । सोनप्रिलाजोजायश्मभिमानार्‌ 
जसे आओंधरको दर्पण वह आपनो मुख कहदितखे मोर द्रवी जो 
कर्ली है सो पाके रपको कहाजाने १ ओर्‌ गदहा चन्दनको 
लाद चन्दनकी सुवास कहाजान तैसे वार जे है ते वेद पुराणको 
तासर्याथं जे साहव हे तिनको कहा जानै जो गरवीपराठ होय तो 
या अर्थं है अदकारीलोग सधुररसको का जानै २ सो कवीरजी ` 
क क ५००१ न न, ५, ७९, जरर 
करै कि आसमान जो निराकार धीलागह्य ताको खोज हे सो 
वातो भूटई है सो पुरुष याको न भिला जके उपदेशते अर्हबह्य 
कौ अभिमान जाय ओर साहब को जानिलेय ॥ ३॥ 
इति चत्तीसवीरमैनीसमा्षम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ तैतीसवीं रमेनी ॥ ३३ ॥ 
सौ० वेदी पुत्री स्परति भा । सो जेवरि कर तेते आई १ 
आपुहि वरी आषु गरबन्धा । भूटी मोह कालको धन्या २ 
दधवतबन्ध दोधि ना जाई । विषयस्वरूपभूलिदुनिश्ाई ९ 
हसरे लखतसकलजग लृटा । दासतक्वीर राम कहि दुटा ४ 
लाखी ॥ रामहि राम पुकारि ते, जीभ परोगोरोत ॥ 
सूथा जल -पीवे नूह, खोदि पियनके होस ५ 
# ०९ ^ [+| [^ ४ क = भ ¢ 
वेदकी पुत्र स्छति भाव । सो जेवर कर लेते आई १ 


ए श, 


यहां कर्मकाण्ड, उपासनाकाएड अर ज्ञाचकड से तीना 


१०२ वी र्दा ) 
ह्ाइ दास्यश्िते कडा साहवमे समत्र हं क- 
कि ह स्इड | नी स्थति कां कमं भरतिषदेक अथं 
करि कशचङूप जेवरी तुम ईैधिग्येहये स्नाते भये स! स्ति . 
वेदकं दने वेवीतो अर्थं दुम नहीं जानतेष्ये धों वाको 
चेत 2 धों कर्मके वाँधिवेमें हे तो स्शतिका 
को तास्वयं तो कसते छडयवेही मे ह 
शराशरि स्वमावईते है केसे दोष 
तवै कि सासि लाय तो यद्लमे खाय 
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स्वादके खाये यसे काहे या विचा 
या भांति कर्डनाएड को तास्व निदशिही 
ना देवतनकी उपना कहै स उन पूजन 
श्चरख्की विधि कठिनहै जां 
रोकको मयो जो कट वीच परिम 
मस्ज्‌ हे खा स्यति उणशखनाकर्डको तार 
करड जो कहै हँ सो सनको साध 
काते फि जो “ अहह्मस्मि = मान स्वं कर्मनको 
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रमेनी। १०३ 


नाम को जपे साहधको है जाय तो शुक्ति हैजाय तभे प्रमाण 
"द्ापरास्ते नारद ब्ह्याण प्रति जगाम कथम भगवन्‌ गां परव- 
ठटन्काल स तरेयसिति सहोवाच भगवत्‌ श्रादिपरषस्य नारायणस्य 
नाग्चत्ति नारदः पुनः पप्रच्छ भगवतः किंतन्नामेति सहोवाच 
हरराम हरर रामरासहरहर “ (इतिश्चुतिः ) आदिपुरुष भगवान्‌ 
नारायणके नाम ह उद्धार करनवरे सो नारायणनाम सुनावह 

कियो श्रीर्‌ पदयो किं कोन नाम है तव रामनामको बतायो 
तेहिते उद्धात रामनामही है पनि स्पतिः कदे है “"सततकोटि- 
महामन्तनारिवित्तविभ्रसकारकाः। एकएवपरोमन्त्रो शसहइत्यक्षर- 
यमः ताते वेक्को तात्पयं कमंकाएड-उपसनाकाएड-ज्ञानकाएड 
तीनों के त्यागं है साहवके मिलायवेमने है तामे परमाण ^ सवे 
वेदायत्पदन्ञामनन्ति » ( इतिश्रूतिः) ओर कवीरजीहू ते कट्यै 
किं वेदको अथं उलटिके के तात्पयते सञुमे तो तोने अथं वेद 
को सांच है अपरोक्ष अथं तो भूठो है तामे पमण ^ दौरपरप सब 
छोडो सलिया, छोडो कथापरान । उल्लटि वेदका मेदलस, गहि 
सारणशुष्व्‌ गुर्ञान » दरजो प्राण॒ “ आप्तन पवन किये ददृरहुरे। 
मनको मैल छाँडि दे बोरे ॥ का श्र मृडा चमकाये । दया चि- 
भति सव अद्गलगाये ॥ क्था हिन्द क्या सृसलसान । जाके सा- 
चित रहे इमान ॥ क्यौ जो पष्टिया वेदपुरान । सां गह्यख वरं 
बह्मन्ञान ॥ केह कवीर कषु आननकीजे । रामनासजपिलाहालीन" 
सो स्मरति मँ जो तमको नाना अर्थं भासमान होय हे सोई बन्धन 
हप जेवरि कसरमें लेते आहे सो वा जवरि तुम्हारी बर६।१॥ 
प्रापृहि वशं खपु गरबन्धा 1 ग्ड माह कालक धन्धा र 

सो आपही स्घतिको क्ैपतिपादनकरि क्रूप रसरी बरिके 

आपह गर वधत भयो अथीत्‌ कलै करनलम्यो भूढा जो मोह 
हे तामे परि कालको धन्धा चनावतत भयो अर्थात्‌ नानादेह धरत 
भयो फाल मारत भयो साहवको जो तास्पय.ते स्थति वतव हं 

ताको मास बुभावत भयो ॥ २॥ . 


१०४. वीजक कबीरदास 


दैवयत्तवन्धह डिनाजाई । विषयस्वरूपभूलिदुनि खाद २ 
हमरेदेखत सबजगलूटा । दासकबीर रामकहि टा ४ 

सो बाध तो बध्यो पे वह्‌ बन्धते छोडो नहीं षरूटे हं विषय 
म सब हुनिया भूलिगई मसत खाइबे को चयो तो छागर मारे 
बलिदान ३ खाइक्लियो शोर सुरापान हू करिविको चादयो आर वेश्या 
राखिबो चाल्यो तो बामभार्भलियो इस्यादिक अथं कर्कि ३ सो 
कवीरजी कहे है फि हमारे देखत देखत यह माया सम्पण जगका 
लटिक्लियो सोमे तो रामे किक दटिगयो सो मै सबको बताऊ 
हयौ सो दुष्टजीव नही माने ॥ ४॥ 
साखी ॥ रामह राम पुक्रारते, जीभ परी गोरो ॥ 

सधा जक्त पावे नह, खादापयनकाहसम 

मोको रामे राम पुारत पुकारत किं रोममे लगो जीभमें 
रेस परिगयो कहे ठहर परिगथो पे जीव न मानतभये सो सधा 
जल तो पीते नदी ह किं सीधे राम कै तरिजाय वही धोखाब्रह्म 

लगाईके नानामत दक्षिण बामादिक करिके खोदिके जलपि- 
यन की होस केरेहे कहे आशा करेहैसोये तो सव धोखाही है 
मुक्कि केते होयभी ! सीधे रामजपि स्वामी सेवक भावकरि सं. 
सास्सागर ते उति काहे नही जाय है ॥५॥ 

इति तेतासवारमनासमाष्ठम्‌ ॥ ३३ ॥ 





अथ चौतीसवीं रमेनी ॥ २४॥ 
वो °पहविपह्िपरिडतकरिचतरई । निजसुक्तिहिमो्हिकह दुबु माई! 
कह बलं पुरुषकवनसोगासो स्वरहिपंरिडतसुनावहुनाञँ २ 
्वारि बेद्‌ बह्मा निज ठाना । मुक्तिक ममं उन्हों नहि जाना 
दानपुरुयउन बहतबलाना । अपनेमरनकि खरि नज्ाना४ 
एक नान हे अगम गभीरा । तर्ब अस्थिर दास कीरा ५ 
सखी ¶ चींटी जहां न चदि सके, रै नहिं ठहरय ॥ 


। 


{ 


रभेनी 


[ १०५ 
,. -आवांमंन कः मम नही, तह सकती जगजाय ६ 

शा ^ „का, अ ^ 4 ८ (3 हि (५ 
पदिपदिपरिडतकरिचतुराई।निजख्तिदिमोदिकहह मार ए 


` कर्ैवसेपुरुषकवनसोगाङसोमो्िपरडितसनवहुनार 


॥ 


~ हे परितो | पद्व पदि के चतुराई करौ हौ सो अपनी सुक्षि 


` तो संसुभ्धाड कहो कहति तिहारी सु्षि होडृहे जोनेको मुक माने 
¦. हो सो बह्म धोखा हे १ अरु वह ब्रह्मलोक प्रकाश्‌ है सो जाके 
.“ सोक को प्रकाश्‌ हे सम वह पुरुष कहां षते है ताको गाड कौन 
` हे सो मोको चतावो अरं वाको नादं चता वहू कोन है ॥२ ॥ 

` चारिवेदत्र्यानिजठाना । मुक्तिकमसउन्हौनर्दिजाना २ 
` . .चाखिद को हस कियो है आर हमहीं जनह हमद पै है यह 


„ बरह्मा मानत भये पै वेद्‌ को तासों सुक्षिको सरम बोठः न 


¦ जानत भये काहेते फि जो जानते तो रजोगुणी अभिमानी हके ` 
जगती उत्यत्ति काहेको करते बदाहूको प्रम भयो ह सो भ्र- 
`` माण मङ्गलमें किये हँ तो परिडत कहाजाने वही धों 


` परत लोग लगावतभये कि हं जो वहम सवत्र पृं है सो तुर 

. है “ अहंबरह्मासिमि ? यह भावना कर सो वातो जीवही अनुभव है 
. .. ४ भ 

` जीव व्रह्म कैसे दोकमो अरु पणिडत करां बताते वाको तो अनामा 


कहै है अरु वाको वस्तु गा. कहां ताव वाको तो देश काल 
वस्मुते रहित कै है सा जाके नामरूपं नहीं है देश काल वस्तुत 
रहितई है सो वह है. 9 नहीं है जो कहौ अनुभवे तो आपे ह 
तबतो अनुभवो तो जीवहीको है जो यंह विचारिवो धोलाहं भयो 
तो जीवतरहम केले होमो ॥३॥ _ . , ^ 
। दानपुरयडनबहुतवखानाः्बपनेमरनकीखवारनजान) ९. 
एक. नामहै अगमर्भँमीरां । तंहवां अस्थिर द्सिकन।रा५ 
, `अ कर्मकार्डवरे दान पुएय. बहुत -बखान्यो हे, पे अपने 
मरिवे की खबरि नहीं जान्यो क्रि यह काल्‌ हुत दान पुण्यवारन 
को खाड्‌ लियो है हम कैसे वर्चेगे ४ जौने नामे लगे जन्म मरण 
४ ष्च. । . 


१०६ बीजक फेषीरदास ) 
नही होई ह ओर अगम कहे जे सन्तलोग हँ तेई पावे हं अ 


गस्भीर पद है कहे गहिर अथं है सो कबीरजी कहै हँ $ तोने 
नामर्ममेंस्थिरहा५५॥ 
सासी ॥ चीटी जहां न चदि सके, राद नहि टहराय ॥ 
तप्रवागमनको गम न्दा, त्हसक्लाजगजाय& 
वो ब्रह्म कैसो हे क चीटी जो बाणी हे सो नहीं पर्वे ओर 
राई जो बुधि है सो नहीं ठहराय अर्थात्‌ मन वचन के परे है ओर 
आवागमन की गम नहीं है अथीत्‌ न वहाते कोड मवि है न यहा 
ते कोई जाय है अर्थात्‌ मिथ्याहे तहां सिगरो जम जाय है ॥६५ 
इति चौतीस्ीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ पतीसवीं रमेनी ॥ ३५॥ 
चौ ॥ परिडत भले पट गण बेदा । आपु अपनपो जानु न भेदा १ 
संध्या तण ओ षटकमां 1 ईं बहुरूप करहि अस धर्मां २ 
गायत्री युग चारि पड़ा । पहु जाइ भुक्ति किन पाई १ 
ओर के हुये लेतहौ सीचा। तुमते कहो कौनदै नीचा ४ 
यहगणगवैकरौ अधिकार । अतिकेगचं न होई भलाई ५, 
जास नाम हे गवप्रहारी । सो कस ग॑हि सकै सिह री६ 
साखी 1 कुल मयोदाखोडके › खोजिनि पद्‌ निर्वान ॥ 
अंकुर बीज नशाइके, भये बिदेही थान ७ 
परिडत मृलेपदिगुएवेदा । आपु अपनपोजान्‌ न भेदा 
परित जे हैँ ते गुण भेद कहे जगुख्यविषयक जो वेद है 
` ताको भूलिगये कह वेदको तात्पयं ब्रेशएय जानत भये कौन ता 
स्पय न जन्यो सो कहे हँ कि न आपको जान्यो कहे अपने स्व- 
स्वरूपको न जान्यो कि मेँ साहवको अश्‌ हो ओर अपनपौ न 
जान्यो कहे याके प्रियसखा साहब तिन्ही ते जीवको अपनपौ 
हे तिनको न जान्धो यह देश बोली ह फे फएलनेसों अपनपो हे 


| ` समैनी। . .. ् १०७ 
कहे सस्य हे अरः जीव साहवको सला है तामे भमा. राप 
पणास्युजायाया » ( इति श्तेः )#१॥. .. भ 
-सं्या तपण ओ पटर्कमौ । दंवहुरूपकरर्ि सधमा २ 
गायत्री युग चारि पदा ।प्हु जाई मुक्ति किन पार 
अरु सभ्या तपण ओर षट्कम्‌ इनहीं आदि देके बहुरूप कहे 
` वहुतभांति के जे धमं हैँ तिनको फरे है २ अर साक्षात्‌ वेदमाता 
गायन्नी ताको चारियुग मँ त्ाह्मण-क्षन्नियःवैश्य उपदेश पत ह 
केहो मुक्ति केहिकी भई है काहेते वाको तात्पयं तो यदै क जब 
` साहव को स्वरूप अर्‌ रापो स्वस्वरूप जाने तो सुक्क दोह सो 
साहवको सवरप श्मोर आपनो स्वस्वरूप तो जानत नही ह 
सुनि केसे पावे ॥ ३ ॥ . 
रौर कै हुये लेतहय सीचा । तमतेकषौ कोने नीचा 
यह गुगर्वं क्रो अधिकारई। अतिकेगर्व न होदमलाई५ 
जासु नाम है गर्वपरहारी । सो कसगर्वहिसके सिहारी ६ 
आर को हुवो तो ेद्गाजल सीचो हो कि पवित्र हे जायसो 
कहो तुमहीति कोन नीच है ४ मल भूघ्रादिक तुमहीं भरे ओर 
अपने गुणक्ो गं अधिक तुम करतो सो अतिगे किये भलाई 
नहीं होइ काहेते फि ५ जाको नाम मर्प्रहारी है सो कैसे गवं 
को सिहारि सक वह जो परमपुरुष है सो गवप्रहारी है तिहरो 
गर्वं कैसे सहेगो ५६ ॥ ॥ 
साखी ॥ कुल मर्यादा खोदके, खोजिनिपदनिबान ॥ 
अंकुर बीज्ञ नशाङ्के, भये बिदेही थान्‌ ७ 

` ञे क्मको त्याग किये हँ तिनको मांटिषको धमं गयो आ- 
पनी दुल मर्यादा तो पहिले खोडदियो है ओर निर्वानपदको खो- 
जतं भये अंकुर जो है सुरतिवीज जो हे शुद्धजीव आस्माबीज जौ 

.१ ५ इज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा । ्रतिग्रहश्व तेयुक्घः पटरकमौ 

विप्र उच्यते ” ( एति स्युतिः)॥ 


१०८ ` ~ `" वीजकः कतीरदासि। 


हे साहब ताको नशायके विदेही जो हे ब्रह्म निराकार ताहीके थान 
भये कहे आापनेको बह्म मानतभये सो जाकां अतुभव हे बरह्म ताका 

-तो सलिशहीगये विना अङुरपाले केसे होहगो अथात्‌. धोखही मे 
पर रोहिगये वाम खं नहीं मिलै हे तामे ` शाण कबीरजीको 
“छक्र बीज जहा नही, नही तत्व परकाश्‌ । तहां जाय का 
लेडगे, खोड़हुं भू आश ` अथात्‌ चशाराहेत बह्मका सज॒तभयं 
सो वाते कद वस्तही नही हे भिलिबोड करहकरे \ 9 + 


कि च 


इति पतीस्षवीरमेनी समाप्तम्‌ ॥ ३५. 1 


अथ उत्तीखवीं स्मेनी ॥ ३६॥ 


चौ० ॥ ज्ञानी चतुर विवक्षण लोहं ! एकस्यान सथान न होई? 
दु्षरसयानको ममे न जाना 1 उस्पतिपरलयरेनिविहानाये 
वाशिजदकसवनमिलिठाना ! नेम धमं संयम भगवाना३ 
हरि असं उरते जिन जाई 1 वालनभिस्तगाबदुलहाई४ 
साखी ॥ ते नर सरक कहँ पये. जिन दीन्हों गरु खोर ॥ ` 
राम नाम निज जानिकेः छोड षस्त खोट ५, 
ज्ञानी चतुर विचक्षणं लो । एकस्यान सयान न रोई १ 
इस्दरसंयानकमम्‌ न जाना ।उत्पातपरलयरानर्बहानार 


४ „न म, 


ज्ञानी जे हँ चतुर जे ह विचक्ष जे हे तिनहीं लो जेङलोग 
हे अथात्‌ सूक्ष्म ते सृष्ष्म ताते सूक्ष्म लौ विचारनवारे जे अदधैत 
वादी सवलोभ्‌ हँ ते एक्‌ जो ब्रह्म तामं सयान जो भये कि 
मह बह्म हाँ यही मालतभये तो वे सयान नके १ दसर सथान 
जे देत्बादी है जे साहवको ओर आपनेहीको मनेहै ताको तो 


अरमई बहम जानं ह अलके उत्पात परस्‌ कह ससार जो उ- 


स्पत्ति क हे ताहीमे रेने विहना कहे दिन राति जन- 
मत्त मरत रहे ५ २.१ "~ 


4, 


वाणिजएकसबनमिलिठाना । नेमुधरमसंयममगवाना ३ 


` रमैनी। १०६. 


हस्थिसलघकुरतेजिनजादं भिश्तगेषदलहाई 
कुरतेजिनजाई । बालनभिश्तगो दुला ४ 
„ एकं चशिजञ सव मिलि ठानत भये मेम, धर्म, संयम इत्या- 
दिक जे सव साधन है तिन्ह भग कृ दशवर्यं मानक्गे सिन 
मे सव लागतभथे ३ हरि कहे आरतिके हरनहारे जे साहव दै 
तिनते जिन जाइकहे जे जे फरक हेगये हँ ते वालन कहे बालक 
की ठेस हे वुद्धि जिनकी एेसे जे जीव है ते. भिश्तर्गोव दुलहाहं 
कहे भिश्त जो स्वर्गं हे ताहीको इलाहाङके यावतभये अर्थाव्‌ सं- 
यमनेमकररि स्वगमे जाइ अप्सरनते भोगकेरैयही मावत भये॥४॥ 
साखी.॥ ते नर मरिके करैगये, जिन्हर्दान्हों गुरु ठोट॥ 
रामनाम निज जानिके, जोह वस्तू खोट ५ 
जिनको गुरु छोट विथोहे अथौत्‌ थोरे अक्षरको मन्त्र दियो 
शीर जो घोट पाठ होड तो यह अर्थे कि गुरु उनको मूड घोट 
दियो अर्थात्‌ मूढ़ मूडिदरियो अथवा वूंट प्याला को धोटदिदियो 
परियाय दियो ते नर जे ह हिन्द भुसलमान ते मरके कहागथे 
अथीत्‌ कटं नहीं गये सेसारहीमं परे है सो अपनो जो रामनाम 
ताको जानिके सोर वस्तु जो नाना देवतनकी उपासना धोला 
ह्म स्वर्मकी चाह ताको छड़ो अन्तमं उवार रामनामही करेगो 
ताते भमा “ मनरे जवते राम कोरे । पिरि कहिवे को क न 
- सह्योरे ॥ कामो योग यज्ञजपदाना । जो तै रामनाम नहिं जाना ॥ 
काम ऋोधदोडभरे । गुरुपसादसवतारे ॥ कहे कवीर भ्रमनाशी । 
राजाराम मिले अविनाशी »५॥५॥ . । 
इति चक्तीसवीरमेनीसमासम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ सैतीस्वीं रमेनी ॥ २७॥ 
चौ० एक सयान सथान न होई । दुसर सथान न जनि कोई १ 


तिर स्यान सयान लाई । चोथ सथान तहा ले जाई २ 
५40 = गॐ ५ ऋ १.4 ५ 
., चये सयानन जाने को ! चठ मँ सव गेल विमोहं ३ 





११० बीजक कबीरदास! 


सतय सयान जो जानौ भाई । लोक षेद मो दे देलाई ४ 
साखी ॥ बिजक वता वित्तको, जो भित गुता हाई ॥ 
शब्द बता जीवको, धूमे विरला कोड ५, 
एकसयान सयान न होड । दुसर सयान न जान्‌ कोद 
तिस्र सयान सयान खाई! चौथ सयान तहां संजाई२ 
एक जो जहम ताहीभें जे सयान अथात्‌ वाही को साच माने 
ह ओर सव मिथ्या है ते सयान नहीं ह ओर दस्र मायाम जे 
सथान है वे करै हँ फि मायाको हम जनह सो मायातो 
सत्‌ असत्‌ ते बिलक्षए है ताको कोहं जानतदही नदीं है कि कौन 
वस्तु है १ अरु तीसर जो जीव तमं जे सयान है कि जीवातमे 
सवका मालिक है या विचारे ह देसे जे गुश्वालोग हें ते सयान 
जो जीव हे ताको खाइ हँ कहे पाणडमत मेँ लगाई नरक में 
डारि देह हँ चौथ जो ईश्वर ओर सव देवता तामं जे सयान हे 
अथात्‌ उनकी उपासना जो करे है ईश्वर देवता तिनको अपने 
लोक्को लेजाय हें ॥ २॥ त 
पचयं सयान न जाने कोई! छठ महँ सवगयेबिगोई २ 
सतयंसयानजोजानो माई । लोक वेद मरह देह देखाई ¢ 
ओर्‌ पाचों इन्दिनकी विषय तिनमे जे सयान ह तेतो वेकटू 
जानतही नदीं ह बद्धही हँ अर छट हे .मन ताही ते सवै गेल 
विगोइगई हे ३ सातवें सयान जो साहव ताको जो जानौ तो 
हे भाई । लोक बेदमे भ देखायदेड कि जेते वरुन करिआये तिन 
ते साहब परे है ॥४॥ | 
साखी ॥ बिजकवतायेवित्तको, जोबितगुक्ता होड ॥ 
शब्द्‌ बतावै जीवको, बृभै विरला कोह 
भीकवीरजी क हे करि, जैसे जोन वित्त गु होय है कहे 
गाड़ होई ताने धनको बीजक वतव हे तेते सारशष्ड जो राम 


[+ धथ +~ 
नामवाजक सा साहवमुख अथं जीवको वतै है कि साहवको 


क "१ रमैनी। १९११ 
२, ४ ४, । ् 
है तेरोधन साहिवेहै सो या बात को$ विरलं साधु दू है॥५॥ 
इति सेतीस्वीरमेनीसमासम्‌ ॥ २७॥ 





अथ अङ्तीसवीं सेनी ॥ २६॥ 
चो °यहिविधिकडों कहा नहिं माना । मारगमािपसारिनिताना१ 
रातिदिवसमिलिजोरिनितागा । ओटतकाततभसनभागा २ 
भँ सवेघट रघ्यो समाई । भम॑ छोड़ कतं नहि जाई 
परेन पूरि दिनो देन दीना । जहां जाहु तद सद्गबिहीना ४ 
जोमतभादिञअअन्तचलिआया। सोमत उनसबप्रकटुनाया ५ 
साखी ॥ वहसदेश्‌ एुरमानिकै, लीन्हों शीश च्य ॥ 
सन्तोहे संतोष सुख, रह तौ हृदय जुड्ाय६ 
-यहिविधिकरैकहानर्हिमाना। माखमाहिं पसारिनेताना १ 
कथीरजी क हैँ कि सतयुग में सत्यञुत नामते त्रेतां 
मुनीन्द्र नामते द्वापरमें करुणामय नामते कलियुगमें कबीर नाम 
ते मेँ चासे युगमे जीवनको रामनामको अथं साहवभुख समु- 
मायो पै कोई जीव कहा न मान्यो वेवमार्मभं ताना पसारत भये 
कहे अपने अपने मते अर्थं करितेते भये ॥ १॥ 
४ (र (र 9. 
रातिदिवस्मिलिजोरिनितागा। ओटतकाततभभनभागाः 
छोर रातिड दिन तागा जोरतभये कहे वेदाथ॑को अपे अ- 
पने मते लगावत भये अर्थात्‌ जहां जहां अर्थं नदीं लगेहे तहां 
तहां अपने मतमें योजित करतमये ओर. ओटत कातत कह 
श्ूलसमाधान करत करत भमं न भाग्यो इहां ताना रथम कयो 
ओट कातव परे कल्यो सो प्रथम शृङ्का समाधान करिके काति 
ओटिकै ताना तनत भये अर्थं बनावत भये जव बन्यो तव फेर 
फेर शङ्का समाधान करि ओटि काति अथको ताना पसारत भये 
-भमे न भाग्यो एक सिद्धान्त न भूयो ॥२॥ , „ . , 
ममे सवघट र्यो समाई । भम दोदि कतं नहिं जाद्र 


११२९ `: . ` बीजक कबीरदास: 
परेन पुरदिनोदिन बरीनां। जहां जाह तई अङ्ग विहीना . 
जोमतन्ादिष्धन्तचलिव्पंया । सोमतरनक्वप्रकटललायाभ्‌ ` 
वही भमै घट घट समाई रघ्यो है भं छोडकि अनत न, 
जात भये वही सशय म .रहिगये ३ पूर नहीं परेहे कहे निश्चय ` 
नदी होहेहे दिनोदिन क्षीण होत जाइ क्षीण कहां होड क्ष यह , 
जानै फि हमारो अज्ञान दूरभयो पै जहां जाइ है. तहे निराकार ` 
धोखईं मिहे हाथ कलु नहीं लेहे ४ वेदको अर्थं तो परोक्ष हे . 
कहे अग्रकट है तापयति करिफ़ साहवको लखावे तोन य~ 
नादिमत ताको न समुभतभये बह वेदको अर्थं गुरुवालोग प्रकट, " 
करके अथौत्‌ अपरोक्ष जौन आदि अन्तते चलो आयो हे ताको ` 
, बलगरिगयो॥५॥ - . ` ~. 
साली ॥ वह सदेश फुरमानिके, लीन्हों शीश चद ॥ ` 
सम्ती है संतोषसुख, रह तो हदय जुड।इ ६. 
वही  तस्वमसि » उपनिषद्‌को संदेश शीशं चट्‌ लेते भये - 
वेदनम वाणीम तासपयं करिके साच पदार्थं कल्यो ताको न जानत. 
भये सन्तपद संतोष सुखदे तौने जो रहो तो हव्य जुड़ा बोरे ` 
तो ताप होईगो काहेते सबते परे है जाको साहव दूसरो नही है 
देसे जे चक्रवती श्रीरामचन्द्र तिनको जव पायो तब उनंते कम , 
1 
मिकतिकी चाहर न होईगी किते कि वह चक्रवतीं फे मिलिवेके 
समसुले नदीं है बह्मानन्द विषयानन्द आदिकन में तब लगैगो 
तहहीं सवते संतोष हे याको मन शान्त हे जाइगो ॥.६:॥ :.. 
` `. इति अइतीसवीरमेनीसमातम्‌ ॥३८॥ .` 


` अथःउन्तालीसवी स्मेनी ॥ ३९ ॥ ` . . 
| चो°जिन्दकलिमाकलिमा्दषट़ायाहदरतलोनितिनैनहिपाया १. 
. कस्मते कमकर करतूती । बेद्‌ किताब भया सवरीतीर“ 


` रमैनी । १ १३ 


करमतं सो जो गभेोतरिया! करेमतसोजोनाम्हिधरिया३ 
कम॑ते सत्ति ओरं जनेरः । हिन्द वुरक न जानै मेड ४ 
साली ॥ पानी पवन सजोयके. रचि अर उतपात `॥ 
शृन्याहसुरतिसमानिया, कासोकहियेजात ५ 
जिन्दकलिमाकलिमाहेपदाया्दंससोजितिन्दैनहिपाया 9 
करिमतकमकरेकरतूती । बेद किताब मया संब रीती २ 
जिनह महम्मद सनको कलियुगमें कलिमा पदायै ते कषयो 
हे.कि'दम अल्लाह्‌ के. कुदरतिको खोज कहे अन्त नहीं पायो १ 
- भापनं अपन मतकरिके करतती ` केके कमे करनलगे सो वेद 
 ्षितात्र सव रीति हज तभये ॥ ९ ॥ 
करमतसोजोगर्भञ्मौतरिया | .करमतसोजोनामहिधरिथा ३ 
कम॑ते सप्रति ओरं जनेऊ 1 हिन्दू तुरक नं जाने भे 
कहते गमे अयः अवतारं तेतेभ॑ये अर क्महीते नामं ध 
रतभये ३ ओर करमते सुत्रति ओर जनेऊ चलते भयो ताक भेदं 
हिन्दू तुक दूनौ सं जानत भये ॥ ४॥ 
साखी॥ पानी पवन संजोयकै, रचि आह उतपाते॥ 
शन्यर्हिसरंतिसमानिया, कोसोकियेजात ५ 
पानी कहै बिदु.अरे पवन ये दूनोके सयोग ते गभभयों कहे 
श॒रीररूपी उत्पात खडाभयो सो कंसं म संगे जंन्म मरंणादिक येते 
उत्पातं सये प कम न इत भये अरं जिन कम दा इबारउ किय 
तिनकी सरति शन्ये में समाई जातीभर सो वर्हाकी चात कासो 
कही जतं है अधौत्‌ कास नदीं कहिजायहै “ नेतिनेति 
कहिदे्‌ है.अर्थात्‌ वरहा तो शृन्य.है कुट हाय न लग्यो ॥५॥ 
इति उन्तालीसर्वीरमेनोसमासम्‌ ॥.३६ ५ 


थ चालीसर्वीं रमेनी ॥.८ ॥ 
चो दमं थदि सुद्धि नहिं पावा ! सामे हावा कहं त मावा 





११४ ` बीजक कबीरदास । 


तब होते न तुरक शौ हिन्दू । मायके रुधिर पिताके बिन्दू 
तब नहि हेते गाथ कतई । कहूवि्तमिक्लहकिनषुरमाईद 
तवना रदयोहै कुल ओ जाती । दोजख भिश्तकहां उतपाती४ 
मनमसलेकी खषरि न जानै । सतिशरुलान दुददीन बखाने५ 
साखी ॥ संयोगे का गुनरै, बिन योगे गुणएजाय ॥ 
-जिह्वास्वादकेकारणे, कीन्हे बहुत उपाय ५ । 
आदम आदिसुदधिनहिंपावा । मोमा होवा करते सावा 
तब-होते न तुरक खौ हिन्दु । मायकेरुधिरपितीकेविनदूर 
आदि आदम जे ब्रह्मा ते मामा कहे जगत्पिता होवा नाम 
देसी जो वाणी ब्रह्माकी नारी सों ब्रहमही सुधि ना पायो कि कहा 
ते आई ३.१ तब आदिन न हिन्दु रहे न तुरक रहे सौर मायके 
रुधिरते पिता ॐ विन्दुते गभं होइहे सोः नही रहो ॥ २ ॥. 
तवनरहोतेगायकसाई । कहुविसमिज्ञहकिनएुरमाई ९ 
तबनरह्ोैकुलओजाती।. दोजखमिश्तकहांडतपाती 9 
मनमसलेकीखबरिनजाने । मतिमुलानदुददीनबखानि५ 
तब न गाई रही न कसा रहे सोःजो बिसमि्ञा कहिके ह 
लाल कहै सो किन षुुरमाई है ३ अरर तव नकुल रह्यो ओर न 
जाति रही दोजख भिश्त कहा रद्यो ह ४ मनके मसलेकी सुधि , 
न जान्यो को मेरे मनैके बनाये ह दीनां दीन ` ओर अपने 
आत्मको मत न जान्यो कि यह्‌ न हिन्दू है न भुसंसमान हे. 
मतिहीन दुदीन बखानत भ्ये ॥ ५... ` ". ` “` 
साखी) संयोगे का गुरवे, बिनयोगे गुणजाय॥ ˆ ` 
निहस्वादकेकारणे, कीन्हे बहुत उपायः ६ .  . 
जव मनको आत्माको सयोग होड है तवी. संकस्प होइ है 
योर तवही गुण होदंहे अरु जब मनको आत्माको सयोग नहीं 
हई दे त युए जाइहे कहे गुणो नहीं रहै अरु सेकलयौ नहीं 
रहैहेसोनरजे हते जिहा स॒खके कार्ण ओर शिष् इन्द्रियः 


0: ` रमैनी | ४८ = ११५८ 

खक कारण बहत उपाय करतमथे ओर मन व आत्मको संयोगं 

ह खीड़ावनको उपाय करतभयेः ओर जे मन ` आत्माको संयोग 

 -सैङ्धो हे ते आपने स्वस्वरूप रो प्रातः भये हे ॥ ६ ॥ ` 

` ` .“. “` "इति चालीसवीरमेनीसंमातम्‌ ॥ ४०॥ 

`! . अय्‌ इकतालीसवीं रमेनी ॥ ४१॥ 

च जेम्डुकिराशि समु्रकि खाई । विशि कोटि तैतिसोभाई१ 
." ".: भवेरजालमें आसिनमाड़ो । चाहत सुख दुख संगन चाड़ार 
` ::" दुखका म्म काहू नहिं पाया । बहुतभातिके जग वोराया इ 

 . : , -अपुहिबाउर अपु सयान । हृदयावसत राम नहिं जाना४ 
साली] ते हरि तेह ठङुरा, तेह हरि के दास ॥ 

, : जामे सथा नःयामिनी, भामिनिचलीनिरस ५ 

| अ्बुविराशिसमुद्रकीखादई  रबिशशिकोटितेतिसोमादई१ 
मैवरजालमश्ासनमाडा । चाहतसुखह्खसद्गनकडा २ 

अम्बु कहे बिन्दु ताकी राशि शरीर हे समुद्रो है संसारसागर 

ताकी खाई ह अर्थात्‌ सेसारहीमे सब शरीर परे ह जसे जलजीव 

समुद्रम रहे आवेहैतैते नानाजीवनके शरीर परे रहै भोर पयं 

` चन्द्रमा ततस कोटि देवतां १ यही संसारसागरे वरजालमें 

प्र करूं नरकको जाय हे कबं स्वगको जाय याह भाति सब 

` जीव ओर सब .दैवता चाहत तो सुल को हँ किं हमको सुख होय 
पै दुःखरूप जो संसार हे ताको संग नही चोड ह ॥ २॥ 

१ है हनि ध ` व) 
दुखकाममकाहनहिपाया । बहुत मातिकेजगनराया ३ 
अपुिब्राउरापुसयानःा हदयावसतरामनहजाना ९ 

बह उखरूप जो संसार है तीको मम कोई न: जानत भयो 
यहुत. भाति करिकै जगम सवंजीव ब्रोरायं गये ९ सी जीव जे । 
हे ते आपु्दीति बाडर होत भये अरे आपहीते सयान हात भ्य 
हदय म वसत जे श्रीरामचन्द्र हँ तिनको न जानतभव अरध्र 
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ञे संसारम परे हैते तो बाउरईं है जे आपनेको बहुत ज्ञानी ` 
ति है ओर सथान मानै है ते बाडरे ह अथात्‌ जे ओर ओर 
हएवरलके दा भये शर्‌ जे आपहीको ब्रह्म मानत भये. कि 
हमहीं बह्म है ओर्‌ आपने आत्मको मानत भये तिनको सा- 
हव को ज्ञान नदी होय हैयाहेतुते दुःलहीको सुख मानेहै॥४॥ 
साखी ॥ तेद हरि तेद ठाकुरा, तेई॑ हरि के दास ॥ 
जाम भया न यामिनी, भामिनि चली निरस्‌ 
तेह जे जीव हैते अपने को हरि मानत भये व आपनेदीको 
टाङ्कुर मानत मये कि हमहीं जगत्ता हँ ओर आप्रनेही, को 
हरिके दास मानतभये अथौत्‌ सव आही को मानत भये ओर 
यामिनी कहावै है लगनिया वह वस्तु कराइदेड है सो पूरा गुरु 
कहावे है सो यह जीवको उद्धार कराइदे है सो जो जीव पुरा 
गुरु रामोपासक ना पायो जो सममा दइ किं यह धोखाहे तिन 
जीवन ते भामिनि जो मुक्ति सो निराश हे. गई करि ईन बुक 
होर्येगे ५५१ 


इति इकतालीसवींरमेनीसमासम्‌ ॥-४१ ॥ 


अथ बयालीसवीं रमेनी ॥ ४२॥ 

चो० जवहमरहल रहा नहि कोई । हमरे माई रहल सवकोडई १ 
कहहुसोरामकवनतोरसेवा । सोसमुमायकलो मोहिदेवा २. 
एरफुरकहडं मारुसवकोई । मूठ -मूठा संगति -होईै ३ 
अधर के सवे हम देखा । तहं दिठियारपेटिह.पेला ४ 
यहिबिधिकहोमातुजोकोड । जसमुखततजोहदया होई ५ 

कहहिं कीर हस सुदता । हमरे कले हुटिहो भाई ६ 

जन हम्रहलरहानहिं कोद । हमरे रहल सबको १ 
कहुसोराम कोनतोरसवा सोसमुम्पयकहोमोहिदेवा२ 
शरीकन्रीरजी कद हँ किं जव हम, साहव के लोकम रहैहै तव 





तुम कोई नहीं रेह तुम सब हमरे. साहव ॐ लोक प्रकाश म 
रेह १ अपने को रामती कहौहो तुम्हारी सेवा कौन कहां वेदः 
पुराण मै क्ञिखोह किं इनकी सेवा किये भक्गि होईगी सो तुम 
देता घने फिरहौ परन्तु मोको समुभाय के कहौ तो कौन मुनि 
तुम्हारी सेवा करयो है.काकी सुक्क मई है ॥ २॥ 
फुर फुर कहँ मारु सब को । भूठे मूढा संगति होई 
„जो कोह फुरफुर कहै है तो सव मारनधावेहै अर्थात्‌ जो कोई 
कहे कि तुम साच साहवकेहौ तो सव मारन धवैहै शालां 
करि शरे ह कादेते लोक में रीति है कि भूटेकी भूटेनसे। संगति 
होयहै सो सांच जो जीव सो भूठामन उत्पत्ति करक भूटा जो 
धोलानह्य.ताहीकी संगति होत भई ॥ ३ ॥ 


आंध्र कहे सवै हम देखा । तहदिियार पठि मँहपेखा४ 
साइषके न्तानते बिहीन.जे आंधरहैतेयाकटेहैकिवेव 
शाल पुराण मे अथं सव हमने ब्रह्मरूपं देखा है जाके देखेते सव 
को ज्ञान हमको है गयो तामे भमाण “ येनाश्रुतं श्ुतंभवत्यम- 
तेमतमविन्ञातं विज्ञातं भवति" तहां दिठियार जे साहवके देखन- 
वारे ते बो श्ुतिन मँ साहवमुख अथ॑ देख है कैसे जैसे “ येना- 
श्रतं शरुतं" कहे जौने.रामनामके सुने जो नही -सुनाहे सोऊ सुने. 
अस होजाईदै काहेते वेद शाच्र पुराणादि रामनामहीते निकसेहं 
ओर जने रामनामफे जानेते यह जो अमत सर्वत्र बरह्ममानिवो 
धोखा सो मत. होई जाइहै अथात्‌ परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 
चित अचित विग्रही सव को माने है ओर मन वचन के परे ञे. 
अविक्ञात साहब ते.रामनाम साहवसुख अथं मँ व्यञ्जित होयहे 
अथवा रामनामको जानिके साधन किदेते साहब हंससूप दै 
जनिजाई है ॥ ४ ॥ न 1 
यहिबिधिकृहीभानुजोकोई । समुखतसनजोहद्याहड ५ 
कहहिं कबीर हैसमुसका । हमर कले ुटिद्यो भाई ६ . 
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, सो या भाितेभ्रे सव जीवनकरो समुकाञं हो पे कोई विरला 
मतै कोन मामिह जोन जस सुलते कहै तेस हृदय ते इइ 
है ५ कवीरजी के हँ कि युलकाई सुस वधी जीवो मरही 
कहेते तुम दटोगे जौरीभांति न द्रूटौगे जोर मुदताईं पाठ होय 
तो या्रथ॑सुक्कि होवेकी है इच्छा जिनके ॥ ६ ॥ 

इति वयालीसवीरमेनीसमाक्षम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ ततालीसवीं रभेनी ॥ ५३ ॥ 

चौ ०जिननिवकीन्ह्रापुषिश्वाप्ता । नरकगयेतेहिनरकहिवासा १ 

आवत जात न लागहि वारा । काल अहेरी साम सकारा २ 

चोदहि विया पद्व समुभाषे । अपने मरनकि वरि न पावे३ ¦ 

जाने जिवको पराः अदिशा । भूठ आनिकै कहै संदेश ४ 

संगति छोड़ि करे असरारा । उबहै मोट नरक की धारा ५ 
साखी ॥ गुरुदोही ओ मनमुली, नारी पुरुष विचार ॥ 

ते नर चौरासी भमि, जबलगि शशिदिनकार ६ 

सि ् (9 गयेतेहिनरकहिबसा श, 

ननिवकीन्ह आपुविश्वासा। नरकगयेते १ 
` जे नर अपनेमे विश्वास कियो कि हमारो जीवात्मा है सोई 

मालिक है दृसर नहींहै एकेह ते नर की सुक्तिकी बतं कौन कदे 
वे स्वर्ग नहीं जाय नरके जायके नरकहीमं बास क्षिय रहै 
काहेते नरकही जाय हँ कि इहां तो तीर्थ, ब्रत, संयम जो स्वर्ग 
जावे को. उपाय है ते तो मिथ्या मानि लड़ दियो जीवात्म को 
मालिक मान्यो दसरा मालिक न-मान्यो जो यमते रक्षाकरे रौर 
वेद्‌, पुराण को मिभ्या मास्यो छूटनको उपाय एकौ न.क्भियो जवं 
यमदूत मोगरालेके मारनलगे बाधिकै कांटा मे कद्विलावनलगे 
तव मढ पुकारनलाग्यो गुरुवाललोगनको ते रक्षा न किये ओर 
गुशुवालोगनहं की वही हवाल देखनलग्यो सो साहवको नाम तो. 
सव घडिके लियो नहीं `जो यमते रक्षाकरि वाको लेजाय इहां 
स्वर्गजावेवारो सुकम॑ कियो नदीं ये अहमक ऊंट से पाद जन्म. 


रसैनी। प) ११६ 


नवाईदियिन इतके भये न उतके भये तमि पमाणे £ रामनाम 
जान्यो नहीं, कह क्रियो तुम आय ॥ इतके भये न उतः रहिया 
जनम वाय" ॥ १॥ न . 
आवतजातनलागहिवारा । कालबहेरी सांभसकारा २ 
चौदहविदयापदिसमुम्पवे । अपनेमरशकिखवरिनपविर्‌ 
आवत जात बार नही लगे है कहे पुनि पुनि जन्म लेहे काल 
जो अहेरी है सो समि सकार उनहीं को खाय है वही वासना 
उनकी बनीरहै है फेरि वाही मनमें आरुह फेरि वही नरकही 
को जाय २ अर दहो विया प्के गुरुवाल्लेग जे ह ते भरेको 
तो समवै ९१ परन्तु अपने मरणकी खवरि नहीं पवि हं ॥ २॥ 
जानोजियकोंपराश्दिशा । मूट आनिकै कटे. सैदेशा ¢ 
संगति ोडिकरेअसरारा। उबहे नकंमोट को भारा ५ 
. जे जीवा्महीं को जानै है साहबको नही जानै है तिनहीं को 
अदेश परे हे कादेते फि सव भूद है वही तैदेश्‌ कै है जब 
यमदूत मारने तव वा मा देखि उनको अदेश परेहैकिद- 
मारी रक्षा कोनकरहै सो या पापिनकी दश्‌ गस्द्पुराण मे तिद्ध 
है ४ साहवके जाननवारे जे साधु है तिनक्री संगति. छोहिके जे 
अमसरार कहे कफर करै है अपने जीतरास्मे को मालिक मनि 
साहवको नहीं जाने है उ कहे वे ज दष्ट दँ ते वहै मोटनरकको 
भारा कहे नरककरो है भार जामे देसी जो माया को मोररी ताही 
कोबहैकेढोवैहे॥५.॥ ˆ ,` - _ ` -, . 
साखी ॥ गुरुद्रोही च गन नारी पुरुष बिचार ॥ 
तेनररौरासी भ्रमर्हिजवलमगिशशिदिनकार द 
कवीरजी करै है कि शुकादिक मुनि वेद पुराण साघु भोर 
सांहवके वतावनवारे हे सो येह गुरु हँ जो कोई इनकी वाणीको 
मिष्या मिहे सो$ गु्ोही द सो ुरढोही ओर मनसुली कट 
अपने मजैते नारि नर विचारि जे एक जीवातमहीको मालिक 


१३४ बीजक कवीरदास । 


माति है ते चौरी लक्ष योनिह म जवलि सूं चन्द्रमा रहे हँ 
तवल्लमि वाहीभें परे रहे ह ॥ ६ ॥ 
इति तंतालीसवीरमेनीसमा्तय्‌ ॥ ४३ ५ 


अथ चौवासीसर्व सेनी ॥ ९४.॥ .. . 
चौ कव न भये संग ओं साथा । देसो जन्म वाये हाथा १ 
वहूरि न देसो वेह थाना । साधुसंगतुम नाहं पाहिचाना२ 
अव तौ होड नरक मे बाता । निशिदिनपरेलवारकेपासा ३ 
साली ॥ जात सवन करट देलिया, कहै कवीर पुकार ॥ 
चेतवा होहु तो चेति ले, दिवप्न परत धार ४ 
4 कः < क ५ 
कबहु न.भये संगं ओओ साथा। ठेसो जन्म वाये हाथा १ 
साहवके जाननेवारे जे. साधु तिनको सत्संग कह न कियो 
ओर उनके बताये साहवको साथ कदं न कियो जेहिते.आवा- 
गसनरहित होय मसुष्य दसो जन्म -अपने हाथ ते गमाय 
दिया११॥ (र । 
बहुरि न एेसो पेहो थाना! साधूरसगतुमनहिंपहिं चानार 
अबतोरहोदमरकमे बास ) निशिदिनप्रेलवारकेपासा३ 
दसो थान कदे मनुष्यदेह तुमे फेरि न पावोगे साधुसेग तुमं 
नही परहिचान्यो है साधुतग.करो जो पुरा गुरु पाइजारगे तो उ. 
वार है जागो २ धोखा जो है ब्रह्म ओर माया ताके उपदेश 
करनवारे ज ह गुरुवालोग लवरा तिनके पात सें निशिदिन पो, 
है सो विना परिख तेरो नरकही मों बास'होइगो ॥३॥ `. 
सास ॥ जातसवरनकरहंदखिया, कं कीर पुकार ॥ 
चेतवाहोहु तो चेतिले, दिवंसपरतदैधार 
, दून वह्ममायाके धोलामें सवको न॑रक जातं देखि कवीर 
जी पुकारिके केह फि.चेतिवे को होड तो चेतौ नही तो दिनके 


९1 हात्‌ 
तिहार उतर धरार पेरेहे कहे गुरुवाज्तेगनको डाकापरे हे भाव यह 





- रमेनी । ` १२१ 
| 
¦ है जो शुरुवालोगन को डका तुम्हारे उपर प्रणो ओर वह ब्रह्न 
को उपदेश करेगो ओर तुम्हारे बह धोखा दद्र परिजाङ्गो तो तुम 
मारेपरोगे कहे जेते मरा काहूको फरो नहीं रे हँ तैते तुमह 
चह धोखाते कके फेरे न ्िरोगे अर्थात्‌ काहूको कहा ने मानोगे 
तो संसारदीमे परेरहोगे बहुत बड़े बड़े वही धाते बह्म परिक 
मरिगये साहवको न जानत भये सो आगे कै ॥ ४ ॥ 
इति चोवालीसवीरमेनीक्षमाक्तम्‌॥ ४९॥ 


अथ पेतालीसवीं रमेनी ॥ ४५॥ 

चो हिरणाङुशु रावण गये कंसा । कृष्णगये सुर नर भुनिषेसा ९ 
, बह्मा गये ममं नहिं जाना । बड़ संबगयो जो रहे सयाना२ 
समुभिनपरीरामकी कहानी । निरबकटूष कि सरबकपानी ३ 
` रहिगोपन्थ धकित भो पवना। दशोदिशु उजारिभोगवना ४ 
, मीनजाल भो संसारा । लोह कि नाव पषाणको भारा 
. खेवे सवै मरम नहिं जाना ! तदहिबो कहै रहे उतराना ६ 

साखी ॥ मद्री सुख जस केचुवा, सुसवन ह गिरदान ॥ 
` सपन मह गहे जुवा, जाति सवनकी जान ७ 
हिरणाकुशरावसगयेकंला । कष्णगयेसुरनरमुनिवेसा 
ब्ह्यागये मरमनर्हिंजाना ! बदसबगये जो रहसयाना २ 
श्रीकबीरजी के है कि हिरणङ्शः रवण, कंस ये मरिजात 
भये ओर इन तीनोंके. मरवैया कालस्वरूप जे इष्ण तेडः मर 
जातभये. दशौ अवतार निरञ्जन नारायेते हेहै या हुते 
मरिजानवारे तीनि कल्यो मारनवारो एकी कल्यो जर सुर, नर, 
मुनि इनक वैशवारे तेऊ मरिगये ओर बह्मा आदिक जे बड़े बहे 
सयान रहै तेरः वेदो तापय न जान्यो मरिगये ॥ १। २ ॥ 
संमुभिनपरीरामकीकहानी । निएकदृध किं सखकपानी २ 
रहिमो पन्थथक्षितमोपवना। दशोदिशां उजारिभोगवना ४ 

१६ 


१२द्‌ धीजक कवीरदास । 


 . रामक्षी कहानी कहे रामनामकी कहनि जो. वारो कव करैर 
सो काहू को न समुमिपरी धँ निरवक दूषी हे धां पानिही पानी. 
है अथात्‌ जिन को परमपुरुष श्रीरामचन्दरको ज्ञानमयो वेद को 
तार्प्यं व्यो साहब अर्थं लगायो सो इृघही पियत. भयो 
ञौर जो जगतसुख अथ मं लग्यो सो पानिही पानी परियत भयो 
साहब मुल अथं न जान्यो एते सव मरिगये ३ अपने अपने 
ध चल्लावततमये जव पवन थित भयो कहे श्वासाराहैत मई 
तव दश्षौदिशा कहे दशौ इन्दिनदवारफे जे देवता ते जातरहे तव 
द्श्वार को जो शुरीर गाड सो उजारि हेगयो कहे.मरिगये यति 
या आयो कि ञे नानामत चलावै है मत यै रहिजायदै जा श 
रमे मरि गये ताहीकी सधि रहै है५४॥ ` .. 


मीनजालमोईं संसारा ¦ लोह कि नाव पषानको भारा १ 


याही रीतिते मरत जियत जे मीनरूप जीव है तिनको यहि 
संसारसमुद्रे वाणी जात फएन्दनको भयो सो.जे जालमे फदे ते 
तो आक्रियाके जालमे पदेही ह जे उवरे चाह ते जडवत्‌ जो 
मन पषाण ताहीको है भार जमें देसी जो अविधारूपी लोहकी 
नाव ताम चदे सो वह बडी जायगी षर वही संसार मं 


अ भ) 


परं र्हं ३॥५॥ 


सेवे सवे ममं नहि जाना ¦ तहिवो क रहै.उतराना ६ 


सन गुरुवाजन खेवे हँ कहे षही पोख ब्रह्म मे लगवे ह ओर या 
कहै ह कि हम मम जान्यो है तुम यें लगौ पार है जाउभे सो 
. वह जो संसारसमुद्र मेँ. अवियारूपी नाव मन पाषाण ते भरी 
बडी जायगी तामे गुरूचेला दोः घडी जा्यैगे पार न पे 
अथात्‌ वेदान्त आदि नानाशाच्ननमें नानात उठाय उटायःवि 
चार्‌ करतउ जाय संकस्प विक नहीं टे तात्पर्य तो ज 
नही ओर जन्मभरि चेला पूत जायहै परन्तु तवष्ट यही करै 
ह ॐ तुम ससारसमुद्रमं उतराने हौ कहै उषरेहौ यह नहीं विचारे 


रमेनी। ` १२३. 
कि ५ विकल्प दूटबडईं नही कियो संसारते कैसे उषसो ॥ १॥ 
साली ॥ मघुरीमुखजस केचुवा, मुसवन मुँह गिरदान॥ 
सर्षन माहँ गहेजुवा,जाति सवनकी जान ७ 
जेसे मचरीके सुखमें केशवा मुसवानके महम गिन अर्थात्‌ 
जव सूस गिदौनको रंशदेख्यो तब लाल मास अथवा लाल फल 
जानि धरनधायो जव एक माश्यो तव अधर हेगयो गि्वानही 
मृतको खायल्लियो ओर सपे जसे गहेजुषा कटे चद्टंदरको भदै 
जो उगितते तो अधर हैजायहै खाय तो मरिजाय एसे सव जी. 
बनकर जातिंहै जे कर्॑काण्डी ह ते जसे मरी केुवाको जव 
खाय हे तव महम बरवा चुभिजायहे वाही में फंसिजावय है तैसे 
स्वगीदिकफ़ल की चाहकरि कमे केरैहै जनन मरण नष दहै 
काल खायले है ओर जे ज्ञानकाण्डी हैँ ते साहबको स्नान तो 
काचो है अपने शा्रबल या कहे है करि हम सम्कायके पाखण्ड- 
मत्तवारे जे हे तिनको अपने सतते ले आवेगे था विचारि तिनके 
यहां गये सो वे धोखा ब्रह्मर्प उपदेश शंक एला मस्य किरम 
धरे हेगये साहब को जोन ज्ञान रहै सो भूलिगये तो उनके लाव 
को पै बोई उलटिकै खागये ओर उपासनाकार्डी जे ह ते अपने 
पने इष्टकी उपासना धश्यो सोतो चोड़तही नदीं चनेह रहे कि 
देवता खफा न होड आधर न करिदेई जो न चोड तो वाही देवता 
के लोक गये ओर फेरि आये जन्म मरण नही शटेहे जसे साप 
चद्दरको धस्यो परन्तु न उगिलत षन न लीलत वने ताते कनीर 
जी कहे कि साहब को जानो. जनन मरण उनी के हुये 
रटैमो ॥७॥ ..  ,. 
. `. ` इति पेतालीसवीरमेनीसमातम्‌ ॥ ४५ ॥. 


४ 
॥॥ 





. ~. . अथ लियालीसर्वीं रमेनी ॥ ४६॥ 
चौ० बिन नाग गरुड गलिजाई । विनसै कपटी ओ सतम १ 


१२४ बीजक कबीरदास । 


बिनेपापपुएयनिनकीन्हा ! चिनसेगणनिरुएमिनचीन्हा २ 
बिन अग्नि पवत अरु पाली । बिनसे खि जहल गानी ३ 
विष्णुलोक बिनंसै छनमाहीं । हो देला परलयकी चाहं ४ 
साली ॥ मच्छरूप माया भह, यमा सेलहि अहर ॥ 
हरिहर बरह्म न उच सुर नर भनि केिकेर ५ 
जे भर बरह्माएड कफे भीत्तरहै ते सच नाशुवान्‌ हँ संसारसमुद्र 
म देसो भाया लपेय्यो करि यह मरस्यजीव माया है गई अथात्‌ 
भिलिगई है कहे जीवनको शरीर सँ डारिदियो है शुरीरही देखेपरे 
है जीवको खोज नहीं मिले हे भीतर बाहर मन मास आदिक 
वह जडइ़मायही देलिपेरहै यमराजो धीमर काल है सो शिकार ` 
लेलेहै ताते कोर नही उमे है कोई हाली मेरे कोह महप्र- 
लथसेमरेहे॥१।५॥ ~ ¦ 
इति लियालीसवीरमेनीसमाम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 


अथ सैतालीसवीं रमेनी ॥ %७॥ . 

चो° जरासन्ध शिशुपाल संहारा । सहसश्रजने छल सो मारा १ 

बट्छल रावणसो गये बीती । लङ्ारह कथनकी भीती. 

दुर्योधन अभिमानि मयस । पारठवक्षेर मरम न्ह पयञरे 

मायाके डिभगे सबराजा } उत्तम मध्यम बाजन बाजा ४ 

। छ चकवेवितधरणि समाना । यको जीव परतीति न आना 

कसो कहँ अचेते गयः । चेत अचेत मगर यकभयरः६ 
साखी ॥ इं माया जग मोहनी, मोहिि सब जगधाय ॥ 
इरिचन्द्र सतिके कारने, धरर सो गो निकाय ७ 

ये जे राजा बड़े ९ गनाय आये ते लव मारे परे कोई उत्तम 

कोह मभ्यम कोर निकट कमकरिकै गये सो कालो भ कह चित 

अचिते मगरा ते कहे चित जीव अचित मायां ई न केसंयोग 

ते सव जीव पवी मिंलिगये अपने शुद्ध आतमा को न जानत 

भये यह मा्ा जोह जगमोहनी सो सब जगको धाय मोहिते, 


रमेनी। १२५ 


¢ $ १ ध 
भद दरिशचन्द जे राना है ते सत्यके कारणे विद्यामायामें दैधिके 
घर २ विका जातभये पुत्र विकानो ली विक्रानी ॥ १।७॥ 

इति सेतालीसषवीस्मेनीसमासम्‌ ॥ ४७॥ 


अथ अइतालीसवीं सेनी ॥ ९८ ॥ 
चौ० मानिकपुरहि कवीर बसेरी । महति सुनो शेष तकरिफेरी १ 
ऊजो सुती जमनपुर धासा । भूती सुनी पिरनके नामा २ 
एकइस्षपीर लिते तेहिठामा । खतमा पट वेसर नामा ३ 
सुनिबोलमोहिस्डा न जार । देखि सङुखा रहे लोभाई 
हवीवी श्रौ नवीके कामा । जरदलों अमल सोसवेहरामा५ 
साखी ॥ शेखश्चकरदी शेख सकरदी, मानः बचन हमार ॥ 
आदि अन्तं उस्पति परलय, देखो दष्ट प्रसार ६ 
भकट. कवीरजी तो यह कै कि मानिकपुरमे रद्यो तदति 
लतकी मदति सुन्यो जिन. पीरनके स्थान १ जमनधुर मं सुन्यो 
ते भूसीपार मे भये तहा भह गयो २ इकेसों जे पीरदं तिनके 
नामासि फि ये सव यैग्बरेकेर फाति्यां ह हँ ओर कलमा 
३ सो उनके बोल सुनि २ मो पै नहीं रहाजाय हे मङ्रवा 
देखि २ ये सव ुलायर यह जानिके तहां मे जङ्कै कद्योकिए 
हवी कहे देवतनको खाना अथवा हवी परारी दोसतको कंदे है 
दयौर जहां भर नाम है नवीके जे तुम लेतेहौ ओर नवी के जहां भ्र 
काम है जे.पीरलोग तुमको उपदेश करतः सोः सव हराम हँ 
काहेते अल्लाह तो मन वचन के परे है५ हे शेखञकरदी, ह शेख 
सकरदी ! हमार. कहो जो वचन दै.सो सव, साच. मानो आदि 
अन्तत जो दि पतारिकत देत तो जहांमर मन वचन मे पवां 
तरै है सो सव माथा को पार हे अच्लाह नर्हीहि सो कथीरजी 
ङ चौवि्परवैसे खत ॐ लिखे पे शिष्य भये सो सव कथा 
निभयज्ञान मे विस्तारतेह॥६॥ ` , . 
इति अड़तालीसवीरमेनीसमापम्‌ ॥ ४८ ॥ 





१२६ . बीजक वीरदास । 


अथ उनचासर्वीं रमेनी ॥ ५६॥ 
चौर द्रदधी वात कहौ द्वेश ! वादशाह है कोने मेश१. 
कह कूच करट करे सकामा । कोनसुरतिकोकररोसलामा २ 
मै तोहि पो मृसलमाना । लल जदेका नाना वाना ३ . 
, काजी काज करो तुम कैसा । घर २ जवे करावो वैसा ४ 
घकरीमुर्मीकिनफुरमाया , किसकेहूकुमतुमष्ुरीचलाया ५ 
ईन जपै पीर कहै । वैता पहि २ जग समाव ६. 
कहकनीरयकसय्यदकहवि ! आपुसरीका जग कवुलैः७. 
साखी ॥ दिनि भर रोना धरत, राति हततहौ माय ॥ 
यह तो खन वह बन्दग, क्योकर खशी खोदाय ८ ` 
ओर पदको रयषटही है॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥५॥ ददं तो तिहरिः 
दिलमें खावती नही हे गला कटावते मँ अस्लाह को वागी चाद- 
फेव करतेहो अरं वेते पद्व २ कै पार कहावतेहौ रौर जगत्‌ को 
समुमावतेहो अथात्‌ हौ वेपीर पीरभर कहवावतेहौ ६ सोक ; 
वीरजी कहे हं कि एक स्यद्‌ जो हे वह पीर गुरुवा सो जेसा माप 
खुरे ओर तेप सनको खु्ारकरे हे ७ दिनको तो रोक्ता धंसते 
हां ओर वन्द्गी करतेहौ ओर रातिको गाई हततेहौ कहे मासे :! 
ह! सा यह्‌ ता सूनकरतेहा बत भारी ओर वह वन्द्गी वहत 
थोरी क्तदो दिनकरो न लायो रातिदीको खायो क्योकर तिरे . 
उपर खादाय खुशी होय तते यह कि वह्‌ तो. साहवको है सो : 
जिनको गला तुम काटतेहौ तिनही के हाय तुम्हारञ -गला वह ` 
साहब कटर्वे ॥ ८॥ 


इति उनचास्तवीरमेनीसमा्तम्‌॥ ४६॥ 


अथ पचासर्वीं रमेनी ॥५०॥ . ` 
चो ° कहतेमो्हिभयलयुगचारी । समुमतनाहिमोहिसतनारी १ . 
वशभागिलाग्‌ वशजारेया 1 रम्चूलाय नल धन्धेपरिया २ ` 
दस्तीके पन्दे हस्ती रई 1 श्रगी के फन्दे मिरगा परई ३. 


सोहं लोह काटजसग्माना । तियक त तिया पडिवाना ४ 
साखी ॥ नारि रचन्ते पुरुष है, पुरष रचन्ते नार ॥ 
परुषहि पूरुष जो रवे, तेहि विरले संसार ५ .. 
्वारिड जग मोको सभुभावत भयो पै सुत नारीके मोहे 
कोई सुमत नहीं हे १ जेते वांसकी श्नागी वासिको जारिदेह 
तैसे सुतनारीके मोहरूप श्रम मे शलायरके नर धन्थे मं परे जाह 
हँ कोड नाना ज्ञान उपासन म परिक जरे है कोई सत नारी के 
धन्धे मेँ परिके जरे हे २ जेते हथिनीके फन्दे हाथी रहै श्रगीफे 
फन्दे प्रग परै है कहे परदिजाय है देसे जीवके फन्देमे जीव परै 
जसे लोहते लोह कटिजायहै तेते जीवहीते जीव यह मागे परै 
तियकी तच्छ छी पहिचान ल्ली जो उंटिनी ताकी तख वष्टी जानैहै 
अपात्‌ जीषही ते जीव भ्रमिजाय है काहेते साहवको तो जाने नही 
जीव जीवही मो विश्वास माने माया मे मिलिक या जीव मायाही 
मर रश्यो है ताते.माथा कही पदार्थं मै विश्वातस्त मनि ।४ नारीते 
पुरुष रचि जादहै कहे मायाति सव पुरुष भये हँ ओर पुरुष जो है 
शुद्धसमष्िजीव ताहीते माया मर हे रौर पुरुष जो है शुद्धजीव 
सो परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्र हँ सवके बादशाह तिन रवे कहै 
प्रीति करै ेसो कोह विरलाहे ॥ ५॥ 
इति पचासवीरमेनीसमासम्‌ ॥ ५० ॥ 


[भ 


अथ दक्यावनवीं रमेनी ॥ ५१ ॥ 
चौ ° जाकरनाम अकहुवाभाईं । ताकर कहा रमेनी गाई १ 
कैक तापय हे देखा । जस पन्थी बोहित चद्विवेसा २ 
हैकघुरहनिगहनिकीवाता । बेठारहत घला पूनिजाता ३ 
रहैवदननदिस्वागसुभाङ । मन अस्थिर नहं बोले काऊ ४ 
साली ॥ तनरहंतै मन जातहै, मनरहते तन जाय ॥ 
. . तनमन. एके हरयो, हंस कवीर कहाय ५. 
जाकर नाम अकहूवा माई । ताकर करौं रेन गाद 3 


१२२ यीजक कबीरदास । 


च [क „९ दू १ ५ 
जाको नाम अकह है ताको तो इन्दू मन वचनके क क 
श न “ बेचन, वेचिगृनः बेसुभा, बेनिसून “ˆ कह 
च र सुक्तम्‌ ल न ० भ 1 र 
ह सो हम पचते दिन्द्र कदे है कि वह तो निराकार होतो तो कर 
ह = ~ ० (द 
है किवेद मेरी श्वासाहै शरीरन हतो तौ पद्‌ श्वासा केस हता 
जो कहो वेद तो भाय कहे तो मिथ्याके वताय तुमहीं सचि पदाथ 
ङक्केते जानिहै जे कहै साकार है तो मध्यम परमान ठहराय तो 
कैसे जानिहं जा क 4 न 
अनिर होइ हे अकहुवा न होहूगो अरु जो भुसलमान नि र 
वै ह कि उसके आकार नही है ता मूसा ५ _कोहः 
पहाडमें गुनी देखायो सौ वह पहाड़ क्षार हगया जा श॒रर न 
होतो तो वैगुनी केसे देखावतो कुरान में लिखेहे कि जिस तरफ़ 
अपना मह परे तिसी तरफ साहवका रह हे आर्‌ सवक क 
उपर अल्ञाहको हाथ हे ओर अल्लाह महस्मदसों कहते ह कि 
जिसका हाथ पकरा तूने तिसका हाथ पुक्रा मं तव सा इन 
लील्लोते यह आवताहे कि उसमे शकल हे पे जितरहुका उसका 
शकल है सो कोई नही किसके है काहेते कि जो उसके मिसाल 
दूता कोई होय तो उसकी उपमविके समुमाय सक्ते सो उसकी 
शकल तो कोहं नी समु साय सक्ता हे लेकिन जो कोई उसकी 
नकप + ०, ९५ नि 
शकल देखा है सोह जानता है जेसी उसकी शकल है लेकिन घ 
यान नहीं कर सक्ता हे अर दुरान ोदाको कलाम हे कहे घात 
हैजो बदनन होता तो कलाम केसे फहते सो निराकार साकार 
के परे अकह जो साहब हे ताकी रभेनी कह तिलके रूपादि वणन 
की कथा क्वान में किस तरहसे कहो वचनमें तो आत नही है 
अथवा जाकर नामे अकहुवाहे ताको रूप अकहुवा बने हे तिक 
कथा कहां कदं जो बाहू कटवा होयगी जो एसाभया तो जानि 
च क (५ = क ९ क च ० [9 "9 
न परगो क्रिसूको भिभ्या हो्जाइमो तौनेको कवीरजी कै हैं कि 
सवको हमको अकहुवा है क्रू उसको साहवका कोर वात अक- 
हुवा नह है हम ताहीकी कही रभेनी गाइतेहे सो जो कलु रमैनी 
मे लिस्योहेसो साचहीहे॥१॥ ` 


रभेनी 1 १ १६. 


~ ४५९ 
` कै रो तालपयं है देस । जसपन्धी वोहितयदिवैसार 
¦ दैकद्रहनिगहनिकीवाता । वैठरहा चला पनि जाता 
, ` , जोन कहि आये तीनेको ताप्य देसाहै कि पब शरीरते साः 
हव नहीं भिलेहै कादेते मन वचनके परेहै साद्व शरोर जो हमसों 
साटव कदा फ जीवनक रमेनी उपदेश करो ताको हेतु बह है 
साव. विचि फि मनवषके परे जो मेह सो विना मेरे वताय 
जीव सोको न जनेगे जो फी साहवको काएरी है न जाभैमे 
जीवतो साहवकफे दयालुताकी हानि होइहे याते रपदेश्‌ कर कै 
सो जोने शकह रामनाम कै जेते साहव प्रसह है हंसस्य देह 
हे तीन रामनाम र्मैनी ते जानिके काहैते कि ५ ज्च्याकरथव- 
सागर, योहितरामश्रधार । कहहिं चिर हरि शुरणगहे, येषद 
शुर विस्तार “ एेसी साखी रंमैली मे लिली है तेदिते या अर 
माया कि तसारक्तागर पार होत्रेको एक राघनासही जहा साति 
नामाय मे जो श्ुरणकी विभि है ताको अनुक्धान करत रामना 
जपै २ धह रहानि गहि केक जेसे वद्चवाको खुरलोय उतरिजाय 
हैं दसो सप्तारसागर सै रामनाम दो अभ्यासकै तरिज्ययहै कते 
ससे = न ४ च क न, भ, 
जेसे नात्र को चटा नामे वेटाहै पे पार हात जाय है एस 
शमनाम को जेया संसारसागर मे वेठो रेखो परे है परन्तु पर 
को चलो जायहे१३॥ 
रहैवटन्‌ + [ऋ न्िषो लै द 
हैवदननर्दिसवागसुभाउ \ मनश्रस्थिरन्हिंबोसेक्ाऊ 
इस तरहक जे है जिनके वदन के संमापण करिवे ते जी- 
वनको स्वागको सुभाद कटे बह्म हेजावो चतुसजादिकनके लोक्‌ 
मं जाई चतुर्थेन हजादो ओर नानादेवतमके लोकजाथ तिनके 
तिनके रूपधरिबो सो मिटिजायरै संसार तो दछरूटिही जाये सो 
पे धो है ओर सन स्थिरहैमयो है कहे मनको संकस्प विकस्प 
तो द नदीं है मनते भिन्न हवो कहा है क संकल्प विकखही 
मनको स्वरूप है जव सकरथ विस्य दूटिगयो तव मनते सिच्च 
ह गयो सो कैसे मनते भिन्न दोक्गो सो साधन आगे के दे ॥४॥ 
१७ 


१३० चीजक कवीरदास । 


साखी ॥ तनरहते मनजातदै, मन रहते तन जायं ॥: 
तन मन एके हरदो, हंस ` कबीर -कहाय-५ 


तन जो है वा शरीर स्थल सूक्ष्म कारण महाकारण सो अथं 
ञ्जनसधान करतं रामनाम .जपत २. तंनते जबं रहित हेगयो तवं 
मन जातरै है जीर मन जाय तब चारिउ शरीर जात रहै सो 
जघ तन मन एकहरहै कहे सिगरे तन भाणमं वधहं सा प्राण 
ओर मनको एकघर करिदेइ सो नाम जपि. विधि जानि तवं 
संकल्प विकटप मनको ्रूटिजाय है मन तो संकर्प विकर्परूप. 
सो जव संकस्य विकल्प टध्यो तवं मन. नाशु `हैगंयो तव 
चारिड शरीरको हेत जो है ज्ञान सोऊः जातरहै हे तवं चारिउ 
शरैर भिन्न हे जाय है एक शद्ध आत्मा म स्थिरं हेरहे दं 
मक्षि है जाय है जते पूवशुदध समष्टिरूप सँ रघो है तेते सो ह ` 
गयो जैसे समष्टिजीव म जवं रयो हे तंव जगत्‌ को -कारएं र्य 
आयो है साहवको न जानिषो रूप ताते संसारी हेगयो हे तेसे 
यह जो श॒रीरन मे साहको भजन करिराख्यो साहेष्रको जानि 
राख्यो सो जव मन्ादिक याके टि गये शद्ध हेगयो तंव वाह 
भाति साहव को जानं को. कारणे रहिगयो काहैते कि रामनाम 
को साहव सृखं जानिराख्यो है सो सद्वल मँ साहब कहिश्ाये हं 
कि जो रामनाम जपिके मोको जाने तो मेँ हसरूप दे अपनेपात 
वु्ाय लेऊ याही ते साहवं हैसरूप.देड हे तब वह कायाको षरे 
जीव हंस कहावै हे केसे हंस कहावै है क असार जे है त्रारिउ 
शरीर आ मन मायारूप पानी ताको डोडिदियो ओर सार जो 
है साहवको ज्ञानरूप दूष ताको हण कियो अरं अकह रामनाम .. 
जा मोतो है ताको चुनन.लग्यो कहे लेनलग्यो सो .कवीरजीं लि. 
खव कया हं शब्दम. निमं्त नाम चनि चनि. बोजे अह अकं `` 
रासनामईहं अरं अकह निगुण सगुण के परं है भीरामचन्द्रई ह 
ताग भरसाणु ` राप्रके नामते पिण्डवरह्मरड सव रामको नाम सुनि 
~. भसमाना । निगुण निरङ्कार के पार परब्रह्म है त॑।संको ` नाम . 


| रमेनी। .- १६१ 
| रङ्ञार जानी ॥ विष्णुपूजा ध्यान शृङ्कर धरै भनहि सुबिरचि 
कहुतिबिध वानी । कहै कव्वीर कोड्‌ पार पावै नहीं रामको नाम 
` अकह्‌ कानी" ॥ ५॥ | 
इति इक्यावनवीरभेनीसमापम्‌॥ ५१ ॥ 


अथ वावनवीं रमेनी ॥ ५२॥ 
चो ° उ्यदिकारणशिव्जहवियोगी । द्गविभ्तिलायमेयोगी १ 
शेषसहसमुखपार न पव । सोअवखसमसहितसमुमावे २ 
 एसीविधिजो मोक्ष्ये 1 टये मास दश्च सो प्रवि 
` . -कौनेहुं माति दिखाई देऊः। शुत रहि सभाव सव तेऊ ४ 
साखी ॥ कहहिं कीर पुकारिके, सवका उह इवात्न ॥ 

, ` कहा. हमरमाने . नदी, किमि्टुटेभ्रमजाल ५ 
ज्यहिकारणशिवश्नहबियोगी।खद्भविभूतिलायमेयोगी ! 
शेषसहसमुखपारनपापे । सोप्रवखसमसहितसमुभ्पये २ 
. जोके.कारण शिव अङ्गे विभूति लगाईके योगी भये परन्तु 
अजलं वासो वियोगी हे काहे ते किजो तियोगीन होतो तो 
तमोगुएभिमानी कहि रहते १ ओर शेष सहससुखते कके 
पार न पायो ते दुलेभ खसम जं परमपुदष श्रीरामचन्द्र है तेहि 

ते सहित जीवनको समुमावै है फाहेते जीवनको हित मानिक 
सञुमावेहे कि मोको जानिके मेरेपास श्वे. संसार दुःख न पल्य 
0, ये | ६ „भ > 

 एेसीनिधिजो मोकरहेष्यवेः। बटयं मास दशं सो प्रवे 
कोने भाति दिखाई देड । गुभैरहि सुभाव -सबलेड ¢ 
.. ; साह कहा सभुभावै है. जसो पूवं कहिघायेहे नामाथ ते 
लिखि आये हे .शरणकी विधि .तेसो. अनुसंधान करत रामनाम 
जपिक निरेन्तर जो 'खंटयं मासया हो तो जो या श्रीरते करे है 
छामहीनामें दशेन सो पत है याही मतितो जो मोको ध्यवि , 
तो चटयेमास मेरो दशन पावै कटेः चठौ जो -हंसस्वरूप तामे 


नन्‌ 


४४ 
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स्थिरे ३ तो तौति भांतिसों मै देखा देउह ओर निशिदिन 
वा साथ श्तरहिके वाको सवं सुभावलेड आर जा इट्‌ ह।ई त। 
रास तान का साधक हैत ताक्रो उठो शरीर देके वाकां भ्रतयक्ष 
हजार पाले २ रघुनाथजी नित्य वनेरहत है ताम ` परमाण 
"'राललरप्नविरतेति रामरामेतिवादिनम्‌ । वत्संगोरिवगौ्स्या 
भावल्वयसुधावति" ४९॥ 

साखी ॥ कहि कवीरपुकारिकै, सबका उहै हवालः॥ 

कहा हषर माने नहीं, किमिदरूटे ्मजाल ५ 
भ्रीदवीरजी पकारिकषे कहे है कि जिनको शेष शिवादिकने 
पार नहीं पयो चह. मातिके दुलभ जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ह 
ते अञ्च कारि देसे सुल हेगये ह कि आपई उपाय वतावे हे 
कि जो पेयो उपाय क्रे तो छटयें शरीर मे मोको पाङ्जाई ते 
साहवको कषयो मै यठनो समु फावत हौं पै सव बेवकूप हे जीवन 
का इ्ाज्ञ उह है के वही मायाके नानामतन मे लगे वहीका 
किचार केरे जौन धोखाते संसार पायो है हमारे कय यतने 
¡ भने सो रेस दुष्ट जीवनको श्रमजाल कते रटे ॥ ५ ॥ 

इति वावनवीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 


॥ अथ तिरपनर्वीरमेनी ॥ ५२ ॥ 

च(० महादेव मुनि अन्त न पावा । उमासहित उन जन्म वावा 
उनते लिद्ध साधु नहिं कोई । मन निश्चल कह कैसे होई २ 
संगत्न एह साद तालगच्त नदेखो.काह 
-तदचेतिहौजबतजिहोष्राना ! भयाञअनत तव मनपदिताना९ 
इतमास्नतनिकर्चलिश्नाईं । मनको विकार न ददे भाई ५ 

साली ॥ तलि सकमों चयक, दरूटि न काहु कि आश ॥ 

यक ॐ ५र्‌ जग छाइया, सब जग भया निराश ६ 
त आक [सिषे कमन स्यो हे जाको स॒न्‌ निश्चल होड 
द सुभ जन निश्चल नहीं हाय, है २ जवल्लग शरीर 


31 | 


थु 


श 


६। 
=. क. 
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म्‌ मन हं तवलग चेतन करिके अथवा महा महा देवता जे ह 
आर्‌ ड़ बड़े सुनि जे है ते अन्त नहीं पायो जो कोडः जान्यो है 
ते वहां साधन से जान्यो हे कहे ज्ञान करिकै वह्‌ परम पएररषको 
कोई नही देखे हं ३ कवीरजी कहं फि तुम तव चेतिहौ जब प्राण 
खोडगे तब कहां चेतोगे यह्‌ काष्कु है जब अनतही जानना शरीर 
पावोगे तव मनको पिताच रहिजाथगो जो. भया अयान पाठ 
हो तो यहं अर्थ है कि तुम जो अयानेभये साहनको न जान्यो 
हमार कहा मानवं न कियो तो. अव पद्धिताना क्या हे परितातो 
काको हे संसार पीर सहो ९ यह्‌ सब जगत्‌ शाखनमें स॒नाहै कि 
मीत निकट चलीवेहे हमद मरिजार्येगे पे मरषट ज्ञान कथैहे 
मनको बकार नहीं छोड है ५ तीनि लोक में आके सव मरि 
गयो परन्तु काकी आशा न द्रूटत भं एक अधर जो है मन 
सो जगत्‌ को खाइलियो सब जगत्‌ परमपुरुषके मिलििको नि- 
राश्‌ हेगथो इहां आंघर कल्यो सो मन परमपुरुष को कहं नहीं 
देखे है कादेते कि साहब मन वचन फे परेह आपह शुक्ति देड्है 
जीव को तवी देखे हे ॥ ६॥ 
इति तिरपनवीरमेनीसमापम्‌ ॥ ५३ १ 


अथ चौवनवीरमेनी ॥ ५९ ॥ 

घो ० मरिगयेब्रह्माकाशिकेवाशी । शीव सहित सूये अविनाशी १ 
मथुरा मरिगिये्ष्णगुवारा मरि मरि गये दशो अवतारा २ 
मस्मिरिगयेभक्रिजिनटानी । स्शणमें जिन निशुंण आनी ३ 

साखी ॥ नाथ मन्दर ना इट, गोरखदत्ता ज्यात ॥ 

कहहिं कीर पुकारिकै, सबपरे कालके फस ४ 

वह्मा जे ह काशक वासी शुभ्र जे तिनते सहित अविनी 
जे विष्णु ते मरिऽये सो अविनाशी सबको कहतदं हे ओर 
मरिषो कहे सो उनको तो नाश कबदं होती नदीं है महाप्रलयः 
मे तिसेधान ह पनि भ्रकटशहोइहै याते अविनी क्यो है १ मथुरा 
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क छरष्ण॒ च गवार ओर दशौ अवतार तेडः मरि कटे तिरोधान हँ 
गये कहांगये जहां श्रीरामचन्द्र आगे हक्ञारन ब्रह्मा, विष्णुः 
महेश ओर दश्चौ अवतर ठा हँ जाको जोने ब्रह्माणडको हूकुम 
होई है सो तहां अवतार लै पुनि अपने अंशुन मे लीन होइ है 
ताम प्रमाण शिवसंहिताको अगस्स्यव्चन हनुमान्‌प्रति “मिन 
तमनुष्याये सहसरस्तम्भमणिडिते। मण्डपे रजसङ्े "च जानक्या 
सह राघवम्‌ ॥ मत्स्यः कृभमेश्च छृष्णएश्च नारतसिहाद्यनेकथा । 
वैकण्टोऽपि हयथीवो इरिः केशुववामनो ॥ यज्ञो नारायणा धमं 
पत्रो नरवरोऽपि च । देवकीनन्दनः कष्ण वासदेषो घलोऽपि च॥ 
पृष्िगम मधन्माथी गोविन्दोमाघवोऽपि च। व।सुदेवो परोऽनन्तः 
संकर्षण इरापतिः ॥ एतैरन्यैश्च संसेव्यो रामनाम महेश्वरः 
तेषामेश्वयदातृखं तं मलल निरीश्वरः ॥ इन्दरनामा स इन्द्राणां 
पतिः साक्षी गतिः प्रभः 1 विष्णः स्वयं स विष्णा्नापतिर्वेदान्तङ 
द्वि्चावह्या स बह्मणकती ब्रजापतिपतिगेतिः रदराणां सपतीरुद्रो 
रुद्रकोटेनियामकः ॥ चन्द्रादिव्यसहश्नाशि सदरकोटिशतानि च। 
अवतारसहस्रणि शुक्रिकोटिशतामि च ॥ ब्रह्मकोरिसहस्ारि 
दुगाकोरिशुतानि च । सभां यस्य निषेवन्ते स श्रीरामइतीरितः 
ओर जिन सगय भक्तिको ठानी ३ तेडः मरिगये ओर जे निर्ग 
आन्यो है तेर मरिगये याते यह्‌ आयो कि निगेख सगुणवार 
भक्त द मरिगये २ ओर मन्दर, गोरख, दत्तात्रेय ओर व्याप्त 
सोई योगऊ कियो क्रूटिवेको पै श्रीकवीरजी करै है कि सव काल 
के फसमं परत भये कहे महापरलयमे नाश हेगये महष्मलय भँ | 
जव ब्रह्मा मरे है तव कोई नही रहे है ॥ ॥ 

दति चोवनवीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अय्‌ प्चपनवा रमना ५५॥ 
` च।° मयं रास अरु गये लक्ष्मना \ संग.न गे सीता असि धना ! 
जातकारवनलाग न चारा । गये भोज जिन साजल धारा २ 


वे श, १ 
गे पाणडव छन्तीसी रानी । गेसहदेव जिन मतिङधिठानी 
सन्‌ सानेन लङ्क उट] । चलत बार कु संग न लाई ४ 
[9 स = १, „न, , न्द्र ् [++ 
रृरिाजासुन्तरिकषाई सा हरिचिन्द्र देलि नहिं जाइ ५ 
मूरखमातुपच्रधिकसजोवै । अपना सुबल ओर्‌ लगिरोवे ६ 
| [१ [अब्‌ 
दून जाने अपनो मरि जवे! टका दश्‌ विदे ओर ले देवै ७ 
साल ॥ अपनी अपनी करिगचे, लागि न काहुके साथ ॥ 
१५ [ £ 
अपनी करिगयो रावण, अपनी दशुरथनाथ ८ 


गये राम खरु गये लक्ष्मना। संगन गै सीताअसिधना 

देवत॒न सुनिनको कहि आये ह अव राजनको कहै है काहैत 
कि आगे दशृ्वतार कदहिश्माये हैँ इहां पुनि राम कहै हँ तहां 
इहां जे जीव रामराजा भये ताको ओर लक्ष्मणको महाभारत 
सभापवै में नारद युधिष्ठिर ते कषयो है राजन के गिनती मे यमकी 
सभामें तिनको कहै हैँ कि राम गये लक्ष्म गये ओर संगमे सीता 
श्रि नारी न जातभ जो यह अथं कोहं न मानै तो यह कर 
हं कि नारायण्के अवतार रामचन्द्र हैँ तिनहीको जावो कवीर 
कै हँ तो कवीरजी तो सांघके कहुवैथा हे भूटी केसे करहैगे सव 
रामायणम वर्णन है कि प्रथम जानकी श्रीरते सहित गह है 
पनि श्रीरामचन्द्र शुरीरते सहित जात भये जिनके संग भाश 
भूश्कि लीलाश्ति शरीरसहित चल्लीजाती है सो जो कवीरजी 
व राजा जे भये हँ तिनको जाहवेको न कहते तौ संगमं सिया 


भ न, ह 


अति धना न गँ यह्‌ केसे क्िखते ॥ १॥ 
जातकौरवनलागिनवारा। गयेभोज जिनसाजलधारा २ 
गे पारडवकुन्तीसी रानी । गेसहेदेवजिनमतिवुधिठानी रे 
सर्वसोनेकी लङ्‌ बनाई । चलत बार कहु संग न लाद 
पनीर कौरवनको जात बार न क्लग्यो शौर राजा भोज गये 


जिन धारानगरी को घसायो है कहे साञ्यो ह जरासन्ध केपुध्रह 
भोज ते कलियुग के राजा सव आय गये २ श्र पारडवा जे दँ 
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च कर्ती देसी राना जा सौर सहदेव जे ह तं सच ज्ञातये जे 
परिडित है तिनहू म अपना मति कहे बुद्धि अक ठाद भय 
कहे करत भये ३ अर सखव लङ्का सनेकं रातरण वायो प 


चलतवार संगमं न गई ॥९॥ 
= ५, + टै 
(र रेथानास॒न्तारतद । सारद खिनाहजा६५ 


सनौर जाकी कुरिया अन्तरक्षर छाई है के सवे म महल 
+= १9 =, = 2 

घनो ३ इन्ढरते अभिकं सिहातन्‌ म १८ ६१. से है हरिद्वन्छ 

[जा ते नदी देलि पर्‌ € अत्‌ तेड न रहिमये सारमये भाव 


यह है किं महाप्रलय भय नरेलोकमे कीर नहीं रहिजाई हं १५५ 


मरुलमानुष्धिकसेजोये | पपतामवल्ारलागराव & 
दून जानै अपन मरिजेवे 1 ठका दशबिदे ओर लेखेव 
शरु जो मतुष्य ३ सो संजोवे कहे अधिक सम्यर्‌ ्रकारते 
वैरे अथीत्‌ ओर को रिवो कहे आजा सरिगयो बाप सरि 
मयो इस्यादिकं सवका मूर्वा देखत जाय है ओर रोवे है अपने 
मरलकी चिन्ता नही करे है ६ या नहा जान ह्‌ किजेते दिनि 
बात गय जेतते मारिगये आर्‌ सार्य जायगे यह्‌ वेचार्‌ ह्‌ क 
दौर दश टका विदू जाते बहतदिन बेठे खाच ५७ ॥ 
साखी ॥ अपनी अपनी करिगयेः लाभ न कुक साथ 
अपनी करिगयो रावणा, अपनी दशरथनायत 
जीति जीति पृथ्वी सनै अपनी अपनी करके गय युर्न! 
दश्रथराजा ते अधिक कोई न भयो जाकी सव प्रशसा कह 
उनके सदत यशु जगत्हाम रमया उरक साधन गया अर 
अयशखी रावणते अधिक कोई न भयो जाकी सव कोहं निन्दा 
दे ह जाके दु्ृतको अयश जगती म रहिगय ५८ ॥ 
इतं पचपनवारसनासमातस्‌, ५ ५५ ॥ 





, रमेनी। | १३७ 


अथे वछप्यनवीं रमेनी ॥ ५६॥ 
चो० दिन दिन जर जरलके पाडः । गाड जाइ न उमम काड १ 
कन्ध न देह मसलरी करदं । कहो कौनिभति निस्तरई२ 
अकरमकरे करमको धावै । पवि गुणिषेद जगतसमुमावि 
दये परे अकारथं जारं । कह कवीर चितचेतह भाई ४ 
दिन्‌ दिन जरे जरलके पाड ! गाड़ जाइ न उबेरे काड १ 
कनीरजी कै है कि जे रोज रोज ज्ञानाग्नि करक कर्मको 
जार ह मोर भषने जीवत्वको जारे है कि हम बह्म है जाये सो 
जरल कै पाडः कहे न काके कर्मी जरे न कोई ब्रह्महरी भयो अ- 
यवा जरलके पाठः कहै जारिगये है कमं जाको अर्थात्‌ कर्भही 
नही है फेस जो ब्रह्म ताको पायो ह अर्थात्‌ कों नहीं पायो है जो 
, कष्टो जड़भरतारिक पायो हे तो वे जो ह्मही हे जाते तो दसो 
मानिक रहूगणको कैसे उपदेश फरते कपिलदेव सगरके लखन 
काहे जारिदेते ओर सनकादिक जय विजय को काहे शाप देते 
सो तुम व्रह्म हेवेकी आशा न करो जो संसारमें परे रहोगे तो 
कवहूं सरसंग पायके उद्धार होईइनाइगो जो -जहामरूपी गाह मे 
परौगे तो मड़जिउगे कवं न उमगोगे अरात्‌ तिहारो कत 
उद्धरन्‌ होडगो ॥ १ ॥ त 
कैन्धनदेद मसखरी करद । कहो कौनभांति निस्तरईं २ 
कहो या कौनी भांति ते जीवको निस्तार होय समीचीन सा- 
धनको सरसंग तो मिले नीं है गुरुवालोगफो सस्संग मिले हं 
ते मसखरी करे ह मसरी कौन कविं जो आंपतो जाने मोर 
ओरेनको ठे सो गुरुवालोग आपतो जाने ह किं था भूषा ब्रह 
महम लागे हमारे हाथ कछु वस्तु न कामी बह्म न भय परन्तु 
जो साहव मै .लगै है जीव तिनको काघा तनदिि अथात्‌ उनका 
ज्ञान अधिकं प तो न किये कि भले लगे है तुम मस्लरी करिये 


| 


किजो तुमह '“ यह हमार » मानो तो तुमको अनेक प्रका 
श 


द॑ ` बीजक कमीरदासं । 


ऋद्धि सिद्धि प्रास होड हे साहब कौ. जन खोडिविहयाभां 
प्म्पाय नरक स डरिदिषे॥ २-॥ 


अकरमककरमंकोधवि । पदिशुरिबेदनगतसमुमावि 
तरे परे अक्षाश्थ जदं । कह कमर चित चतह मदि 


क्स है वे गस्वाललोग करत तो अकरममत हं कि हसक करम्‌ 
त्थान ह हम सन्यासी है हम क्षानी ई ओर करम केरियिको धावे 
है अरः तेदंको पष्िगुिक. जगतको समुभावं हैः षि निष्कम होड 
चाह ते सवःविकार है चाह छोड़िदेड ओर्‌ आप भाज्ीके सिषं 
रज्ञारं तै मगेरे है सोः उनके: कहे .जीवनको केसे ` समु पर ३ 
उनको उपदेश अकारथई जाये ओर जां सुमे है -सां तखपरे 
हे अथात्‌ कड वसतु हाय जही लगे है सो कीरजीं केह है कि ह 
भाई 1 चित चेत.केरो जेहते कनक: कामिनीरूप.माया ते ओर 
. धोखा. बह्म ते बवि जाउ ॥ ४॥ 


इति खप्पनवीरमेनीसमापम्‌ ॥ ५६॥ 


अथ सत्तावनवीं रभनी ॥ ५७ 
० छ्तिया सत्रलोक यक अहई ! लाखं पचास आगे कह १ 


बिया वेद्‌ पह एनि.सोई । बचन कहत्‌ परतक्ष-हीई > 
पचि बात बिया के. वेता । वाहु के भमं भये संकेता ३ 
साली ॥ खग खोजनकों तुम ` परे, पीडे अगम अपार 1 


बिनः परत्वे कामि जानहा, भूटा ह -इङ्कार ४ 
कृतियासत्रलोकथक्रहई । लाखपचसकेन्भागे कंदई १ 
अथ छतियां कहे यह कृजिम जो है क्म “अहबह्म";मानिबो 
सो-यह लोकम एकं सूत्रके घरोषर है कहे रसरी केः षरोबर है 
जीवनके बांधिचेको मड्लमे केहेउ आये $ बह्यमें अणिभादिक 
सिद्धिर्यौ होदद सो वह छस्य करिके कहे बहम मानिक पचातस्तलाल 


४ - समनी । १ ३६ 


वषे आगेकी क ह सो परचासलास यह्‌ उपलक्षण है अर्थात्‌ 
मृत-भिष्य-वतेमीन सव्‌ कहै है ॥ १॥ : : ; . . 
बिया बेद्‌ पदे पुनि सोई । वचन कहत परते होड २ 
पटच. बात बिद्या के बेता। वृके मम भये. संकेता ३ 
~ : विया जो है वेद जो है सो सम्पण पद्व अर्थात्‌ आ जाई 
तब .जोन वरात्‌ कहै है तीन परतक्ष दोहे कटे, वाक्यतिद्धि हेज 
है २ वे.तरियाके वेत्ता केह जनैया जे लोगे ते वह बातको प- 
हनि कहे पट्ुतभये अशिमादिक सिद्धि होत भई.अेर हमको 
जान्‌तःभग्रे परन्तु साहवको जो है साकेतलोक ताके जामिबेको 
उन्हुको ्रम.भयो अर्थात्‌ साहनको. लोक न जानत भये ॥ ३॥ 
साखी ॥ खगरखोजन को तुम परे, पीठे अगमञअपार ॥ 
| क ५९ (~ पि >, (० | ह क 
 -. . विन्‌ परचे किमि जानिहो, भूटा है हङ्कारः४ 
` -आर खग. जो है. हंत तिहार स्वरूपं तकर खोजिवे को तुमः 
चस्यो कि हम अपृने आतमाको स्वरूप जाने सो साहब अगमं 
अपार. जो धोखानह्म सों  लग्यो है बाहीको अपनो स्वरूप मानि 
लियो है जब कुद संसारं तुमको ददं तव अगम अपार जो धोखा 
बहा हे ताही को “ अर्ह्रह्मस्मिः सानिके बैव्यो सो बह अग्रम्‌ 
है काकी गम्य नही हे पार है अथौत्‌ भूठा है भाव यह हं फ 
जघ साकेतल्लोक को जानोगे . तब सकेतनिवासी जे . परम पुस्ष 
श्रीरामचन्द्र तिनको जानोगे तच वे हंसस्वरूप दे अपने धाम को 
लैजा्ेगे तवहीं जन्म सरशते रहित होडगे तच हंसस्वरूप पावाग ` 
ओरी भांति संसार तेन दूटोगे न सिद्धि भातत. भये त ॥ 
भये तामे पमा गोसाईं त॒लसीदासजीको दोहा “श्रारि मथ धत 
होई बर, सिकतातेः धर्‌ .तेल । चिनु हसिमिज्ञन न्‌ भरव तर, यहं 
सिद्धान्त पेल -१ * ओर कंवीरहूनी को .भरसोण '“ राम्‌.-वनर . 
नर हहौ कैलाः। बाट्मो क गोबरोस जैसा” + ४॥ . ` 
` : `` इति सनत्तावनवींरमेनीसमासम्‌ + ५७॥ ` - 


-‰० ` बीजक कबीरदास । 


अथ अह्ववनवीं रमैनी ॥ ५८॥ 


चीत सुत मातु हमारी सेवा । तो कर राजि दहं हो देवा । 


गरम दुम गढ़ देहु उड़ाई \ अवरो वात सुनो कलु आई 
उतपति परल देड देखाईं । करदुराज्य सुख विलसहुजाई 
एको वार न जह वोको बहुरि जन्म नहि होडहै तकर 

. जाय पाय देहौ सुखघाना । निश्वय बचनकवीरकोमानाः 
साली ॥ सीधुसन्त ` तेह जना, जिन माना वचन हमारे ॥ 


आदिञ्चन्त उत्पति प्रलयः, सव देखा ` दशिपसार ६: 
तै स॒त मानु हमारी सेवा! तेको राजिदेहुं हौ देवा १. 


` गम दुम गद्‌ देहु बडाई अवरो बातसुनो कहु आर्‌: 


` वही सोकके गये जन्म मरण दुहे सो कनीरजी सादिवैकी ` 
उक्ति कहै है साहव के ह हे सुत, हे जीव! त हमारिही सेवा मानु - 
, जिन देव्तनको तें चाहे हे कि भ इनको दास हं तिन -देवतनकी ` 
राज्य मे तोको देहंगो अथौत्‌ मेरो पाषैद जव होयगो तव सवके ` 
ऊपर हं जायगो ते देवतां तुम्हारही सेवा करेगे १ ओर गम जोहे .. 
जमत्‌ दुमम जो हे निगुएत्रह्म ये दूनां धोखा जे गढ़ .है ते. तोको - 
छोड़ाय देडगो अर्थात्‌ मायाते रहित तोको करिदेंगो ओर वह . 
धोखाव्रह्म म न लगन देगो -जो जीवनको संसारी करदह 
तव सगुण निगुएके परे जो ओर कह बात हे सो मेरे पाद कहे ` 


ह सा तह गर्‌ नमाच आके सुनगा ॥२॥ 


 उतपातपररंदेउदेखाद । करहुराज्यसुख बिलसहजाई'३ 
अरु उत्पत्ति परलय जोनीभाति सो मेरे धकाशके भीतर स-. 
मा्टजीवते होइहे सो मे उचेते तोको देखाइ देडगो ओर जगतमें , 


आयक जो मोको जानिके मेरी भक्ति करै सो संख है सो 


भेरी भक्ति करिके संसाररूपी राज्य मे जाके खलसौ विलसेगो 
ताक्। सपार्‌ बाधा न केरिसकेगो जगत्रूपी राज्य के विषरया- . 
नन्द्‌.बह्मानन्द्‌ आदिक ज सुख हे ते सुख नहीं हे जो कहो साव 


` रमैनी । १४१ 
के लोक जाई फेरि कैसे आवैगो.उहां गये तो अपुनरादृत्ति कहि 
आये है तो कवीरजीं वीरसिंह देवको साहयके लोक केगये लोकं 
देखाइकै पुनि लेशा कै शिष्य करतभये ओर श्रीकृष्णचन्द्र मो- 
पनको आपनो लोक देखा पुनि लेञाये है उनको जगत्‌ बाधा 
नहीं करिसके है वे साहव लोकही म ह काते कि साहवको लोक 
प्रकाश सवैर उ्यापक है साहवकी सकल सामधी साहवके रूप 
वणेन करि आये साहब लोकपरकाश्‌ सवैत्र पृं है तो साहषको 
लोक ओर. साहव सर्वत्र पृं हे जे साहवको जने हे ओर 
जगत्‌उमें हँ तो साहब के लोक मेँ बने हँ उनको संसार बाधा 
नहीं करिसके ॥ ३॥ . | 
एको बार न जे बको । बहुरि जन्म नहिं होद्रहे ताको 
जायपायदेहौसुखधाना । निश्चयबचनकवीरकोमाना ५ 

- एको वार न बको जाईगो जन्म मरण तेरो छरूटिही जायगो 
फेरि जन्म मरण न होईगो ४ ओर संपृणे जे पापे ते रहैगे ओर 
सुखके धाना के कमृह तोको देगो सो साह करैं कि हे जीव ] 
कवीरजी को वचन तुम निश्चय मानिक मेरे पास आवो ॥५॥ 
साखी ॥ साधु सन्त तेद जना,जिन माना बचन हमार॥ 

आदिञ्न्तउपति प्रलयःसबदेखादष्टिपसार ६ 
जे हमारे कल्यो वचन परमाण मान्यो है तेईं साधु हं कदे 
साधन करशवारे इ ओर ते सन्त है तिनहीं के -मनादिकं शान्त 
हैगये है ओर ते आदि, अन्त, उत्पत्ति, भलय्‌ स्व बात दष्ट 
पततारिकै देरूयो है अर्थात्‌ सव बात जानिक्तियो हे ५६ ॥ 
इति अद्वावनवींरमेनीसमाप्तम्‌॥ ५८४ 





` अथ उनसटवीं रंमेनी॥ ५९ ॥ _ ˆ 
चौ ° चदृत चद्वावतं भडहरफोरी । मन नहिं जाने को करिवोरी 


१४२ वीजक कबीरदास ¦ 


चोर एक्‌ ससल सदारा । 1बरलाजन काह जाननहारर 
स्वर्गं पताल भमि लें वारा) एकं राम सङ्ल रखवास ३ 


साखी ॥ पाहन ह हे लव चले, अनभितियन को चत्त ॥ 
जासां कियो सिताहइया, सो धने अनरहित्त ४ 


चदतचदावतमइहरफोरी । मननं जानेकोकरिचोरी 
चोर एक मसलपंसारा। विरला जन कोड जाननहारा २ 
स्वर्गं पताल भमिलेबारी । एक राम सकल रखवारी ३ 


गसुवालोग आष प्राण चहवे ह अर्‌ ओरको सिख सिखे पाण 
हवै है सो यही प्राण चटृत चटृत भडहर जो बरह्म ताको फोरि 
कै वही धोखान्रह् मे ल्षीनस्ये मनते या नही जाने ह किं साहव 
ज्ञानकी चोरी को करे हे बही धोलाव्रह्मदी तो करे है यह नहीं 
जनह बाहीमे लगे हँ १ सो चोर एक जो धोखाब्रह्य है सो संसार 
भरेको सृकिक्तियो अथौत्‌ बह्यही रे कनको सव दौरे हे परमपुर्ष 
को नही दौरे हँ तेहिते को$ धिरलाजन परमपुरुष जे श्रीरास्चन्द्र 
हँ तिनको जाने है २ जे श्रीरामचन्द्र एक स्वगं पाताल भमिको 
वारक स्स रलवार केह रक्षा करहं इहा एक रास रखवार हं यह 
जो कल्यो तते बाधनवारे धोखा देनवारे बहत हँ पै बन्धन ते 
दीड{वनवारे एक श्रीरामचन्द्रं हे इससे नहीं है स्वगेते उपर 
के भरामेते मध्ये पाताल ते नीचे के लोक सव आआये॥२५४ 


साखी ॥ पाहन है है सवच, अनभितियनको चित्त ॥ 
जास कियो मितादया, सो धनमे अनहित्त 


अनभितिया को चत्त जो धाखाब्रह्य हे तोने मेँ लगिके सम्पण 
जे जीव ते पाहन हेगये कहे जडवत्‌ ह्वेमये ते घनत दोडावनवरे 
श्रीरामचन्द्रको न जानतभवे जोन ब्रह्मते सचजीव मिता क्रियो 
सौ अनहित भये कहे संसारम डारनवारो धोखई ठडहस्यो ॥ ॥ 


इति उनसठवीस्मेनीसमाष्तम्‌ } ५६ ॥ 


` सैनी" ` १४३ 
` . अथ साठवीं रमेनी ॥ ६०॥ 
श्वौ सडह पति जाड लवरा। मन अभिमान टूरि तव जाई १ 
- जनचोरी जो भिक्षा ला । किरिबिरवा पलुहावन जाह २ 
पुनिसंपति ओ पतिको धावे। सो विरवा संसार ले अव ३ 
सा ॥ शठा . श्टेकेः डाः मिप्या चह संसार 1 
, , ` तहि कारण भं कहती, जास होय उवार ४ 
छोडहुपतिल्रंइहलबरादं । मन अमिमानटूटितवजाई9 
न १ [न £ $ 0 (म 
जनचोरी जो भिक्षाखाई। फिर धिरवा पलुदावन जा ९ 
। + अ य + न |», र्ते ~ 
पनि संपति शरो पतिको धावै। सो बिरवा संसारले विरे 
` कवीरजी कहै ह ` कि नाना देवता जो परतिमानोहो ओर ` 
लवराई जो -घोलाव्रह् है ताको छोडदेड न चोड़ोगे तो निके 
जव संसारं आवोगे तवतो अभिमान दरूरि होजाय अथात्‌ नाना 
देवततही की सुधि रहिजायगी न घोलात्रहाहीकी सधि ५७ 
इगी १-काहे ते कै है मि व्रहमको चोडिदेड सो आगे कहे है जीव 
या सनातनंको साहवको है सो जे जन साहवते चोराड्के आर 


देवतनते भिक्षा मागि खाय है ओर फिरि किरि विरवार्प 
देवतनको पलुहावे कटे पश्नकरे नायँ पुनि उन्हीं सो सम्पति 
केह नाना पेर्व्यं हय सिद्धि होय ओर परति कदे एना होय 
इन्द्र होय याको धावै है सो वे बिरवारूप जे देवंत ते फिरि 
` किरि संसरते ते अवि है जन्म मरण होय हे॥२।२॥ . 
साखी ॥ मुटा मुके डहुः मिथ्या वह संसार ॥ , 
` तेहिकारण में कंहतही, जास दयं उवार. 
`: सोःभुठा जो बह्म हें ताको भढ समुभिलेऽ अरु देवतां सः 
. सारहमिंहै सोयह संसार जो ह तकं मिथ्या मानिले अरसं 
को. कारण जीन सर्वत्र ह, जाको पू कहि आये हं किं एक राम: 
रखवारी. करे ह सो मेही तिदारो पति कुम मोर लगौ जाते 


१४४ बीजक कबीरदास । 


तम्हार उषार हैजाई जिनको तुम पति मानिरार्यो हेते तुम्हार 
पति नहीं है वे वांधनेवरे ई ॥ ४ ॥ 
इति साठवीरमेनीसमासम्‌॥ ६० ॥ 


अथ इकसटवीं रमेनी ॥ ६१ ॥ 
१० धसका जां कर्तं रहइ \ लवर नत उठ भातं कड्‌ १ 
लवरवेहानंलवरासास्घ । यक लातारं बस्त हदयामासर 
रासहुकर मम्‌ नह्‌ जना। क सात खना वंद प्राना 





वेदहुकेर कहा नह करई । जरतं रह सुस्त नाहं पई ४. 


साली ? गणातीत के गावते, आपुहि गये गमाय प 
` मारीतन मादी सिल्यो, प्रवनहि पवन समाय ५ 
धर्मकथा जो कहते रहं । लवरी नितउटि भ्रात कई 9 
धर्म की कथा जो कहत रहै है फि ची आपने पतिहीको जाने 
शनौर इसरेको पति करि न जाम परन्तु धम ॑कटु जानै नहीं है 


धर्म कहं हे कि जीव यह साहवकी शु्षि हे याके पति साहव दह 


तामं प्रमाण “अपरेयमित्व्यां पङ्ति विद्धि मे पराम्‌। जीव- 
भूतां महाबाहो षयेदं घायते जगत्‌ ” (इति गीतायाम्‌) “वासुः 
देवः प्रमाणेकः चखरीप्रायमिदं जगत्‌ ” दूसर कवीर का परमाण 
“पुलिन मावो मद्भलचार । हमरे घर्‌ आये रामभतार ॥ तनरति 
करि मे मनरति करिह पांचौ तस बराती। रामदेव मोहिन्याहनपेहं 
मं योवन मदमाती ५ सरिरसरोवर वेदी करिह बह्मा वेद्‌ उचारा। 
रामदेव संग भावरि लेहो धनि धनि भाग हमारा ॥ सर तैतीसो 
त तुक आय सुनवर सह॑स अदाशु 1 कहं कवार हम व्याह 
चले हे पुरुष एक अविनाशी" ते साहब को या जीव नहीं जामे 
है ओर शरम लगे है बड़ प्रातःकाल उठिकै लवरी केहेहे किं 
हम राम्‌ ह दसय नही हे अथवा जव जीव जन्म लेदहै सो 
भातःकाल ह जव. गभ्‌ मे रद्मो तव साहन ते कषयो है फि तमं 
सोक गभ ते लुड़यो मे विहारो भजन करेगो अर जव गते 


0 


रमेनी । ह 4 1 `" १ र ५ 


निकस्यो जन्म लियो तव वह बात लबरी के उास्यो भँ कहा कलयो 
ह साहव को भजन न कियो कहां कहा करत लग्यो ॥ १॥ 
लबरिबिहानेलबररसों भा। यकलावरििसहदयामें मा २ 
रामहकेरममं नहिं नाना । सै मति ठानी बेद पुराना ३ 
४० [44 भ [^ ् श ५, ¢, „५ 
सा यहि तरह ते लवी निहाने कहे है ओर समः फे लवर कै 
हे कहे आपन व गु्के ओर देवताकी एकता मानै है काहेते तीनि 
हँ कि एक लवरी जो है माया सो हृद्य मं बते है सो$ सव 
लवरी कहावे है २. सो भला बह्मको मर्मन जानैतोन जतै 
कहते कि वह तो धोखा जो कट वस्तु हो तो जाने परन्तु साच व 
स्रत पश ओर सवते श्रेष्ठ देते जे श्रीरामचन्द्र हैः तिनको जो 
याम्मेहैकिजो को मेरे सम्भल होड ताको दुह्य ले 
या जीव न जानत भये साहब छुड़ाई लेड है ताभ रमाण “अवहीं 
लें छाय कालते, जो घट सुरति सम्हारो” याही हेतु सुरति 
दियो हे मति केके कटे ग्रहण करिके वेद पुराण के अथं ठाने है 
के अपने सिद्धान्तन भे लगाय दे ह ५९ ॥ 
बेदहु केर कहा नहिं कर । ज॑रते रहै सुस्त नदिं परईं ४ 
सिद्धान्त तौ एकै होह है साहब को सिद्धान्त जो तापं इत्ति 
करिकर यह कहै सो मलान जाने युक्षि न होई परस्तु वेद मे जो 
सकरम लिखे है सो करिके नरक ते तो बचे सो वेदं को कही जो 
विधि निषेध है सोऊः नहीं करे हे एसो भूष यह जीव शकर 
अनिन भँ जरते रहैहै सुस्त नहीं पर हे सुचित्त नही हीय ह अथात्‌ 
इहां कुड चोडथो उहां धोखा जो बह्म है तहा व.न समभा 
ओर इश्वर ज दै तिन को काहू न मान्यो ओर सबके, रखार 
दयाल जे श्री रामचन्द्र हैँ तिनहं छोड्थो तोहे शूखं ऊटकः 
पाद दैगयो न तमन्‌ को न आसमान को वाको कोन बचाव जो 
कहो आत्मा को चीन्हिकै बचिजाय तो जो आत्मा मे एता शक्ति 


९ ०: 
होती तौ बन्धनं .न परतो आपही बचिजातो . ताते सवक 


[9 भ भ्य 
रखवार जे साहब है. तिनं के बचाये बचे है ॥ ४ ॥ 
ड 


१९६ बीजक कवीरवास। 


पाखी ॥ गणतीतके मावते, आपदि गये गमाय ॥ 
माटीतन मादी मितयो, पवनहि पवन समाय ५ 


गणातीत.जो साहवको लोक ताके गावते कहे प्रकाशते जहा 


समष्टि जीव रै ह तहां पु रामनामको साहवसुख अथं गमाय 
% संसारमुल अथै करि संसासी हैगयो शरीर धारण कियो पूनि 
मानने मारी मिलिगयो ओर पवनम पवन मिलिगयो अथात्‌ 
ते परनि जैरेके तैसे हैगये शीर जो * गुणतीतके गावते ' यह्‌ पाठ 
होई तो यह अर्थ है गुणातीत जो हे धोलात्रह्म ताको गावत 
गावत साहब को गर्वाइ जात भयं ॥५॥ 


इति इकसठवीरमेनीसमातम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ बासठवीं रभेनी ॥ ६२ ॥ 





चो० जो तों कती बशीबिचारा । जन्मत तीनिदणड अनुसाय १ ` 


जन्मत शद्रभये पुनि शूद्रा । छृत्रिमजनेड घालिजगर्हुद्ा २ 
जो तमब्राह्मएाह्यणीजाये । ओर राह तम काहि न आये ३ 
, जो तृ तुरक तुरुकिनी जाया । पेट काहेन सुरति कराया ४ 
कारी पीरी दहो गाई! ताकर दू देह बिलगाईं ५ 
छोडुकपटनलअधिकसयानी । कह कबीर भञ्ज शारेगपानी ६ 
जोतोहिकताबणबिचारा । जन्मततीनिदरडखअन्‌सारा १ 
जे तोको ब्रह्मा वको विचारकियो छि ये ब्राह्मण हे क्षत्रिय 
ह वश्य ह्‌ शद इ असत्मान हसा एता शररके धमे ह तानि 
दण्ड जे हँ सचित.क्रियमाए्रारव्ध तिन्‌ के कम फे अनुसारते 
जन्मत के जन्मलह ह ॥१॥ 
जन्मतशृद्रभयेपुनिशृद्र । करत्रिमजनेउघालिजगलुंदा २ 
जेतुमन्राह्मणत्राह्मणीजये । ओरराहतमकाहेन्भाये ३ 
जव प्रथम तेरो जन्म हहे त ते शद हेहै काहेते कि स- 
स्कार कुं नहीं रदेहे भर जय मरह तव अशुद्धं रदैहै. शिखा 


जनेडः दनो आगीमे जरजा हँ तव शूर दै जादे सो रिम 
जने परिक तं.जगत्‌ में दन्द मचा दियो कि हम बाह्मण 
` ईयेकष्निय ह ये वेश्य हं पे शूर हँ २ जो को हम जन्म करि 
नाद्य हं ब्ाह्मणीते उत्प्न ध, ओर राह है काहि आये ब्रह्माण्ड 
फ़ोरिके आवते आंखे राह द आवे अशुद्ध राह है कादे आये 
अथात्‌ न राह्मी भापनी शुक्रिते उतपन्न करिसके ओरन तै ऋ- 
पनी शक्ति ते आइसकै कर्महीते बाह्मणी उतपन्न करे है क्मैही ते 
तें आवै हे तषिते जन्मतेतो शूद्र हौ संस्कारते द्विज भये वेद 
अभ्यास कियो तव विदभये ओर जव ग्रह्म को जानेगो तव ब्रा. 
हय कहविगो ताते क्मदीते व्राह्मरएत्व तोम आवे है अदब्रह्मता 
धोखही है प्र्ह्म जे श्रीरामचन्द्र है तिनको तँ न जान्यो सो तै 
बाह्मण कैसे होईगो जव त साहब को जानैगो तवक रह्म 
होहगो ॥ ३॥ + 
जोतूतुरुकतुरकिनीजाया । पेटके न सुरतिकराया ¢ 
कारी परी ` दृहौ गाई । ताकर दूध देहु बिलग ५ 
शरौरजो तू कै हे फि हम तुरकिनी ते उसन्च ह तो पेटे के 
न सुरति करायो तेदहिते तुुफिनी के पेटते भये ते शुसस्मान नहीं 
है कारी पीरी गाहको दूध मिलाइके कोई विलगवे तो का 
विलग हो है रेते आत्मा तो एकी जातिहै हिन्दू तुक मं 
है सकैहै॥५॥ १ 
घोडुकपटनलअधिकसयानी।कहकवीरभजुशारगपानौ ६ 
अपनी सयानी अधिक करिकै जो कपट करिराख्यो है सो 
छि दे विचारि देख ततो आतम्‌] न हिन्द न तस्क तै जाको 
अशु ३ देसे शार्मपाशि जे साहव ह ताको भजु ताकी सेवा करु 


शारगपाणी जो कट्यो ताको यह हेतु हे कि धनुष बा लिथे तेरी 
रक्षा करिवको तैयार है चरे अरे मे लगे है जो साहं लगे 


श्ट ` वीजक.कंवारदप्ति । 


सोह संचतें भ्रष्टो यहं ताम भ्रमा धविप्रा्ेषदगुणयुताद्रविन्दः ˆ 
नाभपदारविन्दविपखाच्छुपचेवारे्म्‌। मन्य तद्र्पितमनो वचने .. 
हिताथैशराणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः (इति भागवते) &॥ .. 

इति बासठवीरमैनीसमातम्‌॥ ६२.॥ ` ` "` 


अथ .तिरसछवीं रमेनी.॥ ६२ ॥ | 
श्वो ० दाना बशरूप यक कान्हा । च्रं बखं उन काटून चन्हा१.. 
नष्टगये करता नाहं चीन्हा } नष्टगय खाराहं मन दान्हा२ 
षगये जिन बेद बद्धाना 1 बेद पदाप.भ्द्‌ न जाना... 
विस्लषकरे नयननाह्‌ समा भात्या तन कुवम वषा 
[ही ॥ ताना नाच . नचाईके, नाचे - . नटकं अष 
धट प्रट अविनाशी वतै, सुनह तकी तुम शूष ५ ~. 
वानाबरीहूप यक कन्दा । चाखिरउनकाहुनचीन्हा-१.. 
सष्टगयेकरतानदहिवीन्हा नष्ठगये रहि मनदीन्हा २. 
नह्गदेनिम बेदबखाना 1 बेद पदी पे भेद न जाना ३ 
विमलषकरैलयननहिंसृम्ा मोयानतबकलुवनवू भा९ 
साखी ॥ नाना नाच नचाईके, नाचे. नटके वेष 


घट्वय्नवनाशीबस, सनहुतका त॒म रष ५ . 

वश धर्मण्डन करि आये. अच. सब वंणेको. एक मानि जे 
साहूवको लत है तिनको खण्डने है नानारूप जे लीव हे तिन 
छो एक वशे कहे एकं रङ्ग करिदेत भयो (्हह्मास्मि' करिके सब 
भानत भयो कि हमहीं सब हे दूसरो नहीं है चारिउ. वणं वहीको 
दशनं कुरत भये यह्‌ न जानतमये कि यह्‌ धोखाब्हय को खाइ 
लेह है ९ विरि पिरि सब जीव नष्ट हेगये कहे मरि गये उद्धा 

४ १ जो साहब द ताक न चीर्हतथये आर आरहि जो वा वोरा, 

ह्य है तौनेमे मन देके न्ट हेगये अर्थात्‌ लीन हेगये साहवकूी 


१ धर्मश्च सत्यं च दुमस्तपदच श्रमात्सर्यहीसिततीषाऽनसुयाः । यज्श् दा्नं च॑ 
धतिः श्वतं च व्रतानि वे दवादश ब्राह्मस्य ॥: ; `~ २: 








४४. + 


रग्ना। ` १.१६ 
तो जाने नहीं फिरे संसारी भये २ जे वेदको बलानि वखानिकत 
पाट पद्टिके ओरनको अर्थं सुनतहै ते वेद पदृथो परन्त मेद न 
जान्यो कहे वेद को तपय जे साहब है तिनको न आन्य तेहिते 
नष्ट हैगये सव वेदको भेद साहव हे तामे प्रमाण ^ सवे वेदा 
यत्पदमामनन्ति ” ३ विमलप जो साहब मन वचनके प्रे ताको 
` खं कहे आकाशवत्‌ शन्य ज्ञान करे है फ वह नहीं है आकाशवत्‌ 
ब्ह्मही पणं हे सो उनके ज्ञान नेत्र तौ हरे नहीं है साहब कैसे 
सभि परे जव म सभि पस्यो तव अन्ञान हेगये ^“ नेति नेति " 
कहनलगे क्षि अकथ है कवीर फा प्रमाण “ वेद्‌ विचारि मेद जो 
जाने । सतगर ममं शुष्द परिंचाने » ४ ग॒रवाललोग केह फि 
वही जो है अविनाशी सो सवके घर घटम सवक्षो नाच नचविहै 
ओर नटफे वेप आपो नाचेहै सो फवीर शेषतकी सों कै है कि 
हे शेपतकी.¡ जो स्वको नाच नचवेमो खाप नट के वेष नाचैगो 
सो अविनाशी कैते होहगो ? किते कि नट एक वेष ले आयो 
पुनि वह वेप छोडिके शरीर वेष लेश्नायो याही भांति नानविष 
नट धार्णकर है ते सव अनिस्य हैँ नानावेष धरिबो तो मायाके 
गुण हे बह मायके प्ररे केसे होहमो ओर जव मायातेषरेन 
होमो तो अनाशी केसे शोङगो सो हे शेषतकी | तुम सुना बाह 
विचार फरत करत जो शेष रहिजायहे सो तुमह बातो तुम्हारी 
अनुभव हे अथवा तुम शेष दौ सो कार निराकार के परे जी-सा- 
हव है ताको तम शेष हौ कहे अंश हौ ॥ ५॥ 

इति तिरसरवीरमेनीसमाततम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अथ चँसठवीं रमेनी ॥ ६४ ॥ 
सरो काया कथन यतन कराया । बहुत भांतिके मन पलटाया १ 
जो सौवार कहौ सभ्चाई । तिवो धरो छोड़ नाहेजाषं २ 
जनके कहे जोजनराहिजाई । नवो निद्धि सिद्धी तिन पाडू ई 
सदा धर्मं तेहि हृदयाबसद । राम कोटी कतत रहर ४ 


१५० बीजक कवीरदास । 


जोरि कसावे अन्तै जाई । तो वारं आपृहि वौराई ५ 
साखी ॥ ताते परी कालकी ससी, करद आपनो शोच ॥ 
जहां सत तई संतत सिध, मिलि रहे पोचे पोच ६ 
कायाकश्चनयतन कराया । बहुतमांतिकै मन पलाय्‌ १ 
जोसौवारकौ समुमार। तहिवो धरा वोडिनर्हिजाई २ 
ननकेकहेजोजनरहि जाई । नबो निदिसिदी तिना ९ . 
सदाधमतेहिदयाब्ं । राम कसौटी कसते रहई ४ 
जोरि कतव अन्ते जाद । तो बार श्पुहि बौराई ५ 
साखी ॥ तातेपरीकालकी फांसी, करहु आपनो शोच ॥ 
 जांसन्त तहसन्त सिधावे, मिलिरहे पोचै पोच 
कंवीरजी करै है कि ई जीवनके कायाकरो हम हूत यतन कर. 
वाया ओर बहुत भांति ते मन पलटाया कि तू भोला को त्यागि 
कथन आपनेखरूपकोजानो १ या वात यद्यपि मँ सोवार समु. 
माउंहो ताहे देतो धोखाको धल फि छोड नहीजाय सो जे उन 
गुरवाजनके के रहिजायै धोखाफो नदीं त्यागेहै २ ते नवोनिष्ध 
पेदे ओर निए सगुएकेपरेे नो वात कहो ताको कहा 
जमकर किदम साहवकें ा धम िनकेहदयमे वसेह 
ते साहवकेरूप कसो मं आपनो कथचनसस्वरुप कतत हेहै 
अरज साहव 'नरीं कद गुरवालोमनके काव जाह ते वे 
घाउरऊ निराकार बरह्म तामे आपही बोरायजाय है जो ओरको 
र कहे सो बाउर हे ४ । ५ सो हे जीवो | तुम साहव के होईके 
भाला मं लागे ताहीते काली फ।सी म परश सो आपने रूचि 
को शोच क देल तो जहा सन्त रामोपासकं तहे सन्त जाद 
अपनस्वर्प जानि चूटिजाहं ज गुस्वालोगन को उपदेश लेह 
हते जीव पोच पोच मितलिरहेहे॥ ६॥ 
. . ` इति चोसटवीरमेनीसमाकषम्‌॥ ६९॥ =. 





रमेनी ,१५.१ 


अथ पे्टवीं रमेनी॥६५॥ 

पो° अपने एके ओगण कहू । यहे अभाग जो तुम न विचर १ 
तुम जिथरा चहूतेदुखपाया। जलनिन मीनकवनसचुपाया २ 
-चातकजलहल भरे जो पासा । मेव न बरसे चके उदासा ३ 
स्वांग धल्यो भवसागर आता । चातकनलहलनौपासता ४ 
रामे नाम अहै निजतारू । ओ सव भूट सकल संसारू ५ 
किंचित है सपनेनिपि पाईं । हियनमाह कर रे चिपाई ६ 
हरि उत्क तुमजातिषलङ्ग । यमघर क्रियो जीवको सङ्का ७ 
हिय न समाय छोड़ नहिं पारा। भूटलोमतैकहुन धिचारा ८ 
अस्मृति कहा आपु नहिं माना । तिर छल छागरहेजाना६ 
जियहुरमति डेल संसारा । तेहि नरि स॒मे वारनपारा १० 

सखी ॥ अन्धभया सदो, यह कोड नहि करे विचार ॥ 

हरि कि भि जाने विना, सववृड़ि मुरा संतार ११ 

9 ह्‌ यै 

अपनेगुरकेश्रोगु एक्‌ । यहेखभागजोतुमनविचरहू 
तुमनियरावहुतेदुखपाया!जलबिनमीनकृवनपचुपायार्‌ 
चातकजलहलमरे जो पासा । मेधनवरसेचरेउदासा ३ 
स्वांगधखोभवप्तागर्मरस्त। चातकजलदहलश्राशेपाप्ता 
स्वतः सिद्ध तुम साहवके दास हौ या जो आपनो गुण ताको 
अवगुण कटौ हौ कि हम वहाँ सो था नहीं त्रिचारोहो कि हम 
बरह्म कि दास है याही तुम्हारी अभाग है दासभूत. बेतमान 

५ दासमूतः स्वतः सर्वदासमनः" परमात्मा मे बहुत दुःख पायो 
जो छाया पाठ होय तो वहत दुख म आयो सो जव विन। कौनौ 
सच्चपफायो ह नहीं पायो पेसे विना साहब के, जाने सदु न पा. 
वोमे १।२ जते जव मेष स्वातीको जल नदीं बरषे दँ तथ चातक 
उदास रहै है के पियास रहैहै जो नजीक समुद्रो भरो हीय तो 
कहा होड देसे सामी मेवसम रामापासक परा गुरुं तुम नही 
पायो जो साहवको बताइदे$ ताते तुम उदास गया ओर श्र 


१५२ नीजकं कबीरदास । 


गवनवरि सरूकालेग जो उपदेशऊ -किंयो पं जनन मुर 
३ भवसागर ते पार होवे की आशाकरि सवाग जो घाल 
ब्रह्म तैनेको तुम धस्ो कि “ अहनह्मास्म" आनिसंसारते श्रि 
जरे सो तुम्हारी राशा चातककर भई के स्वात। ता पायोनही 
जो बहुत जल है पे विना स्वाती चातके आशु पातर हमर 
अथवा स्वग घोखाबह्मको जो तुमधश्यो हे सो साहवकां आशु 
कहे दिश नही है मवसागरहीकी आश कहे दिशं ॥ ४ ॥ 
= राये नाम अहै नज सरू) च सवमह सकल ससार 
श्चतहैखपनेनिधिपाद । हियनमाह कर्हैधरे चिपाई ६ 
हरिउतद्कतुमजाति पत्म \ युम॒घरफेयाजीवकोसङ्का ७ 
हियनसमायोडनहिं परा भू्दसोनतेकहूनविचा ८ 
अस्मृतिकहाअपुनहिमानातरिवशछलकागरहेजाना९ 


जियदुरमतिडलैसंस्षरा । तेहिनदिसूभे वारनपारा १० 
हे जीवो | तुम यह्‌ विचारत जाड फि निज कहे आपनो सार 
रामे नाम को साहवमुख अथं समुभिकै ससार ते क्रटोगे अथत्‌ 
साहधको स्वरूप अर तुम्हारो श्वरूप रासनामही से हे आर 
सव कहे सव बह्यईं है यह जो मानि राख्यो हे सो धोखाहै मूढा 
हे ओर मायिक जो सकत्न संसार है सो भुठा है अथवा सकल 
संसार म ओर्‌ ञे मत हं तेसव मृठे है ५ जो “अहेबह्यस्मि 
ज्ञान करे है सो सपने कैसी है अर्थात्‌ ठी है तेतो क्षिचित्‌ कहे 
अशुहे वा दभ है मूढ लोभते कटक न विचारा तुम्हारे हिये मे 
बह्म नही समाय है कहे तुम्हाये बरह्म होवो नहीं सभवित होई 
है याको छोडिदेव ओर बाको पार नद है के लवरी ओर न 
होय हे याते भूट लोभ कयि हे कि भे ब्य होइ जाईैमो सो कहु 
न्‌ विचारा किते अच्छा विचार नहीं किये है अथवा क्रू न 
विचारा कहे वा विचार कर नहीं है मिष्या है ६1७1 = जोन 
स्ते वतव हे “ स्यालीवनेच्छ। यदिते स्वसत्तायां स्पृहा यदि! 


` रमेनी। ९५६ 
्ारमदास्यं हरेः स्वाम्यं सभावं च संदा स्मर १५ सो तुम 
स्प्रतिको कहा आप.कहे आपनो स्वस्वरूप न मान्यो घोलाब्रह्म 
मे लगिकै अपनेको वबह्मपानिके तरिए जो है संसार्‌ ताको छल 
जो है घोलानह्म सोई है चागर कहे बोकरा ताही हके कहे वह 
रहम हैके तुम जान्यो फ हम चरित्र अर्थात्‌ संसारे दूटिजाई 
सो येतो बड़ों सेप्ाररूपी दक्ष कहा धोखात्रह्म बोकरा चरोच- 
रिजाइ है & जोन जीमे दुर्मति करि सेलार मे दोलेहो कदे 
फिरोहौ सो ‹ अरहबह्म ` माने संस्ारको वारापार न पावोगे वह -. 
,तो धोखा है ॥:१०॥ ,. क 
साखी ॥ अन्ध॑भयोसवदोलरदयहः कोद नहिं करेबिचार॥ 
` हरिकिमक्िजाने बिनाभववृढडिंमु संसार १ 
. -श्रीकवीरेजी कंदे दै कि मे येतो समुभाङं हों परन्तु सवस. 


सार की मं्ी फूटिगई है अन्धभया सव खोलते है के पिरे है 
यह विचार कोई नदीं कर है भक्कनको संसारदुःख हेरेसो हरिजं 
ह सवके रक्षक परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनकी अतुरागरासिसका 
` भङ्गि विनां जाने भत्र जो दे धोलात्रह तेनै है ्रमको सदर 


तारी सार वृहि कहे सेसारीजीव बरूहि सुये ॥ ११ ॥ 
`.“ `: ` -इतिपेलंठवीसनीसमातम्‌ ॥ ९५ ॥ 





-. .  - अथ कवटवींरमेनी ॥६६॥ 
` सी ` सो$ हित्‌ बनधु सोहि भवि । जात कमारग मारग सा, “ 

-- "सो सयान.मारग रहिजा । करै लोज कब्र न मल २ 

ˆ .- सो भृटा.जो सतक तजेई । गुरुकी दया मको भज 

-.:. “किंचित यकजगतथुलानाधनसुतदेखिभयाअभमान* 

साखी ॥ जिय जो नेक एयान क्रिय, मन्दिर भया उजार्‌ ॥ 

;: ~. सरे जेजियते मरिगयेः , वाचे. वाचनहार . + .. . 


-सो$हित्‌ बन्धु मोहिं भावे 1 जात कुमार मारा लवे १. 
८ न । इ २1 ४ 


१५९ ` ` . बीजक कबीरदाप्ति। 
सो सयान मारगंरहिजाई। फर खोज कबं न्‌ मुलाई२. 
. सो मृटाजो सुतके तज गुरौ दया रामको मनद 
किंचित यहजगतमुलानाधनसुतदेखिभयाञ्मभिमाना ९ 
सीसी॥ जियः जो नेक पयानक्षियःमन्दिर भया उजार॥. 
. ६ ~: मरे जे जिथते मरिगये, वाचे 'वाचनहार ५. 
 “.-सोैदित्‌ वाव्धुभोको भवि है जो कुमार मे जात जे जीव 
है तिनको.सुमारगमें लेव के साहवको बतावै अथवा ङम 
म जात जो जीवह ताको साहवके सुम्भ लगापै १ अरु सोई 
. जीव सयान है जो सुमागं मे आयक रहिजाय है कहे स्थिर हे 
-जाय्‌ हेयर ओर मतनको खोज श सबको सिद्धान्त 

अ म लगाईदेइ सो कवं  सुलाहहै.२ देसो रुर्वा भूटां , 
` दै जो.सुतकै कंै मूड मडिकै अपनो चेला व॑नाईकौ तजि देह है : 
साहे को नी बतावै है ओरे ओरे देवतनको सपि देहे ओर ` 
जाकी दया ते अथात्‌ जाके उपदेशते.यद्‌ जीवः शरीरामचनद्रको 
भजनं कहै सो संचो गुरं है भाव यह है फ विना परमपुरं ` 
 शरीरामचनदरजी के जाते यह्‌ जीवको शोक नही द्रे जे गुरसा- : 
इवको वाके संसरते नहीं हडावैहै ओर अरे मतनमे लगाई ' 
% सपारमं इरि देहहं ते अक्ञान दूर कएनवरे नहीं ह वे नरक : 
देनवारे है ओर आप नरक जानवारेह तामे भमाए" शिष धनं ` 
₹ क नाह इर । सो गुर घोर नरकमे परै » ओर्‌ कवीदटूजी ` 
तिहि दहने च 
चेता" इहे जीव ततो अलु है ए जो जहा जौर नगहूष नो है 
माया तामे सलाह याही ते त जगते उखन्न भयो हे आ. 
पने को मालिकमानि धन सुंतादिको तोको अक्निमान हीडहे \।४ 
९ जाव जा नकु पयान ते कये सयूतश्रीर मन्दिरं उजार 
देदजाई हसो विना परु भ्रीरमच्के मलेन जे मरे ते, 
। जव मरिकं चोरासीलाख योनि मे भटकनेलमे - ओर धावे 


वाचनहार्‌ फे जे पांच -शरीर ते बिक पाषैदरूप पाचनद्मार ` 


रहे ते बाच ॥५॥. ` वि 
“ ". “: ` इति सथटववीसमैनीसमाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` : . अथ सतप्षस्वीं रमेनी ॥६७॥ =. ,. 
गुरषुल चो ०॥ देहहलाये भक्ति न होई । स्वागधरे बहते नर जोई 
4 िगार्धिगी्भलो न साना! जो काहू मोहिं हदय न जाना२ 
मुखकटुोरहदयकश्ुप्राना।सपन्योकवहमोहिन जाना 
:; `ते दुख पव यहि संसारा । जो चेतो तो शो निना ४ 
 -जो नर शर्की निन्दा कर । शूकर शकान जन्म सो धरई ५ 
साखी ॥ लंखचीरासीयोनिजीवयह, भटक भटकषि दुख पावै ॥ 
` ˆ . कहकृवीर जो रामह जानै, सेः मोहिं नीके ` भावै ६ 
गर॑मुखादिदहलायेभङ्िनोह।स्वौगधरहुतेनरजोई १ 
धिगार्धिगीमल्लो न माना। जो काहूमोर्हिहृदय नजानार्‌ 
; देह हलाये कहे पेट दलाय कुशडक्तिनी उठावैहै चौर स्वांग 
धरे कहे कोई खाख लगते है कोर लटा नदीं वद्विहै कोई टोपी 
दै अली पिरि वरी लेददै कोई फो तिलके नहीं देदह कोई 
वडा तिलक देदह को नाकते तिलक देहे कोई काटफल पा- 
` षाण अस्थि इत्यादिकी माला पिरे है देसे स्वोगधरे नरनको 
 देठेहे सो .विना-साहवके जाने. भक्ति होृदे नदी होई ह १, धिया 
` धिग कैहे वड बड़े मालवा मोहनभोग खाय मोटायके वड़े चट 
` र्धिगा ह रहे ई ओर षद बड़ी धियी दरी हैले जो साचमंत 
ताको नहीं मनि हे साहव कहै ह जो कोई भोको हदये नही 
जानै हे सो मोको पाव हे नदीं पतहे ॥ २॥ . .. _ . 

` मुलकलु्ौर हदयकलुना । सपन्योकहूमोिनजाना २ 
` ते. दुखपावर्हिं यहि. संसारा जोचेतौतीदोहतिनरि. 


षक ह 


< गनि „ & , ~ न) ८. 
.. जोनरगुस्कीनिन्दराकरद । शूकर श्वानजन्म सा धरड ~ 





॥॥ 
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सखे तो ओर है कि हस संन्यासी हे हम साधु हं हस ब्रह्म , 
चारीहै ओर हृदयम अरे धन मिक्ञे को उपाय खोज ह ते नर 
सपन्यो कव मोको नही जानिसकैहे ६ सो पेते जे भाणी हे ते 
यहि संसार म दुःख नाना प्रकारके पिह सो हँ जीवो ! तुम 
चेतर तो इनते न्यारा हे जाड ४ ओर जे.तातपर्थदृत्ति करिक 
मोको बतविषै पेते जे गरू ह तिनकी जो.कोईं निन्दा करं ह किं 
जो वणन केरे है सो सव िथ्या है ते मरिके श्वान अर शूकर 
को जन्भ धारण करे हं ॥५॥ „ 
साखी॥लखचोशसीयोनिजीवयह,मटक्रिमटकिटुखपाे) 

कहकवीरजोरामर्हिनाने, सोमोहिं नीके भावे ६ ' 
साहब करै है कि मेरो भक्त कबीर कहै है कि चोरासी लख 
योनिम जीर यह भटकि भटक दुःख पावै है सों तिनमे जो कोई 
` श्रीरामचन्द्रको जानै सोई मोको माव है सो देसो प्रकट कबीर 
वतव है ताको ओर ओर अथकरि ओर ओर लगे सो मोको 
नदी जने हें ॥६॥ 
इति.सतसठटवीरमेनीसमासम्‌ ॥.६७॥ 


अथ अद्सटवीं रमेनी 1 ६८॥ 
चो० तेहि वियोगते भये अनाथा । परिनिकुञ्जबन पावनपाथा १ . 

नकल कै जे जाने । जो समभ सो भतो न मनि. 
नटवर बन्द खेल जो जाने 1 ताकर गण जो ठाकर मनि 
उह. जो खेलते सबघटमाही ! दृसर को लेखी कष नाहीं ४ 
भलो पोच जो अवसर आवै । केसहृके जन प्रा पाव ५ 

साली ॥ जेकरे शरलगे हिये तब, सो जनेभां पीर ५ 

ध लाभे तो भागे नही सुख, सिन्धु निहारं कबीर 
तहेवियोगतेभये्नाथा । परिनिकुञ्जवनपावनपाथा १ 
वेदौ नकल के जो जानै । जो समुभेःसोमलो न मनै 


आ , की) ` १४७ 
. +++, >, 0. ४. तै सत ने श्री ६ 
सपण ने जीव दै ते परमपुष जे धीरम तिह $ 
वियोग अना हैगये गषुचवन जो वाणी दो जात ह माना 
सृत जिनमे परे एक सिदधन्त मत प्रमपरष श्रीरमवमदर % 
भिलनेके पाथ कहे पर्थ न पावत भये १ जिनो पव किये 
कि साहब को नही जानै सांगमर वनाव है तिनको है जीव ! 
जेत जने तो वेदवे मतवरिनंको नकत रैर तो जो साहब 
को पपुेहे तोञ उनको नहीं मिहे तकरं महे ॥ २॥ ` 
मट्वखनद खेल जो जाने । तकर्‌ नो ठाकुर मानै १ 
उदे मो सेते सधटमाही। दूसरको लेखी कहु नाही ¢ 
भतो पोच जो अवसर आवै । कैत फे जन पुरा पपै ५ 
, -अव -योगिनको क हँ नट कते वेट जो कोई सेते जाने 
हैके यह जीव भाता को ब्रह्माएड मे चदाह पिरि उतार 
जानै ह त्रो गुण यह है रि समाधिं लगि जाह है के वहाः 
स्प है जाई है सो ही बरहमको जो कों ठार मा १६ अ 
`. थात्‌ जोन बहम है जारं तनै घट धट मे है दस इी कु 
` नही लो है अधौत रे पदा कू नही है ४ सो जे यह मत 
फ है तिनको मलो पोच कै नीको नागा अवर रावत है 
अर्थात्‌ जव जीर लीन है हमह्प है जादे यातो भलो अप 
सर ओर जब समि उति गह जते तते गहं या पच अव- 
पर ह सो कते. जन परो ज्ञानपर कि हम पर्ब है तो 
स्तर ह लो या हम है जातो तो माभि उतेह मँ ही 
प्ति बनी रहती ॥५॥ " , ; ` 
सास ॥ जेकरे शरतगे हिय तव,.सो जानेगाः पीर ॥ 
. ... लागे तौ मागे नहीं सुख, पिन्ध॒ निहार कीर ६ 
शर लगि वार लगकर जान सो को 
मागि गत स सगि उते तन होर 
धिते तेर लेहे गा भु समधि तगध सो तत 


[१ 
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भाभिवो तो बनतई नहीं है समाधि उतरेही आवि है याते यह 
धोखा चोडिदे कवीरजी कहे हं सुखसिन्धु ज साह हं तिनके 
` निहा जिनको एकवार तिहरे समाधि लगी रंहे हे अथात्‌ जो 
एकह बार साहव. के सम्भल भयो हे सो क्रि नही संसारम 
वव्यो है त प्रमाण “ एकोऽपि इृष्णस्य कृतः प्रणामो दशा 
एवतेधात्रभयेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी 
. न पुनभैवाय इति » अथवा जाके वाण लेहे सोई पीर जाने ह 


न क, 


सो जो साहेवमें लागे है तेह धोलाकी पीर जाने हैँ करि हम योग 
मे यज्ञादि मै लगित नाहक जन्त मैवाये सो कषीरेजी कहै है 
कि साहवको दुतम जानि ते लगु तो भागु न साह सुखसिन्धु 
है तिनको त निहार तो ये सव धोखनकी पीर द्रि करि देर्यग 
तब अपराध तेरो न गनेगे तामे प्राण ^ कथंचिढुपकारेण्‌ छत 
नेकेन तुष्यते । न स्मरस्यपकाराणां शुतपप्यातमवन्तया “ ( इति 
वासमाकाय )॥ ६॥ 


इति अडसटवीरमेनीसमाम्‌ ५.६८ ॥ 


अथ उनहत्तरवा रमना ॥ ६€ ॥ 


घा° एसा योग न देखा भां । शूला पिरे लये ग्भिलाईे ९, 
महादेव का पन्थ चलावे । ठेसो बड़ो सहन्त कहावे २ 
हट बाट म लवि तारा । कचं सिद्धन माया प्यारा 
कव दत्ते मावासी तोरी । कब शकदेव तोपची जोरी £ , 

` केव्‌ नारदघन्दख चलाया। व्यासदेव कव बम्ब वजाया४ ` 
कर हे लड़ाह मतिकेमन्दाइहंमतिथि कितरकतसवस्दा ६ 
भयेविरक्रलोभमन ठाना ! सोना पिरि लजश्चै बाना७ 
घोरा धारी कीन्ह चटोरा, माव पाय यश्‌ चलो करोरा न 
साली ॥ तिय सुन्दरी न सोहर, सनकादिक फे साथ ॥ 
` .-कवे्ुक दाग लगाव, कारी हाड़ी हाथ & 
ठेस योग न देखा भाद । मूला प रये गिला १ 


पनी। ` १५६ 


महादेव को प्य चले । एसो वड़ो महस्त क्वे २ 
हाटवाट म लावे तारी । केष पदन माया प्यारी 
कृव दते मावासी तोरी । कव शुकदेव तोपची नोरी? 

शरीकवीरजी कहै है देषा योग हमनदीं देस्यो है षि सा- 
हवो तो जाने नही ह गानि हैमे भृते भूले शिर है १ चर 
महादेवो पन्थ ज तामसश्च है सो चवे हे भोर षडे महन्त 
कहावे हे २ सकर देखावन फो हाट मे रोर पहार फे बाटमें 
तारी लगाये पठे ह मौर तिद्ध कहवे है ओर सवके देखावन 
फो यह हैक सन्यासी फो धमं नहि रव्य तेय ओर हाथ 
टै प्रतु जो कोई चह चतो जादे ताको चिमदाते ले 
कारु अरतिः है सोपेते के सिद्धन को माया बहत प्यारी 
लह \ दत्तत्रेय कवे मवातिनको शुन को तोखो हे ओर शुक 
देव कै तोपघ्ाना अपने साथ जोरि चलायो है ॥ ४॥ 


केव नारद बन्दूख चलाया म्यासदेव कव वम्बबजाया५ 
किलर मतिके मन्दा । है अतिधिक्रितरकपवन्दा६ 
भये विर लोभमनहाना । सोना पिरि लविवानाऽ 
धोरा घो की बेर । गँवपाय यशचलोकरो ८ 
ओर नारद कै बूल चायो ह ओर व्यासवेव वै 
गारक हमै उपर देहे ५ ई संन्यासी वेरगी सतिकेमन्द 
तई करै ईई श्रतिथि है ततवन्द वन्त है ६ भेत 
विक संन्यासी पलतु लोम कर रोगा कै सोना पिरि 
फ वानादो लन है ७ ओर घोर पोी हाथी बहुत रान तम 
तेतभे शौर कह रजते गाव पयो करोरपती £ धा श्‌ १" 
तायो बे तान ह बे मग हया वश चलाव ॥२॥ , 
साली ॥ ति सनदी न सोई, तकाव क य ॥ 


५ 


कव दाग लगाव, कारी हांड़ी द €: 
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लाव लश्कर भै छी साथ रहत है सनकादिक जटाधार 
वैष्णवनको कंदे है अथवा सनकादिक कहे जिनकीःपांच वर्थ की 
अवस्था वनीरहै देसे ब्रह्माके पुत्र तिनको या मजा होय तो क-- 
धीरजी कैर कि चीने साथमे सुन्दरी क! सोहे है नहीं सोहै ह 
` कव दाग लगावतर ह जेसे कारीहांडी हाथमे ले तो दागलागि 
ही जायहै देसे जिनके जिनके संगमे द्नीरहैहे ते पालरिडनको दाग 
लगते है दिते नहीं बै है नामके तो संन्यासी वेरागी हम 
लाड गरहस्थी वापे है तहां छी आव वाह सो दाग लगाव 
चह अथवा देसे पाखण्डी ह ते मायारूपं हरहे हैँ तेईं माया- 
रूपी सुन्द कहे खी है तिनको संग न के ओर जो संय करेतो 
दाग लगकर कर सो जीव ते पागिडनको संय न करे तमे प्र 
माए “पुंसां जटाधर्एमोजवरता वृथैव मेधाविनामलिलशौच 
निराछ्तानाम्‌ । तोयप्रदोनपितृपिर्डवहिष्छृतानं संभाषणादपि 
नरा नरकं प्रयान्ति“ ( इति विष्यराणे ) ॥ ६ ॥ 
इति उनह्तरवीरमेनी समाम्‌ ॥ ६६ ॥ .. 


अथ सत्तर्वी रमैनी ॥ ७०॥ 
न ४४९ 8 ० 0 ४५ क [9९ “ रै 1 
चौ ० बोलाना कासो बोलियेभाहं । बोलतही सवतत नशर! 
बोलत वोकल्लत बाहु विकारा । सये बो्लिय जो परै विचारा. 
मिलेजोसन्तवचनदुहकषये मिल असन्त मोन हे रहिये 
परडतसः वोलिय हितकारी । सूरुखसों रहिये मखमारी ४ ' 
 _ कहं करई श्रधयट शोत । एर होय विचार कते वोत ५ 
बोलाना कासबोलियेभाई । बोतेतही सव्‌ तस्व नशोरई१, 
षालत बालत वाहु विकास । सो बोलिय जो परैविचारा २ ` 
वैरागेनकी संन्यासिनकी दशा जसी हरदी है सो पूर्वकहि 
आये सो देसे पाखरडी संसारमे हे रहे है बोलाना कास बोकिये 
बोलती सव तस्र नशाइ जाइ त कहविहै यथार्थं सो सा- 
~ हवं के जे नामरूप सीलाधाम. यथार्थं हँ ते नशा जाई है कदे 
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प्लिज द ९ गोत वोलतं विकार वदै है.तति सो व्रात बो- 
` लिये जेहिते साहव के नामादिकन को विचार ठीक परिनाह दौनी 
५ तरते सत्र विचोर ठीक परे सो कहै है ॥२॥ ` ` ~: ; 
मिलेजोसन्तवचनदुकदिये। िलेभसन्तुमौ नदर 
परिडतसोबोलियहितकारी । मूरुखसोरदियेमखसारी ४ 
.. . जो सन्त मिले तौ दै बच्रन कहवऊ करिये दै घचन्‌ कल्यो ताको 
भाव यह है क थोर मापने प्रथोजनंमात्न बोलिये अर सत्संग 
करिये काहेते कि उनके सत्संग क्रिये बिचार वष्िहे ओर अक्षन्त 
मिले तो मोन हैरहिये बोलिये न काहेते क्षि उनके संगते अज्ञान 
. घाहेहै ३ तेहिते पठिडतसों बोहिषो हितकारीहै हेते & पणिडित 
जहे ते सारासार फो बिचार करिकै सारपदार्थं ज साइबर तिनको 
` ठीक करिकै असार जो है धोलानह्म जर ध ताको चडि 
दियोहे बे साहवको वतार्वेगे ओर मृरुख सों बोकिवो मलमारी 
है फाहेते कि जे मूरुख सें बोले तो अपने स्मरण की हानि होड 
है वह तो समुंायेते समुभौगो नहीं तव आपही मखसरि के 
` रहिजाहगो पीडे कोध होहगो अर मृरुख नदीं समुमेहै तासं भ. 
भाण मोसाईजीको (सोरठा) “फर न फूल बेत, यदपि सुधा वरषे 
` जलद । मूरुखह्दय न चेतः जो गुर भिलं बिरथिसम १ पानीको 
-पानभभीजै तो वेधे नदी तयो सूरलको ज्ञान) त से न५४॥ 
कहं कबीर दै अधघट डोले । पूरा होय विचार ले ोले५. 
: -श्रीकवीरजी कहे है कि जे सत्संगऊः करे ओर मर्द सो 
` वोैहै शालां करैहै वं ओर ओर मतको सिद्धान्तनानो चाहे 
कि.हमरिःमत ठीक है कि-अरडः सत ठीक है परमपुरुषः शी 
रामचन्द्र संवते परे हे यह सिद्धान्तको निश्चय नही ते अध- 
चट जे ह ओर ओर तवरे इनके. समुमाये नही समुह ओर 
असन्तसंगं करिकर विचरकी हानि होह है कंहा हानि हो $ 
ओरउकी विचार मन परन रागे . अपने मतन स होनलगे 
4 २२१. ; 
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हे आपनो ठीक नही ठीक है जैसे आधी गगरी जले भरी हो 
तो वाको जल लेहे पेते साहव म उनको जान त। पूरय नही 
ताते डोरेहै ओर जो पूरा सो बीचकेके बोल ओर प्रशन सुनिके 

क समभि [> [म 

वाको विचार लैक्तियो कहे समभिलियो किं यह्‌ वोलिवो अधिः 
कारी है हमारो कल्यो ससुभेग तव बोलेहे जसे भरी मृगरी को 
जल लह डोर ओर जल वामं नक अमाय है एसे वे तो सहव 
५9 प्र टे नन = ७ १०९९ ् 
के ज्ञान मेँ पूरहं सो उनको ज्ञान डलं नहाहं अर्‌ आर स॒तनक! 
सिद्धान्त के जे ज्ञान हे ते उनके अन्तःकरण नहीं समाय है५५॥ ` 
इति सत्तस्वीरमेनीसमाततम्‌ ॥ ७० ॥ 


अथ इकहंत्तरवी रमेनी ॥ ७१ ॥ 

चौ सोग घधावासमकरिजाना । ताडी वात इन्द्र नहिं जाना१ 
` जटातोरि पहिरावै सर्दी । योगयुक्त के ग्म दुहेली २ 
आसन उडये कौन वड़ा ! जैसे काग चीख्ह मडराईं १ 
जेसी भित तेसि है नारी ! रजपाट सव गनै उजारी ४ 
जेसे नरक तस्चन्दनभाना! जस वाडर तस रहै सयाना५ 
लपसी लोग गनै थकसारा! खंडि परिहरि फकि छरा ६ 

साखी ॥ यहि षिचार ते बह गयो, गयो द्धि वल चित्त ॥ 

दु मिलि एकै हे रह्मो, काहि बताऊ हित्त ७ 
सोगबधावा समक्रिजाना ! जाकीबात इन्द्रनहिंजाना 9 

जयते ४ हिर च, ० ^, = (~ ` 6 दृदेली 

रि परायै सेल ! योगय्गिके गभं दुेली २ ` 
आसन्‌ उद्ये कोन वड । जसे कागीद्ह मड्राई ९ 
जसी भिरित तेपि हे नारी. राजपाटसव गनै -उजारी % 
अरे पदको अथं स्फ्ठे है १1 २।३ अव पिरि साहव के 
जनेयनको कहे कि भिरित के स्वगैको मानै तैसे नारी कहे 
दौजञख को माने है अरवीकी किताचनमें भिरशितिको जिन्नत ओर 
दोज्ञक) नाहं अथक सम्बन्धते बहुत जयह कटय है मथवा 
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नार कहे आगि.सो जं होय ताको. नारी करै है अथात्‌ नरक 
मोर भिरित पाठहोय तो जैत भिरि कहे देवालको मानेहं तैसे 
` नारीको मानि है योर्‌ राजपार जोहै जगत्‌ ताको उजारई गनै है 
क संसार ह नरीं है चित अचितरूप साहवरके है नरक स्वगौ. 
दिक्‌ तमे परमाण ^ नरक स्वरम अप्र समाना । जर तहँ 
देति ध्रे धनु वाना? ॥४॥ 
जेसे नरकंततचन्दनमाना। जसवाउर तसरै सयाना ५ 
लपतीलौगगने यकसारा । खोड परिहरि फक छारा ६ 
जेसे नरक कहे विष्ठकोतिसे चन्दनको सात है ओर तौ त- 
यान कहै.साइवको जाने है परन्तु रहत दुत वाउरही फ तरह 
हं ५ ओर जे साहयको नदी जाने हैँ आपही को व्रह्म मानै ह 
तिनको करै है सपसी लोगको एकर माने है लाइ चोह्धिकै चरको 
फक ह अथात्‌ तहको एकी गनै है सर्वत्र एकही बरह्म मानै है 
जो कहो समान हटि करतई हे साहव के गेर जनैयन छह जा- 
ननवारे हँ ये आपही को वद्य सनि है खोर खाड़ पर्िरिके ठार 
फार है ताको भाव यह्‌ है खांड़ साहव जे भिटाई ताके देनेवारे 
तिनको चाडिके ठार फकि है न्ने सार कलु नहीं हे “अहं 
ब्रह्मासि › ज्ञान करे है ॥ ६॥ ध । 
साखी ॥ यहिविचारते वहगयो, . गयेयुद्धिवलचित्त ॥ 
रमि ५, कै ् मनँ ५ 
 दुद्मिलि एकै हे रदो, मै काहिवतारंहित्त ७ 
श्रीकवीरजी कहै है विचारत बुद्धि को बल जो है निश्चय 
करिकै अहहा" मानि सो येह जात रदयो ओर चित्त जो है सोऊ 
जात र्यो मनो नाश वासना क्षय है गर कु वासना न रग 
पड जे है ब्रह्म चोर जीव ते मितिकै एकंदी ह रहे जेसे जल 
, मिलिक पके है जय हे हितुवा वह्‌ कहकर हँ जो रक्षाकरेये तो 
दनो एकई है रहे बहाम लीनदोई व जवे ख्ि्तमय भह 
, तेव माया धरिलै आवै है तव तो दूत्यो ह मानते नही है भे 
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कां हिहवा बतं जो मायाति रक्षा केरितेई ओर जो साह 
हिहदा मानि रक्तक माने तो साहन याको हंसस्वरूप दके आपने 
पाल बोलादइलेह इहं सायाकी गति नहीं है तो पुनि . धरि 
जीवको संसारी करे ५७१ | 


इति इकहत्तर्वीरमेनीसभा्म्‌ ॥ ५७१ ॥ 


अथ वहत्रवीं रभेनी ॥ ७२॥ 


चौ० नारि एक संसारे आइ । माय नं वाकं बापन जाई १ 
` ` ओड न ड न प्राण्‌ अधारां } ताम. राम रहा सत्तारा २ 
` ` दिना सातल वाकी सही । बुध अरधवुध अचरजंयंककही ३ 


{स्चर 


वाहहुिचन्दनकरसवकार्‌ । बुध अधचुष अचरज बड़ 


नरि ए बसर आदं । माय न वाके वाप न जंद्र १.. 
भोड्‌ न मूड न प्राण अघारा } तामं मरमिरह।संसारार: 
दिना सातल बाकी संदी! बुधव्यधवुधथचरजयककंहीर : 
वहिकिवन्दनकरसयकोद बुधव्मधवुध्चचरजबद्होड : 


एकं नारि जो यहं भाया है सो ससार म आवतम न वाके 
ओर न.वह बापते उत्पन्न है अथीत्‌ अनादि हे १ अं . 
न भूड़ हे न प्राण हे न.आधार है अथात्‌ निरा. 
तेह दे तामे संसार रमि रदो है २ ओर सातो जे ` 
देन तिने वही माया की सही है अर्थात्‌ काल मे वही ` 
सी है ओर सातोवार बोई फिरि पिरि अवरे वही .मायाको 
इगोरं विस्तार हे बुध जो ह परिडित निर्शणवारे ज साराक्तार 
विचार करिके आपही को नर् भाने हे ओर यधवुष जे है आधे. 
परित सगुण उपसनावरे सों ये दनो मे अर्चय जोह माया 
ताको एक कह दूने यह माया वरेवरि ब्धा है ३ श्रीकवीर 
जा कह & क यह्‌ वड! आश्चयं & ती कलु नहीं हे ओरं वही माया 


ठ 

2। 

2 
-4+ 5 
1 


ह 


4 -9 5 2 

| ए] 221 

५ 22 ध 2 ॐ“ ~ 
2 


र 


{ 


> ^ 4 
ॐ < ~ 


सैनी! ` ` १६ | 


की वन्दना निए सगुएवारे दोउ करै जो मन वचन म अश्र 
है सो मायाहीहे॥४॥ 
इति वहन्तरवीस्मेनीसमासम्‌ ॥७२॥ 


अथ तिहत्तरवीं सेनी ॥ ७३॥ 
गुरुमुखचौ ° चलीजाति देलायकनारी । तरभागरि उपरपनिहारी १ 
चरीजाति वह बाटै वाटा 1 सोवनहार के उपर खादा २ 
जाइनमरे सुपेदी सोरी ! खसम न चीन्हे धरति भैवौरी ३ 
साम सकार दिया जे वारे । लत्तम खोडि भुमिरे लगवारै ४ 
वाहिकेसद्रम निशिरिनरोची । पियसों वात कै नहि सौची५ 
सोवतछंडिवली पियश्यपना । ईटुख अवधो कहौं क्यहिसना६ 
साखी ॥ अपनीं जोध उघारिके, अपनी कही न.जाय ॥ 
की जानै चित आपना, की मेरे जन गाय ७ 
चलीजाति देखा यकृ नारी । तर गागर उपरपनिहारी १ 
चलीजात्‌ वद वाटैवाटा ! सोवनहार के उप्र खाटा २ 
सुरतिरूषी ज नारी.सो$ है दूती ताको हम चलीजातदेखा है 
हृद्य जो मगरी है सो तरर है अर स्रतिउटी सो ऊपर सुधा सरो- 
व्र तै जल्भरनको गई शीश मे पर्हृची १ वह सुरति जव चकते है 
तव पदचक्र मेधिक राह राद जाय हे काहेते कि नी मे “मशि 
पुरक चक्र ” है तामे शीश दिये नाभिनी चैटी हे सो$ पदकहे प- 
लंग ह सो उपर है ताके नीचे सोवनहार जो हे आत्मा सारहे ह 
तहां ते सुरति उठे है तहां उवाला साथ नागिनी उठत ताही 
- साधप्राण जाय हे ॥२॥ ,. | र 
जाड़नमरेसुपेदी सोरी। खसम न चीन घरण भे बोरी 
सांमपसकार दियासैवरे। खसमदोडिसुमिरे लगवारे ¢ 
सुपेदी के रजा जो ह यह शरीर सो जान मरे ह अर्थात्‌ 
. शीत उग्म बहीको सेह सीरी कहे सुपेदीको सुभिरण कारक 
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जाडन मैरे अथौत्‌ जलग देहाभिमान है तवलग शीत उष्एहे ` 
आतमा को नकी लगे है साहब केह किं वह जो है आत्मा मेरी , 
धरति के खी अर्थात्‌ जीवरूपा मेरी शक्ति सा म॑ जो हा यको ` 
खसम ताको नही चीन्डै ह स्वरिते बोरी कहे बोरायगईं ३ सोभ 
सकार दियातेवरेहै कहे समाधिलगायके उ्योतिको बारिकै कुण्ड 
लिनी उठाई आत्माको जेजाईके वही ज्योतिमं मिलाये है ओर 
याक्षे खस हयँ सो मोक्षो छोडिके लगवार जो है धोलाघ्रह् 
ताको स॒भिरेहै५९१ 

वहिकेसगमेनिशिदिन्सची पियसोबातकैनर्दिसो ची५ 
सावतह्ाडइचलवयश्चपना ।दद खञ्जवधोकहवक्यहिसना ६ 


सरतिरूपी नार जो है दती ताहीके साथ हैके वही धोखाव्रह्म 
मे निशिदिन रचिरही है कहै श्रीति करि रही है परय जोह 
तासे साची चात नहीं कहे साची वात कहा कि मै तिहार ह 
यह्‌ जो केह तौ मे जीवरूया शङ्कि को छ्ोडाय लें साहब की यह्‌ 
प्रतिज्ञा है जो मोको जाने मोको गोहरावै तो मे.ततार ते हरुडाइ 
लेड तमे प्रमाण “ अवह लें उड कालते, जो धर सरति 
सम्हारे ५“ सो जीवरूपा शुक्ति मोको न जान्यो मोको न गोह- 
रायो सोवत रहि गङ्‌ जागत न भई सोवतमे मोको होहि स्वम 
देखनवाली संसारी हेग अर्थात्‌ मोहरूपी निद्रा जव धातत भई 
तव संसार भं परिके नाना दुःख पवे है सो यह दुःख, अपनो 
कासो कहे साच जो मेँ ताको तो जानै नहीं हे अर ओर सवं 
स्वपते कूटे ॥६१॥. . , ` 
साखा ए खपनीज{चडघारिके, अपनी कृट{ न्‌ जाद्‌ ॥ 
की जाने चित अपना, की मेरो जनगाद ७ 
साव कहं ह के याहेभांति मेरी जीवरूपा शक्ति मोको 
खोडिकं संसारी हेग सो अपनी जङ्खा जो उथारिहोड्‌ तो को 
केह्‌¡ अपनी गल्ला करं है नहीं करे है एते मेरी शुक्ति यह जीव 


साजो मार र लगवारजो द सो यह दुःख का मोसों फ 
जाई है मदी कहि जाड है कितो मेरे दिल जात है थाको उद्धार 
हे जाई यादी ` चाहो्हों ओर कि मेरेजनं जहे ते मेरो सीशीरय 
दया बारसस्यादिकं गुण गान करके जानै हे कि साहव मे नि- 
दह सोशीलयादिक गुण है जीवको उद्धारई चाहै है ओर तो अ- 
` ज्ञानीजीवु- अपनो भल न जनगे व्राही जनमे किजो साव 
सको मालिक हे सच करिषेको समथ है ताष्टी जो इच्छा होती 
तो हम सव जीवं के बन्ध ते तमे माण ५ सो परन्तु दुख पा- 
वत, शिर धुनि धनि पर्ठिताय । कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या 
दोप.लगाय ॥७॥ ` ; 
इति तिहत्तरवीरमेनीसमापम्‌ ॥७३ ॥ 


अथ चौहत्तरवीं सेनी ॥७९॥ . 
चो ०:तहिया गस थल नहिं काया । ताके सोग न तके माया १ 
कमल पत्र तरङ्ग. यकमादीं 1 सङ्कहि रहै लित पे नाहीं २ 
` -आशु ओस अरडन महँ रहई 1 अगशितन्रणडन कोई कहं 
„ निराधार आधार ले जानी" रामनाम ले.उचरी वानी ४ 
` धर्मं कै सव पानी अहरं । जातीके मन वानी रहं ५ 
होर पतङ्ग सरे धरियारा ) तेहि पानी सव करे अचारा ६ 
 .. फन्द "खो जो बाहर दोहै । वहुरिपन्थ नषि जोह सोई७ 
साली ॥ भर्मक: ाधल् . जगत, कोद न किया विचार 
हरि भक्ति जानेःविना, भववृडि सुवा ससार ८ 
तहियागघ्च थत नहि कोया । ताके सोगन ताके माया १ 
कमलपत्र तरद यकर माहीं । सदर लकतपं ना६। २ 
 पआशस्मोसन्नरडनमहैरह।अगरित्रणडनकोकह द २ 
, निराधार आधार लै जानी । रामनाम लै उचरी वानी 
` , जव जीव भृत्यो है तिया कहे तव स्थूल शुर न रखा 





१९८ वीजक फवीरदास । 


ओर गुत कहे सृ कारण महाकारण ये शरीर नही रहे ह ओर 
न तेहिजीवके सोगश्यो चौर न मायारहीहे १ जेसे कमलपत्र मं 
अल रहै पै कमलपत्र भं शित नही रहै है तेते यह आत्मामं . 
मायात्रह् यद्यपि सब कारण रै ह परन्तु मायाब्रह् मे आत्मा 
लिप न रघो २ ब्रहमहवेकी जो आशा है सोहं पियासहै सो भस 
चाटे कं पियास जाइ है नही जादे बोतके सम जो हे बह्मा 
नन्व्‌ सो जीवह्प जे ह अण्ड तिनमे रेह अथीत्‌ कारणरूयते 
जीवम वमो रहै है जव समष्टिजीव रद्योहै तब रहे तो अगणित है 
अण्ड परन्तु सव मिलि एक कहावत रष्योहे अगणित कोहं नही 
कहत रघ्यो ३ निराधार जो निराकार बरह्म है जामे सजीव 
भरेहै ताको आधार ले जानिये फि साहवके लोक.मे है अथात्‌ 
साहवके लोकको प्रकाशंहै तवतो समष्टिरही याही रामनाम हके 
वासी उचरी कहे पकटभरै इष्ट रामनाम लेके वाणी भरकम 
ताको हतु यह है कि वारी म जगत्‌ भरकटकरिवेकी शक्ति नह 
रही रामनाम को जगतूमुख अथं लेके वाणी उचरी है पांचोत्रह्म 
समेत जगत्‌ उत्पत्ति कियो हे सोहं इहां सिद्धान्त करे है ॥ ४॥. 


धर्म कहै सव पानी अह ! जातीके मन बानी रई ५ 
ठोरपतुह्ुसर घरि्ाया । तेहि पानी सव करे अचारा ६ 
फन्द बोड जो बाहर होड बहुरि पन्थ नहिं जो सोई 

वेदशाच्र मेँ अत्मा को धमं कै कि आत्मा चित्त है यते 
वित्त धमै है जसे जल मं जल मित्ते तो एक होजाई्‌ है पेसे 
चिन्मात्र जो बह ह तामं भिक चित्त जोहै जीव सो एकर ह 
जाय काहेते कि दुडृनको चित्तधम एक है ओर जातीकहे सव 
जाति जे जीव हे ते आयने स्वसवरूपको चीने ह कि साहवको 
श॒ हो जाति करिके हीह क स्वरूप करिकै नहीहो मेद व- 
नो$ दे वह सथ हे मे असपजञ हों वह विसु हैमे अग हँ वह 
स्वतन्त्र है मँ परतन्त्र ह यह जो कै कि अत्मा बरहम सोत 


रमैनी। ` १६६ 
धाणी को विस्तार है सामान्यधमेलेकै क ह ५ ढोर पङ्क घरि. 
आर आदिक जामे सरे हँ ताही जल मेँ सव आचार करे ह च 
धात्‌ जोनी वाण म सव मरि मरि समार ओर पुनि वहीते ड 
त्पत्ति होड ओर जोन सवजीवको पदाय है तानीही वाणी मँ 
कहे सव आचार करट अथवा वही वाणीको आचरण करेटै आः 
पनेको बह्म मानि कारको खाचार्‌ ठीक नहीं है ६ यह चाणीके 
फन्दते चाहरहेके परमपु्प जे श्रीरामचन्द्र तिन जो लागे 
तो पुनि न जगत्‌के पन्थको जोहै अर्थात्‌ फिरि न जगते वि॥७॥ 
साखी ॥ भर्मकवांधलद्नगत, कोदनर्दिकियाविचार ॥ 

हरिकिभक्छिजनेविना, भववृदिमुवा संसार ८ 
यहि भाति भ्म जो माया शचलित व्रह्म स्यहि करि व्यो 
जो यह संस्तार है ताको को$ नदीं विचार कियो इरि कदे सवके 
कलेश हरनहरि वेद तासपर्या्थं जे श्रीरामचन्द्र है तिनकी भक्ति 
के विना जाने भसैकेसमुद्र मे ससार पृदधि सुवा कहे संसलारीजीव 
भृडि मुयो॥ ८॥ 
इति योहत्तयवीरमेनीसमात्म्‌ ॥७४॥ ` 





अथ पचहत्तरवीं रमेनी ॥ ७५॥ 

पौ० तेरिसाहवक्े लामो साथा । इड दुखमेटिके होहु सनाथा १ 
दश्रथकुल अवतर नहिं भाया । नहिलङ्काके रायस्ततायाप 
नहि देवकिकि गमैहि भाया । नहीं यशोदा गोद्‌ खेलाया द 
ृथ्वीरमनदमननदि करिया । पेडिपताल नहीं वलि्धलिया४ 
नहि वललिरायसो माद़ीशरी । नहि दिर्णाकुशवधलपचार५ 
धराहरूपथरणी नहिं धरिया ।कषघ्री मारि निक्षत्रनकसिया६ 

नदि मोवर्धैन करतेधरिया । नरी ग्वालरसैगवनवनकिरिया ७ 

- गणडकश्चालमरामनशीला । मत्स्व कच्छं हनि जलदीला ८ 


द्वारावती-शरीर न बाड़ ज्ञे जगनाथ पिण्ड नहिं माड & 
41 
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साखी 1 कहहिं कवीर पएक्ारिकेः वां पन्थे मत्स ॥ 
जेहि राखे अनुमानदरिः थृल नहीं अस्थूल १० 
[करप 


हिसाहव्द््दामा साश्च ट्द्दखमारक्नदाहु सनाथा १ 

जिरके पड कहिश्याये है ते हरि कहे रक्षक मन वखनके पर 
परमपरस्य जे श्वीरामचन्द्र है तिरक साथमे लामो दनो ज दब 
कै तिर्य ओर सय तिक्तो मेरिके सनाथ होड कहे नाथ जे 
साहव है तिनते सहित वह साहव केसो हे कि धोखण्नंहा हे नही 
है श्योर कोन्यो अवतर मरं नहीं हे अथात्‌ नियुंशके सगुखकें परं 
हित वह साहव केसो है क्ति थोखा्रह्म है नही है चौर कौन्यो 
अवतमर चै नद ह अर्थात्‌ निथैए सशुणके परर कवष जव कौन्यो 
करप स बाणएनके युद्धकी इच्छ हह है तव आपह प्रकट हके 
प्रतापी नाके रवण होहृदै वाक्त वाणएनको युद्ध कहे ओर 
सिर शरीर सहित को चल्ले जाह यर दटरधा जे अवतार होऽ 
तो नाराचशे अवतार रे्ं 1 ११ 


२. 4 


दशरथकुलखवतरिनहिं माया नहिंलङ्केरायसताया२ 
नहिदेवकिकेगभहिश्यया । नदीं यशोदगोदखेलाया ३ 
एथ्वीरमनदमननर्हिशरिया । पैटिपतालनदह्यबलिदलिया% 
कवरज्य कह कर ते श्रासचन्द् कान्या अवतार म 
नहा हं दशुर्थ्‌ के इहां अवतार नहीं लियो दशरथ ऊ इहां अव 
तार स चानय रवयक्छ सार ह २ अर वं साहव दवकाक 
गस्‌ चह खाय चह काक चंस्नदा यद मं नहा खलाय ३ 
अर्‌ ठ साह एष्व र्सर्‌ हक भ्लच्छन्‌ कमं दमन अथात्‌ वामन 
रूप नह धस्य ४५४१ 
न॑हिवटरवसामाडीरारशनहिंहिरणकशवधलय्ारीभ्‌ 
वराहरूपधरसीनहिधरिया । क्षत्रीमारिनिक्षत्रनकरिया ६ 
नाहगोवर्धनकरगहिधरिय्‌ नहीरबालर्ेगवनवनरिरिया७ 


७ 
तं 


अरं वे साहब बलिरायसेो रारि नहीं माड केहे मोहनी अव- 
तार ते देवतनको अभूत पिश्नाय देस्यनकौः वारुणी पिश्रायं 
` बलिसों युद्धकरि देत्यनको विष्युरुपहे नहीं मारयो चौर हिरिण्य- 
कशिपु को पारिके नही जा्यो कहे नहीं बध्यो अर्थात्‌ वरतिह. 
रूप नहीं धस्यो ५ श्र वे साहब बारहरूप धरि उमे धरणीं 
नह धस्यो चोर क्षत्निनको मारिके निक्षत्रं नहीं कियो अर्थात्‌ 
परश॒रामश्नो अवतार नही लियो ६ अश वे साहब करतें गोब॑धन 
को नहीं धस्यो अर्थात्‌ गोविन्दसूप नहीं धद्यो ओर न श्वाल ऊ 
संग वन वन मे फिस्योरै याते हलधररूप नहीं धश्यो \ ७॥ 
गरडकशालश्रामनशीला ।सत्स्यकच्छद्वेनहिजलंहीलाय 
हारावती शरीरं न बाडा । सैजगनांथपिर्डनहिं गाडा€ 
अरु वे साहव गण्डक में शलंयाम की शिला नदीं भये ओर 
न मरस्य कच्च हके जलमे परे है = अरु वे साहब द्वोरोक्ती में 
शरीर नदीं दोडहि अथात्‌ कालस्वरूप नीं धारण द्वियो जोन 
जोन पिरि दारावती. मे ख्यो है मोर जगन्नाथ के उदरं मे ब्रह्म 
जो इधा म तेजराख्यो हसो वे साहघको तेज नहीं ह यहि तरहते 
सगण जे नाराथण है बरं सव अवतार हे ते वे नदीं हँ ॥ ६ ॥ 
साखी॥ कहि. कबीर पकारिके, व(पन्थेमतिभूल ॥ 
उ्यहिराखे अनमानकरि.थल नदीं अस्थूल१ ० 
. श्रीकबीरजीं पकारिकि कदे कि वा पन्थे सतिभृल कहे न जाड. 
 उ्यहि राखे अनुमान करि के अनुमान करि राख्योहे चह को 
सीऊः बे साहब नद है ओर अस्थूल नदी अस्थूल कह न स्थूल 
, हो सो स्थल कहावे अथीत्‌ निराकार नहीं हँ ताते सरण नि 
शशं साकार निराकारे परे श्रीरामचन्द्र हँ यहं बतयो ईंश्रथ 
ॐ इहा नाराय अवतार लेड है तिनको रामनाम ह है तिन्ह 
-रामरूपते सगर निगशंके परे हे ॥ १० ॥ ५ 
इति पचहत्तरवींरमेनीसमा्तम्‌॥ ७५ ॥ 
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` अथ वविहत्तरवी रमेनी ॥ ७६॥ 
सौ° माया मोह कठिनसंसारा । यहे विचार न काटः विवार १ 
मायामोह कटिनंहै फन्दा । होय विवेकी सो जन बन्दा 
रामनाम क्षै बेराधार। सोते ले ससारहि परार 
साखी ॥ रामनाम अति दुलभ, अवरे से नहिं काम ॥ 
आदि अन्त ओ युगयुगे, रामहिते सयाम ४ 
मायामोह फढिन संसारा 1 यहै विचारनकाहुबिचारा 9 
मायामोह रूप ते संसारको देखेहे कहे नानापदा्थं भिन्न देखे 
हे याहीते संघार कठिन है यामे उ्यज्गय यह दे करि जो संसारको 
भगवत्‌ चिदचित्‌ विथरहरूप करके देखे ती संसार उतरिजायवे 
को सरलैहैसो यह्‌ विचार कोई न विचास्यो ॥ १॥ ` 
मायामोह कठिन हे फन्दा । होय विवेकी सो जनवबन्दा२ 
अर यह ससार मे मायामोहरूप कटिन फन्दाहे जो ससासें 
सव भिन्न भिन्न पाथं देखे हे तोने संसार को$ भगवत्‌ चिद- 
चित्‌ विम्रहरूप देखे ओर षिवेकी होई सो$ जन साहब को 
वन्दाहै॥२॥ । 
रामनाम लै वेरा धारा।सो तैले संसारहि पारा 
घ्मोर रामनाम जो है वेरा ताको आधार ज्ेके जो कोर साहव 
को जान्यो हे ताको उवार है गयो ह सो तह रामनाम जोहै बेरा 
ताको आधार ले कहे रामनाम आरूढ हो साहवको जानु तौ 
तै संसारसमुद को पार हैजाय १ ३॥ 
साखी ॥ रामनाम अति दलभे, अवरेसे निं कम ॥ 
आदि अन्त ओौ युग युगे, रामर्हिते संग्राम ¢ 
` श्रीकवीरजी कहै हँ कि यह रामनाम अतिदुलभै मोको अरे 
से काम नहीं है आदि अन्त मे ओर युगयुग म मोसो रामैते स. 
भाम्‌ कहाहे कि शुल्नाथं करिके रामनाम मे जों जगतपुख अर्थ ह 
ताको खण्डन करके अतिदुलभं जो साहवभुल अथं ताको महर्‌ 


सेनी । १७३ 


करो ह अथात्‌ जव जगतकी उत्पत्ति नहीं भद है तव श्र युग 

युगन मं के मध्ये अन्त मेँ फे जव मुकर हैगयो तवहं राम 

नामही ते संमाम क्रियो हे अथात्‌ रामनाम को विचार करत 

रहो हय ॥४॥ । | 
इति चिहुचरवीरमेनीप्तमा्म्‌ ॥ ७६ ॥ 


अथ सतहत्तरवीं रमेनी ॥ ७७॥ 
धो ° एके काल सकल संसारा । एके नाम है जगत प्याया १ 
तियापुरूष कह कथो न जाई । सर्वैरूप जग रहा समाई २ 
रूपञ्मरूपजाय नहिं बोली । हतुकागस््ाजाय न तोलीर 
भूख न तषा धूप नहिं खादी । दुखरुखरहितरहैत्यदिमाहीर 
सास ॥ परम परम रूपमयुरंगी, नहि त्यहि संख्या आहि ॥ 
कहहिं कनीर पुकारिके, अदत किये ताहि. ५ 
एकै काल सकल संसारा । एकै नाम है जगतपियारा 9. 
एक'जो है लोकरप्रकाश बह्म ताको अनुभव करिके जो ब्रह्म 
मानिलतदृहै सोई माया शवक्ित हवो है सोहं काल सकल संसार 
मरै सो जगत्‌ को पियार एक जो है रामनाम ताको विना जाने 
याही ते जन्म मरण होई है ॥ १॥ 
तियापुरुषकटुकथोनजाई । सर्वरूप जंग रहा समाद ₹ 
रूपश्ररूपजायनहिं बोली । हलुकागरु्ाजायनतोली३ 
` भूखनठषाधूपनरहं वादी । दुखसुखरदितरदेत्यदिमारही 
वह्‌ माया शुवल्ित ब्रह्मको ची न कहि सके न पुरुष कहि सके 
सर्वरूप हे संसार में समाई रघो है २ वाको नं रूप कटि सके 
समीर न वह हलका गरुम तोल जा$हे कि दुक गरूहै अथात्‌ 
अहब्ह्म मानिबो तो धोखदि जो कहु होड तो कहिजाइ ओ तोलः 
जाई ३ जोनिलोक.मःन भूखहै न.ठृषा है न धूपे न्‌ चाही ह 
न दुःख सुख है तोने साहवके लोके पक्राशरूप ब्रह्म रदे है ॥४॥ 





१७४ बीजक कवीरदास ! 


सासी॥खपरमपरमरूपमगुरङ्गी,न्हितेहिसंस्याञ्राहि ॥ 
कहिं कवीर पुकारिके, अहत कंहिये ताहि ५ 
वह्‌ साहवको लोक परमरूप है ताको पकाश्‌ जो ह वह बरह्म 
सो परमरूप है कहे परम नहीं है तोने को आपनेही को मानिवो 
जो है कि वह ब्रह्म हमद है सो धोखा हे तनके मगमे रगे जीव 
है तिनकी संख्या नही है अर्थात्‌ वही प्रकाशुमे भरे रहे जे समष्टि 
जीवै ते व्यष्टि हेभये है तिनकी संख्या नहीं हे सो कवीरजी 
पुकारिकै कहे हे किं आपी कर्पना करक वह प्रकाशुरुप ब्रह्म 
को मान्यो कि वह बह्म महो सो वह तो लोकप्रकाश्‌ ह जीव वह्‌ 
प्रकाश्‌ बह्म नहीं हेसके हे यही धोखामे जीव वृडो जाइ है यह 
बहो आश्चर्यं है ओर जो यह्‌ पाठ होई “ अपरमपारे परमुरं 
ज्ञानरूप बहूहि" तो यह अं हे अपरम जे हे भकाशरूप बहम 
ताहू फे पार जो है परमलोक जाको भ्राश्‌ व ब्रह्म है ताको प्रम 
भे कहे मालिक जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र हँ तिनको न जान्यो 
वह्‌ जो है प्रकाशुब्रह्म ताको जो ज्ञान कियो फि ब्ह्यभे हों देहैजो 
है धोखाब्रह्म तेहिते बहुआहि कहे जीव षटूत हेगये काहैते फि ज्ञान 
वहत ज्ञान ज्ञान करिकर बह्म मानेह्‌ ओर योगी जे है तेऽयोति- 
शूप सै आमा को मिलाइके बह्म माने है इत्यादिक नानारूप 
करक देक्य साने है ओर सगुण उपासनावारे कों चतु्ज; 
कोई अषटभुज, कोर देवी, कोह गणेश, कोर सूयं इत्यादिकन से 
ठक्च माने है ज्ञान करिके तेहिते ज्ञान नाना ह नोर साहब तो 
सन वचन के परे वह लोक मैं एकी बनो हे ॥ ५ ॥ 
` इति सत्तहत्तरवींसमेनीसमाक्तपर्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ अटहत्तरवीं समेनी ॥ ७८॥ ` 
चो० मातुष जन्म चु जगमां मी । यहि तनकेर बहत सामी १ 
तातजननि कहे हमरो बाला1स्वारथलागिकौन्हमतिपाला२ 
कामिनिकहे मोर पिय आदी । बाधिनिरूप गरामे चाही ३ 


रमेनी। १७५ 
एन कलत्र रहँ लवलाये । जम्बुक नाई रह हाये 


काग मीघ दोउ मरण विघाशिशूकरश्वानदोउपन्थनिहर ५ 
धरती कहै मोहिं भिलिजाई । पवन कै भै लेव उड़ाई & 
अग्नि कहे मेँ ई तन जारो । सोन कहै नो जरत उवारों ७ 
ज्यहि घर को घर कहै गवारे । सो वैरी है गते तुम्हारे ८ 
सो तन तुम आपनक्रे जानी । बविषयस्वरूप भुतेअज्ञानी 
साली ॥ ततने तनके साभिया, जन्मोभरि दुखपाय ॥ 
घेततं „ नाहीं॑चावरे, मोर मोर गोहराय १० 
मानुषजन्म चुके जगमां भीयहि तनकेर बहुत सामी 
तातेजननिकहै हमरोबालास्वारथलागिकीन्हपतिपालारं 
कामिनिकहै मोरपियआही। बाधिनिरूपगरासैचाही ३ 
हे जीव | ते मानुष जन्म जगते वीच मे पायक सकरिगयो 
साहव को भजन न कियो या तनके साभिया बहुत हैँ १ चौर 
माता पिता कहै हे हमाये पुत्र हे मापने अर्थं म लगि प्रति- 
पाल करे २ ओर काभिनि जो परली है सो कहै हमारे वड़ो 
प्यारो पति है बाधिनिरूप मरति समय मे गरासिबोई चाह है 
अथवा पाके संगते मूड काटो जाय हे ॥ ३॥ त 
पुत्र कलन रहै लबलाये । जम्बुक नाई  रहमुहवाये 
कागगीधदोडमरणवि चारं ।शूकरश्वानदोउपन्थनिहर५ 
धरतीकृटे मोहं मिलि जाई । पवन कटे मँ लेव उड़ाई ६ 
अगिनिकेहे मे दं तन जरो । सोन कहे जो जरत उवारो9 
पुत्र कलत्र जो घरी खी को लालच लगाये रहै है धन सेवे 
कीं भोर वाको उनकी चिन्ता म मांस सुखान जाते जेते सियार 
मांस खाषेको भह फारेरहे है तेते वोऽहं ४ ओर काग जे हे गीध 
जे है शकर जे ह श्वान जे हे ते मरनको पन्थ तेरो निहीरे हैया 
बिचारेहेकिजोमरेतो हम मांस खार्ये ५ ओर धरती कहै 
कि मोहीं में मिलिजाह पवन कहै है कि याकी खाख भै उड़ाय 


१७६ वीजक कषीरदास । 


नाद ६ ओ अग्नि चाहे हे फि यके तनको जारिडो सोया 
वात कोई नहीं कंहे है जति-जरत मे उवार होइ बचिजाय ॥७१॥ 
जेहि घरक घर कहै गवारे । सो वैरी है गले तुम्दारे ८ 
सो तन तुमश्रापन के जानी ।विषयस्वरूपमुल्ज्ञानी९ 
साखी ॥ यतने तनके साभिया, जन्मोभरि दुख पाय ॥ 
चेतत नाहीं बावे, मोर मोर मोहराय १० 
जेहि घर को शरीर को तू कहैहै $ मेरोहै सो घर शरीर तेर 
गले की बेरी कहे फांसी हे अथवा वैरी हे यमके यहां गला कटा- 
वेगे ८ हे अज्ञानी | तोने शरीर को तू आपनो मानिके विषयन 
म परिक भकिगयो है ६ सो यतने जेतने कहि राये ते यहि तनके 
सामी है तिनते जन्म भरि तें दुःख पायक हे वावेरे { कटे मृदु | 
मोर मोर ते गोहरावै है कि यातन मेरो हे अनहं चेत नही करेहै 
फि यातन मोको पपंते हे ॥ १०१ ॑ 
इति अठहन्तरवीसेनीसमा्म्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथ उन्नास्तिवीं रमेनी ॥ ७& ॥ 

चो ०बहृवत वाहि घटावत छोटी । परखतखर प्रखावतत्लोटी १ 
केतिक कहा कहल कदी । ओरौ फहों परे ज -सही २ 

, कहे विना मोहं रहो न जा । बेरहि सेल कृदुर ख! ३ 
- साखी ॥ खाति खाते युग. गया, अजह न वेतो जाय ॥- 

कहि कवीर पुकारि कै, जीव अचेते जाय 
बद्वतवादिघटावतीटी । प्रखतखरपरखावतखोरी १ 
केतिककह कहल कदी । ओरो कौ परे जो सदी २ 
कदेविना मां रहो न जाई । बेरि से ले कुकुर खाई ३ 
„ यह्‌ माचाको-भप्च जो हे सो वद़ावत जा तो बढ़त जाय 
हे रङ्गते इन्द्रहू हैजाय तञ चाह बढ़त जाय हे मौर जो.घटवै 
लगे 


क्‌, „ 


तो धरटिदी जाह ओर नानामत्तमे लि मनसुली विचर है 


रमेनी | १ ७५ 


, तवतो खर कहै सचि है ओर जव काहू साधते परखाथो तथ 
भूठदी है जयहे १ ओर मै केतिको वात कलयो परन्तु पारस 
पानी वहिजादृै वेधे तो हह नदी है मे कराले कयं ब रस 
कों जो सीप कहे जो तोको संच जानिपरे २ हे जीव | तेरे 
ये दुःख देशिक मोको दया हो है ताते विना कहे मोतो नरी 

, हिज जोने येरा रामनाम सं्तारसागर के उतर्विको मे ब- 
ताइदेऽंह तोने वेरको कृष्कुर जे तामस शाच्रवरि शुरुवालोग ते 
खाई जाई कहे मेरो कहो ताते नदी लगन देइ हं भौर जरे 
मतमें लगाई दे जो यह पाठ हो “ बिरहिनि लेले कुकुर खाइः 
तो यह अथं है किं विरहिन जे लोग हैँ जिनको साहबकी अपराति 
है तिनको गुरुवाल्लेम लाइ जई है अथवा बीर जे साहव है 
तिनते हीन जे प्राणी ह तिनको कृकुर खा ॥ ३ ॥ 

` साखी ॥ खाते खाते युगगया, अजह न चेतो जाय ॥ 

केहि कवीर पुकारिके, जीव अचेते जाय 9 

सो कथीरजी पुकारिकिं कहै हँ कि खातखात केतन्यो युग वीति 

गये याहीते जन्म मरण याको नहीं दहे है अज्ञान नहीं जाइ हे 

सो अवह नीं चेत करे है सो यह जीव अचेते कहे विना साहब 

के चेत किये अर्थात्‌ विना साहवके जाने नरकको चलोजाइहै॥४॥ 
इति उच्नासिर्वीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ ७६ ५ 





अथ असिरवीं रमेनी ॥ ८० ॥ 
, चो ० बहुतकसाहसकरिजभिय्पना । सोसाहेवसों भेटनसपना १ 
खराखोर जिन नहिं पर्राया । चहतल्लामरघोमूरगमाया २ 
. प्म न परे पातरी मोटी" आजी गाढ़ी सन भो खरोटी 
कह कवीर कषठ देह खीरी । जव चरि भिल आशा तोरी४ 
बहुतकंसाहसकरिजियर्पना,सोसहेवसोभेटनसतपना 
खराखोटजिननर्हिपरखाया । चहतलाभसोमूरमायार्‌ 

ग्द 


शण् : `~. वीजकः कंनीस्दा 

हे जीव | खपही ते तस ज्ञान योग वेराग्यं तपस्या म साहस 
पिके वहक्केश सदयो परन्तुःइनते तेहि. साहवसो. भेट सपन ` 
नही हे जौन उंडावनवारे है १ जिन जीव गुष्वालोगनके समु- 
भये नानामत मै लाभि कटू साच साधूते खरा खट नदी परः . 
ह्वास्ते ते जीव चाहत दो क्तिको लाभ हं परन्तु जन सुकम॑नतेः 
अन्तःकरण शद्रहारा साचे साश्रको ज्ञान व्रताय टह सोः सो. 
सर ममाय दिया 1२॥ । 


समुभि न परे पातरी माटी । आरी गादौ सवमा चायेर 
कमीरकेहि दहोखरी। जय चलिहोभिनमाशातोरी% ` 


न सूर यमाय दियो तिनको पातरौ कहै अर माटी कहै 
विभु सद्द सुभि परे हे काते ओोदखी जो मति हे तामे निंश्वय- ` 
रूप गंदी नहीं पैर हे किं यत्तनो विचार है “तेति नेति" कहे है 
याते सव लोटदही हेमयो ३ श्रीकवीरजी कहै संचो जो हे साह ` 
रक्षक ताको न जान्यो सिनकहे सखीन अश जोह ष हम च्य 
है जः तोनेको तोरि ब्ह्यमर दीन-होडगे पिरि संसार परेमे त्व 
काको खोरी देहुगो तुमहीं चह हौ ॥ ९ ॥ 


४ ऋः ‰१ 


इत अस्तब्रारसतस्साक्तम्‌ ४८० 


अथ इक्यासिवीं रमेनी ॥- 

प्यो० देव चं र भह | लोतो बह्मा धिया नशुह१ 

उजे सुनी मदोदरि तारा । जेहि घर जेठ सदा गवारा २ 

एुश्पतिजाईखहस्यहिदतियापसुरगुरषरणिचन्द्रमाहस्यि द ` 
करवीर हरिके शणगाया । ङन्तीकरं ववारेहि जाया ¢ 
सुनार भाई । सतो वह्वाधिया नशाई.१ 
दोदर तारा + स्यषिषर जेठ सदालगवारार्‌ 
जीव. माया मं परिकेः भूलिगये ह छोटे जीवनकों 
ह 
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| `". , सेनी। ` ` ७६ 
भूलि गये १ उने मन्दोदश तारा जे तिनफे घर से जेटही लग- 
वार होत आयो है.जो कहो सुयीव बिभीषण को कहते हो तो 
तिनके घर न रहते तिनके कहते ओरई लहर है वे जेठ कै है 
सो बहम के हवाले कयो बह्मा फे पत्र आपसे मे काज करतभये 
सो पुलस्त्य जेठे हे ते.लहरे भाहंकी कन्या को विवाहे या भन्दो- 
द्री के घरको हवाल भयो ओर ऋक्षराज छी भये तिन्हैः सूय 
ञओर इन्द्र गहे तिनते सुग्रीव शरोर वालि भये सो पथम सूं थ- 
हण कीन्हो सो उनकी खी भई ओर सूर्यते जेठे इन्द्र हे तेऊ 
पीडे अहस्‌ कियो तारा के घरको हवा्न भयों सो तारा मन्दो- 
दर्यके घर जेटही लंगवार होत रायो हे जो लहर पाठ होई तो 
सुरीव बिभीषण बने हे शके नहीं हे ॥ २॥ । 
सुरपतिजादखहत्यहि्लिया । घयुस्वरणिषन्दमाहस्ि ३ 
कहकर हरिके गुणगाया । कुन्तीकरंकँवरेहिजाया ४ 

सुरपति अह्याको गमन करतभयो ओर सुरगुरु जे बृहस्पति 

है तिनकी लको चन्द्रमा गमन करतभयो ३ ओर कुन्ती जो हे 

सो ुवारेहिमां कर्णको उन्न कियोंहे सो कमं तो या ओोलतके हैँ 

जो नीचदहू नहीं करे हे परस्तु कबीरजी कहै है कि हरिके गुण गात्रत 

भये ताते इनी सञ्जनहीं म गिनती भई देसहू.मे हरि रक्षा- 
कलिय सोहे जीव! तें केता अपराध कियो ॥९॥ . 
` इति इक्यात्िवीरमेनीसमाकम्‌ ॥ ८१ ॥ ` 


थ वयाधिवीं रमेनी ॥८२॥ 
चौ० सुलकृक्षयकजङ्न उपाया । समुभिनपरीविषयकटुनाया ९ 
. छो क्षत्री पत्री धग चारी । फल द्वै पापपुए्य अधिकारी २ 
स्वादशर्नेदकष्बणिनजाही । कै चखि्रि सो तेदी माही ३ 
नटषरसाजसानियासाजी । सो चेले सो. देखे बाजी ४ 
५ मोहा बपुरा यङ्क न देखा । शिवशुक्तीविरचिनहिं पेखा ५ 


१८०५ `. बीजक कवीरदस 1. 
| ५ | 
ससी ॥ परदे परदे चक्तिगया, सपुभिः परी नाहं बानि ॥ 
जो जाने सो वाविहै, होत सकल कौ हानि ६ 

स॒खक बक्षयकजङ्करपाया ! समुमिनपरीविष्यकहमाया १ 
छौ क्षत्र पत्री युगचारी । एल द पाप परयञ्जधिकारी ९ 
स्वाद््नेदकष्ुबणिनजाही । फे चरित्र सो तेदी माही ३ 

साहवघको बि्रायक सृखा जो दृक्ष है यह ससार माया कहे 
पावत भयो विषय विषरूप मायात सपुभिपरी संसारी हैगयो१ 
शीर धारणक छा उरमिन को धारण करनेवाला जो जीव क्षत्री 
सो पत्री कहे पक्षी है जौने बश्च चारिउ युगमें पक्षी हेभयो अ- 
थवा क्षयमान जे नवरुण॒ ह तिनको धारणकीन्हे जो जीव सो$ 
पत्री कहे पक्षी है नवगुण कोन है सुल दुःख इच्छा जल द्वेष ष्मा 
ध्म भावना यदितरहको जीव जो है पक्षी सो पापपुर्य फल ताको 
खाइवेको चारिदयुग अधिकारी हे २ तिन फलनमे बहत स्वाद 
है कश कहो नहीं जायहै तेही दृक्ष मै जीवर्ूप पक्षी चस्ति के 
हैसोगेकै॥३॥ । 
नटयरसाजसाजिया साजी। सो सेते सो देये बाजी ¢ 
मोहावपुराय्कि न देखा रिवशी विरञ्चि न्हिपेखा ५ 

नटके बटा कैसी साज सानि कहे नानारूप धारण करित 
आवे जाय है जो वाज्ीगर खेल लेले हे तोन देखै हे अर्थात्‌ जे 
ब्रह्म म लगे ते ब्रहमही देवे हँ जे जीवार लगे ह ते जीवास्मै 
को देखे है इत्यादि जो जोने मतम है सो ताहीमे लमो हे साच 
ताये लरेधावे हे काहे ते उनकी वासना अनेक जन्म ते वही 
है ४ गुरुवा करके मोहा जो वपुरा जीव है सो सावे जानिवे 
की यक्षि न देखत मयो शिवशृङकथास्मक जगत्‌ पूवे कहि्रये 
हैसोया शिवु विरि मायार्प या बात न जानतभये ५५॥ 
साखी ॥ परदे प्रदे चलिगय्‌, सृमुभिः परी नहिं बानि ॥ 

जो जाने सो बाचि है, हेत सकलकी हानि ६ 


रमेनी १८१ 

परदे परदे कहे विना साहवके जने संसार मरं जीव चत्तिगया 

कहे संसारम जातरहा वाणी जो है वेद शाघ्च सो तात्पर्यं करि 

साष्टवको चतत है सो जीवको न सुभि परयो जो को वेद 

शाल्रादि से तपत्यये करक परमपुरुष पर श्रीरमचन्द्रको जानै 

सो$ वाचै है अपरोक्ष अर्थं जगतपुख जानिफै सबकी हानि 
होतही जाय.हे ॥ ६ ॥ | 

इति वयातिवीं सेनीस्षमा्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अथ तिरासिवीं स्नेनी ॥ ८२॥ 

चो०क्षजी करे क्षतरियाधर्मा । वाके वे सवाई कमौ १ 
जिन्वध गुरुक्ञान ललाया । तेकर मन तरह लेधाया २ 
क्षी सो कुटुभ् सो जम } पिँ मेटि एफकरि धूमे ३ 
जीवहि मारि जीव प्रतिपा । देखत जन्म. आपनो घलि 
हले करे निशाने घा ! जूकिपरे तरह मनमत राड ५ 

साखी ॥ मनमत मरे न जीव, जीवि मर्ण न होय १ 

शून्य सनेही रामविन, चले अपनपो खोय ६ 

^\ धवि) [9 9 र द £ ¢ 

्षत्री केरे क्षत्रिया धम । वके वदे सवां कर्मा 9 
निनवधूगुरुन्ञानलखाया । ताकृरमनतहलेधाया २ 
क्षती सो कुटुम्बसो जभ । पांच मेटिएक करि वृभै३ 
ससे क्षत्रिय क्षतनियाधर्मकरे है तो वाके सवाई कमं बद है रण 
म कै शन्नो मारक शरतारूप कमं बदँ हँ एेसे जीव यह 
क्षत्रिय है क्षिय जे साहव है तिनकी जाति हे सो संसाररण भं 
चैके मन माया घोषा ज्ञान ह शृत्ुमारि साहवके मिलनर्ूप 
शूरता षे हे १ जे अरव रहे धू जो माया स्यहिते रहित रामौ. 
पालक जे साधु ते गुण जे साहव हें तिनको ज्ञान जाको ललायो 
है ताको मन तर्हैई लय भयो मनोनाश बासनाक्षय हेग जघ 
मनोनाश्च भयो तव धायाकहे हैसरूप मेँ स्थित हे साहवके पस 


~ 
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को धावत भयो २ क्षत्रिय सो है जो कुटुम्ब सः जुम कुटुम्ब: 
ध ० 


यके कोहै पचो शुरीर तिनको मेटिकै एक जो हे दैसस्वरूपं 
त्यहि करक साहबको मै ॥ ३१ 


जीवहिमारिजनीवप्रतिपालै । देखतजन्मञ्रापनोघाले ¢ ` 
हाते करे निशाने घाऊ। ज॒भिपरे तह मनमतराऊ ५ 


जीवहि मारक कहे जो ओरे ओरेको जीव हे रद्यो है आपने 
को बरह्म माने हे आपनेको ओरे ओरे देवताके दात्त माने है यह 
नाम मिटाइदेइ ओर यह जीवको जीव नाम मिटाईदेइ भोर 
हैसरूप मे स्थित हके जीवको नाम रामदास धरावे तवहीं यह 
जीव को प्रतिपाल होइहै आपने देखते जन्म मरणको लेहे कहे, 
छोडिदेह है ध्सो जो कोह या भांति. साधन करे सो हाले नि- 
शने सँ घाउ करे अथात्‌ मनोनाश्‌ वालक्षय हाते हेजाइहे. ओर 
जे सनमतराहै अपने मनमतमें चेपनेको राजा मने हे जभिके 
संप्तार म परे अथीत्‌ कोड आपनेनको ह्य माने है कोड ल्मिको 
मालिकः यनि है ते जसे मिथ्या वासदेव अपने को ईइष्एमानि 
जृभिपंद्यो एसे ये मनमाया-करिकि मारे जाय हे ॥५॥ 


साखी ॥ मन सतमरेनजीवड, जीवहि सरस न होय॥ 
शन्यसनेहीरास॑निन, चले अपनपौ खोथ ६ 


सनमती न मरे हे न जिये हे काहेते जीवहि सरण च होय 
जीवको जीवत नहीं जाई है जिञ्चव ती तव किये जब साहब 
को जानिके साहवके साकाहि मँ जन्म मरण क्रि जाय भखिो 
तव कर्हिये जव बरह्म लीन होय जीवत्व शूरिजाई जनन मरण 
न होड सो शून्य जे -हँ वे धोखा तिनके सनेही जे मनमती है ते 

` मरह न जिय है जीवको तत्व नहीं जाइ है जीव सनातनको हे. 


9 


तास प्रमाण १ “ममेवाशो जीवलोके जावभूृतः सनातनः"॥ ६ ॥ 
इति तिरासिवीरमेनीसमंम्‌ ॥ ८३ ॥ 


रमैनी | १८६ 


: ` अथ॒ चोरासिवीं रमेनी ॥ ८९ ॥ 
्यो० जोजिय अपने दुखे संभार । सो इख व्यापिरहो संसारू १ 
माया मोह व सव लोई । अल्पे लाभ. सूलगो खो २ 
भोर तोर मे सवे चिगूता । जननी उदर गम सूता ३ 
हं बहृर्प खेले वह दूता । जनभोरा अस गये वहूता ४ 
उपरजे खपे योनि फिरि भावे । सुखवलेश्वसपनेर्हनहिपावै ५ 
दुख संत्राप कष्ट बहू पत । सो न मिला जो जरत बुमावै६ 
मोर तोर म जर जग सारा । धिक जीवन भूढो संसारा ७ 
भूठे मोह रहा जगलाशी । इनतेभागिव्हूरिपुनि्मागी ८ 
जे दिते राखे सलोह । सो सयान वाचे नहि कोई & 
साखी ॥ आपु आपु चेतन, चो कहौ तो रितिहा होई ॥ 
ककृवीरसपनेजगे? निरस्थि अर्थि नहि फो १० 
जोजिय्पनेदुशसभार । सोदुखन्यापिरदो संसार १ 
मायामोह बन्धं सबलो । अलय लाम मूलगो खोद २ 
मोरतोरमे सवै बिगूता । जननी उद्र गभे सूता 
६ बहुरूप खेले बहु बूता । जनभौरा अस गये बहूता ४ 
हे जीव | जोन दुःख यह संसार मे उ्यापिरदयो है तोने अपने 
दुःखको भार अथात्‌ तने दुःखते निकसु १ मायामोह भे सब 
येही सो अरपतो लाभ है अर्थात्‌ विषयसुखते थोरही हे तिन 
` सवकम सभ्ये दुःख के मेटनवारे जे परमपुरष श्रीरामचन्द्र 
है ते खोद्ठजाई है कहे बिसरि जाय हैँ २ मोर तोर याही म सव 
जीव विगूता कहे अभिर यादीत जननीके उवरमं सदा स- 
तत ह अयीत्‌ गमास नहीं भिटेहै ३ जेसे भरा एूलनमें १ 
सेनको जादे संष्या हग तव कमल संपुटित हेगयो तव फसि 
गयो तेते ये जीव बहुरूपते घटत पराक्रम करि सेल खेत हँ 
के पिय रसलेनको जाय्‌ दै माया मू फैतिजाय है ॥ ४९ ॥ 
, उपतैखपैयोनिकिरिवे । सुखकलेशसपनेहेन्ि पावे५ 


१८४. ` ` बीजक कवीरदास। 


दुखसेताप कष्ट बहुपावे । सो न मला जा जरतं वु माव £ 


उपज हे शौर सपे कहे मरे है एनि पुनि योनिम फिरि अविहै 
सुखको लेश सपनो नही पव है ५ दुःख सताप क वहूत पावे 
है जो आमीते जरत बुफावे सो गुरु नही भि्ेहं इहां दुःख सताप 
कट तीनवार जो कदय तामे कु भेद है दुःख वह कहावे है जो 
काहू मारे शई है ओर जो रोगादिकन करके होइ है सा संकृष्ट 


च कर, क 


कहावहे ओर जो कोई हानिते होदृहे सो संताप कहे हे ५.६ ॥ ` 
मर तोरमे जर जग साय । वकजादन गर ससार 
भूठेमोहरहाजगलागी । इनतेमागि बहुरिपुनि गीत 
जे हितके राखे घबलोई \ सो सयान वाचे किं कोद ९ 
ओर वोर मोर करिकै सव संसार जरजाइ है यह संसार सा- 
हब को चिदरप करिके मेही देखे वे यह ससारको ससाररूप करके 
देते हँ थही भटो है सो पेते भटे ससार मै जीवनको जीवेको 
धिक्कार है ७ मायाको जो मोह है सो सव ससार लभिरद्यो है 
सो शठो है इनते जो कोड भागिवेडः कियो तो फेरि वही मठे 
चह्माम्निमें जरे है ठ जे जे सबलो कंहे लोगन को हिते रसै 
ह ते सयान कालते कोई नहीं वचं तू कैसे वचेभो ॥ 8 ॥ 
सखी॥ खपु अपु चेते नही खो कहो तो रिषिदहा हो 
कहकवीरसपने जगे, निरस्थिखस्थिनहिंकोई १० 
आपु अपु कहे आपने स्वरूप को नही चेते हे कि मेँ परम 
पुरुष श्रीरामचन्द्र के हो सो मँ जो समुभाङंहौ तो स्सिहा होड 
है सो कवीरजी कै ह कि जो सपने जगे सपन कहा है देह के 
अभिमानी मनसुखी ह जागै कहे अपते सनते यह विचारिते 
कि मे जाम्यो मे जह्य हैगयो अथव आपने को जान्यो महीं 
सवको मालिक हौं ओर को$ दसरो ऊोडावनवासे नही है मँ 
अपनेको जान्यो सो दरूटिगयो सो कोई साह्न को न मान्यो सो 


ह 


श॒ब्ड। शत्र 
निरस्थि कह नारितक हे सो अर्थि हहे आस्तिक न होहृ है सो 
कहा जागेहे नहीं जागे है अथौत्‌ बह ज्ञानतो घोखा है संसारसमुद्र 


ते तेी रक्षा कृहा करेगो ताति वह साहवको समुभिः जाते तेरो 


संसारसमुद्र ते उवार करि देह ॥ १०॥ 
इति चोरासिवीरमैनीसस्पूरणम्‌ ॥ 
इति ॥ 


अथ पहिला शब्द्‌ ॥ १॥ 


सन्तो भक्ते सतोगुरु आनी । नारी एक पुरुष दुह जाये वमो 

थ [१ थ ५. 
पण्डित ज्ञानी १ पाहन फोरि गङ्गयक निकरी, चर्हुदिभि पानी 
पानी । तेहि पानी दुई पवेत वृद, दरिया लहरि समानी २ उड़ि 





, मक्छी तरुवर के लागी, बोलते एकै बानी । वहि मर्खीके मक्ता 
“ नाहीं, गभं रहा विन पानी ३ नारी सकल पुरुष वहि खायो, ताते 


रहेड अफेला । कै कवीर जो अवकी समुभेः सोई गुरू हम 
चेला ॥४॥ । 
सन्तो भक्घि सतोगुरु आनी ॥ 

नारी एक पुरुष दुद जायेऽवृ भो परिढत ज्ञानी १ 

हे सन्तो.हे जीवो ! तुमतो शान्तरूप हो गुरु जे हे सबते श्रे 
परमपुर्ष श्रीरामचन्द्र तिनकी सतो कहे सातो जे भक्तिहते 
मानी कहे आनई हँ अर्थात्‌ सगुण निगुण के प्ररे मन वचन के 
परे है कौन सातभक्गिहै ते करै द शान्त प्रथम ताकर दवै भेद 
सक्ष्मा-सामान्या सो शान्त के सूक्ष्मा के सामान्या जुदे जुदे 
लक्षण ताते तीनि भक्ती ये हैँ मदास्य,सस्यःवारसल्यशशरज्गार 
चारि ये मिलाय सात भक्ति भई सोहं जहे लाती रस हे ते मनवचन 
ये नहीं आयै है जव प्राति होर है तवही जानि परे हे कि पसे है 
सोया भांति साहव की जे सातौ भङ्गि है ते गु है गरई काहेते 


कड न जानत भयो सो कहे हं नारी जोह कारणसूपा माया 
। । (१ 


१८६ वीजक कतीरदास ! 


सोद पुरुष को भरकटकियो एकजीव द्रे ईर सो पाच जह्य 
इरवर प्रकट सये है सो आदि मद्गलमें काहे चे ह “जनी 
आहुमौवे ° घातु हे या जायो को अथं धरकट करवोद है मोर 
साया ते जीव इश्वर प्रकट सये ह तामे परमाण "'मावास्याचाः 
कामयेनोर्द्सौ जीदेश्वरादुभाविति । जीवेशावामासन, करोति 


माया चाविद्या च " (इति श्तेः) सो हे पण्डित ! ज्ञानी तुम वूमो 
तो सारासार के विवार करनवारे साच हौ यह वाणीजोहै 
सोई तुमको भरमाई दियो है ॥ १ ॥ | 
पाहनफोरिगज्यकनिकरी, चहदिशि पानी पानी ॥ 
तेहि पानी दु पर्वत वृदे, दरिया लहरि समानी २ 
पाहत किये कटिनको सो कठिन मन है ताको पोरिक ग्धा 
निकली नानापदाथनमे जो राग होड ह सोई गङ्गा है सो वही 
रागरूपा माया से परिक जीव सपार में रागकरि वृडधगये ओर 
वर उत्ति प्रलय करिकै दोनों जीव हैशवर जहे तई दुर सारी 
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प्त हैते धूडिगये ओर दरिया जो धोलानहह तामे रागरूपीजो 
ह ङ्भ ताकी जो लहरि सो समाईजातीमई खथौत्‌ सव धोखही 
ने राम करत भये साच वस्तु मे जिन जाना तेह वाचे. अथवा 
वही राग गङ्गा लहरि ससारसामर मे समादजाती भई सजीव 
श्वर संसार में रागधेष करिके धूडिगये अथवा वहे जो वाणी 
गङ्गा सो पाहन जो मन है तोतेको फोरिके निरकरी है सो चारिड 
ञओर पानी पानी ह रही ह तने पानी दुई पवेत वृडे एक जीव 
ष्क दैश्वर ओर गङ्गा समुद्र मै समानी हं इहा वाणीरूप गङ्गा 
करो पयैवसान दरिया जो ब्रह्य है ताही मँ होत भयो ॥ २ ॥ ` 
[१ १४ 2 ऋ कै ^, 4 
उडि मखी तरुवर के लगी, बोले एके वानी॥ ` 
वहि मक्खी के मक्खा नाही .म्भरहाविनवानी३ 
मक्छी जे हँ जीव ते तरुवर जो हे देहं तामे उडिके अपने 
आपने वासननते लागतभ्ये अथौत्‌ परलय जव भई तच वही बयं 


. शृब्द्‌। १८७ 
क ९ 


मे सीनभये पुनि जव खष्ि भह तव पुनि शरैर पावत भये अ- 
„थवा ५ जे है जीव ते संसारवक्ष मे लागत भये ते सव एक 
वाणी बोले हँ कि एक बहाहीहे दूसरे नहीं है साहवको नहीं ननि 
सो वही मक्ली जो जीव है ताके मक्खा नहीं है कहे प्रथम जीव 
` जो हिरण्यगभ समष्टिजीष हे ताके पति नहीं ह परन्तु विना पानी 
गभं रहत मयो जीवते संसार प्रकटे यह आपहीते नाम को 
जगत्‌ मुख अथ॑ करक संसारी हैगयो साहब तो याको उद्धार 
करिव रमानामदियो ताकी मेरे नाम मेरो अथ जानिके मेरे पास 
वरे संसार न होड ॥ ३ ॥ 
नारी सकल पुरुष वहि खाया, ताते र्यो अकेला ॥ 
कहे कवीर जो अवकी समुभे, सोद गुरू हम चेला ¢ 
` नारी जो है बै कारणुरूपा माया सो सबजीव ईश्वर जे पुरुप 
ह तिनको खाहलियो के आपने पेट डरिक्ियो अर्थात्‌ उनके 
काके ज्ञान न रहिगयो आंपनो चेर बनाई लियो तेहितेहे संतो, 
हे जीवो ! तुमतो शुद्धः हौ इनको छोडिदेड तव साहब जे हैं तेह 
छोड़ा लेहगे अकेला रहो कहे रकेल जे सवके साहव परमपुरुष 
श्रीरामचन्द्र है तिनके कै रहो जो जीव ईैश्वरनकौ सेग करोगे 
` -तो तुमह, माया धरिलेहमी श्रीकवीरजी केह कि जो अवकी 
सपमे कटे.यहः मातुष -शरीर पाके समुभे सो गुर है तोने 
जीवको हम चेला हजार अर्थात्‌ तके हम सेवक है जाइ जो जो 
दमस पै सो सवुःवाको बत्‌ देह कन गोप्य न .रालै अथवा 
सो हम पूतिक रेते श्रमजालमें परिक कोनी भांति ते द्र्य 
-सो कवीरजी तो कवं वधि दे नहीं है ताते कवीर जी क 
है किःजो अवकी या समभि लेह तो हम पचि लेहं धिके षदे 
केसे सुखःदोड ॥ 9 | 
श `: . -दति पहिला शुदे समाप्तम्‌ ५ १२ 


१ वीक कबीरदास । 


अथ दूसरा शब्द्‌ ॥ २ ॥ ॥ 

सन्तो जागत नीद न वीजञे। काल न खाय कल्प नहिं व्याप, 
देह जरा नहिं छीन १ उलटी गङ़ समुदरहि साखे, शशि ओ सूर . 
गरस । नवयह्‌ मारि रोगिया वेे जलम पिस्व प्रकासे २ विन 
चरएनको दुह देशे धविः विनलाचन जगं सूम । सता सा उलाट 
सिहको यासे, अचरज कोठः वभ ३ आधे धड़ा नही जलं दवे; 
सपे घट भरिया ! जहि कारण नर भिन्न भित करु, गुरप्रसादत 
तर्य ९ पहि गुफामे सब जग देखे, बाहर कष्ुव न सुम । उलटा 
वाण्‌ पारथिव लागे, शरा होय सो वमे ५ गायन कह कवहं रहि 
शवे, अनवोज्ला नित गवै] नटबर बाजीपेखनी पेसे, अनहद्‌ 
हेत घाव ६ कथनी बदनी निज्ञके जोह, ई सव अकथकहानी । 
धरती उल्लटि अकाशटि वेधे, ई परषषि की वानी ७ विना. पि- - 
याद्वा अरत अचे, नदी नीरभरि राखे । कंहे कवीर सो युग ` 
युग जवै, राम सुधारस चख ४८१५  . | 

सन्तो जागत नीद न.कीने ॥ 

काल न खाय कलप नहि व्याप, देह जरा नहिं बीजे १ 


हे सन्तो, हे जीवो! तुमतो चेततेन्यरूप हौ त॒म काहेको सोओ 
हो अथात्‌ काहे जड़ घ्रमरम परह मायादिकं तो जड़ ह ओर ति- ` 
हारो अनुभव जो बहम है सोऊ जड़ हे काहितेफि तिहासे मन तो 
जड है ताहीकी कंर्पना बह्म है जो केहो मनको विषय ब्रह्म है यह 
, तो कोई वेदान्त म नहीं है तो जहाँभर मन वचनम मवि तर्हाभर 
अज्ञानं कल्पत है थोर “अहंबह्मास्मि" मे ब्रह्म है यहं मानिषो 
तो सरलान्ञान में है यह वेदान्तो सिद्धान्तं है जैसे धरि धम बादर 
घटादिक के अकराशुही रहिजाय हे कवीरजी कंदे है 
तीनां अवस्थां तुमही रहिजाउदौ जहांभर व्ह कहै है शौर वि 
चार करे हं सो मन वचन म आदजाइहै ताते मनी को कल्पित ` 
` है ताते वोऊ जड़ ह सो तुम नही होः तुमत चैतन्य हौ तिहारे 


शु्द्‌ । १८६ 


रूप को काल नहीं खाय है ओर कौनो कल्पना नहह उया 
ह अर्थात्‌ कोनो तुम्हारे स्वरूप मे कल्पना नहीं उटेहे ओर तेपे 
जो स्वरूप है याते परमपुरुष श्रीरामचन्द्र के समीपरहैडै सो 
रूप जरा जो इदा है ताते नहीं छीजे हे अर्थात्‌ कव बुराई 
, नहीं होड्‌ है सदा किशोर वनोरहे हे ॥ १॥ 
उलदी गङ्ग सुपुदरहि सोखे, शशि ओ सूर ग्रासे ॥ 
नवप्रहमारि रोगिया वैठे, जलें तिम्ब प्रकासे २ 

रागरूषी जो हे गङ्गा सो ससारमुख बह्मभुख हेरदीहै सो जो 
उलट साहबमुख होई साहवमे जीव अनुराग कर तो समुद्र जो 
है संस्ारसागर ओर धोखाब्रह्मसागर ये दुद्टरैनको सोलिलेह्‌ ओर 
शशि जोह जीवातमा मानिषो कि एक आत्मही है दुस्तरो पदार्थ 
नहह यह ज्ञान रौर सूर जोहे नाना निरञ्जनादिक ईश्वरनके दा 
` मानिवेको क्ञान तौनेको गरािलेृहै ओर यह साचो साहवको है 
जान याको दे ससारवालो जो रोग हे सो पारखहीते जाय है 
सो नवग्रह जव निवल होदृहै तब रोग होऽहै सो नवह नवद्रन्य 
हैँ नवद्रव्य के नाम प्र्वी, अप; तेज, वायु, अक्षाश्‌, काल, 
आत्मादिक मन विनको मारक कहे मिथ्या मानिके ओर आ- 
पनी आस्माको सहव को दास मानिक बैठे तव रागरूपी जल 
न िम्बजो है शुद्ध साहवको अशु याको स्वरूप जाको पति- 
विम्ब धोलाब्रह्म है मर संसार है तीन प्रकाशे कहे अपने स्व- 
स्वरूपको जानै ॥ २.॥ 
बिनचरणनकोदशदिशि धावे, बिन लोचन जग सृमे॥ 
ससा सो उलटि सिंहको यासे, अचरज कोऊ बुभ ३ 

तव विना -चरणनको कहे संपतारमुख चक्लिवो बरह्ममुख च- 
लिबो याको दूटिगयो अथात्‌ येई चरण तिनते हीन ह गयो तव 
नवधाभक्तिको खोडिकै दह कहे दशो जो साहवकी अनुरागा- 
मिका भक्ति ह तोने के दिशा को धावैहे अथवा नब्रहमएको 


१६० वीजक कबीरदास 


छोड दशो द्रारको जोहै मकरतार साहवके इहागी खरि लगी 
ह तहांको धवि है रीर शरीरन को जे प्रछत नयन ते यके न 
रहिगथे साहव को दियो जो याको हैसस्वरूप है तोन के नेत्र 
खि साहब फो चिदविदरूप यह संसार सो प्तिः परन लम्यो 
कहे वूभिपरनलम्यो तव अरे सूह । भ्रमरूप जदि सपा रहा 


खहेब्रह्म विचार सो तै जोह समथर्सिंह ताको भसे है सो वह्‌ तो . 


धोखा वही भमै भलि गयो सो हे जीवो ¡ यह अचरज कोठ 
वूमौ ओर जोन ज्ञान मे कटि आय तोनकरि साहे लगो जो 
कबं न होई नई बात होय सो यह आश्व ह ससा सिंहको 
कहू नही खाहेहे जीव ब्रह्म कवं नहीं हये सो तुम कवं बहा 
न होउगे वह ब्रह्म तुम्हारई अनुभव है ताहीमं तुम भुकललान हो ॥३॥ 
आधे घडा नहीं जल मरिया, सूधे सा घट रिया ॥ 
जेहि कारण नर भिन्न भिन्न कर, गुक्प्रसादते.तरिया ¢ 

ओंधा घडा जो जल मे डारि दीजै तौ नही इवे है जल नही 
भरि अवह सो तँ जो साहवको पीठि देके नहा ओर संसारम 
लगे सो तो धोखाहै जेसे सूथे घट भँ जलभरि आवे हे तैसे तेह 


साहबकी ओर लक जव साहव तेरे उपर परसन्न होमो तवी 
५ 


तै ज्ञान मङ्कि करके पूरा होमो जा कारण नर भिन्च भिन्न करै 
है कहे भिच्च भिन्न पदार्थं माने हे ओर सव पदाथं साहवक्तो चिद- 
चिद्रूप करके नहीं देखे है सो यहं रम समुद्र गुरु सबते श्रेष्ठ 
अन्धकारको दूर करनवारे परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्र हँ तिनके प्र 
सादते तरोगे अथवा साहवके वत्रावनबारे अन्धकारके दूर करन- 
वारे जव शुरु भिकतेगे तव तिनके परलादते रोगे # ४ ॥ 


२ 


= 


पेठि गुप मों सब जगदेखे, बाहर कुव न सुभैः ॥ 


उलटा बार पारथिव लागे, शरा हेय सो वुभै ५ 
दुम्‌ मनुष्य शरीररूपी जो गुरा है तोनेम पेठिकै कदे शु. 
रीर पाकं धिदचित्‌ साहवको रूप सत संसार याको सूमिपर 


7.) 


शब्द । ` १६१. 
शोर साह्वके रूपते वाहिरे मर द वस्तुन सूमिषर सुरतिरूपी 
जो वाण है सो जगतूपु वह्ममुल इ्वरसुख जीवात्माुख है 
रहाहैसो उल्टा कहे उलदिके पाधेव के राजा जे परमपुरुष 
भरीरामचन्दर हँ तिनमें लगते यह वात जो को शूरा होड कटे 


, ब्रह्मज्ञान ईैश्वरक्ञान जीवारमज्ञान की एक आत्मे सत्य है तिनको 


-. जीति लेई सो धूमे तवहीं जन्म मरण याजो कटै है ॥ ५॥ 


गायन कहे कबहु नहिं गवि, अनबोला नित मावे ॥ 

, नरवर वाजी पेखनी पेखे, अनदद्‌ हेतु वदवि ६ 
गायन जो है वाणी वेदशाह्न पुराण सो तास्पयं रिक अनिः 
वैचनीय साह को करै दै तोनेको तो कव नहीं गै है अन- 
घोला जो निराकार घोखात्रह्म है जो कवं बोलते नहीं है सो कैसे 


परपर कौनीतरहते अनवोला को गवै हं सो भगे कहै हैँ वह 


धोखात्रह्म को पेखना है सो नटवत्‌ बाजी है कहे भटे है वरहा 
कत्र्‌ नहीं देखो पर है.जो कहो अनहद को हेतु तो षटावे हे के 
दशो धुनि अनहद की तौ सुनि परे है ॥६॥ 
चौ० कथनी बदनी निजुके जोह, द सव अकथ कहानी॥ 
धरती उलटि अकाशदि वेधे, दैपुरुषदिकी बानी ७ 
सोई तो सव कथनी वदनी है जो विचारिकै देखो तो अनहद 
त्ादि देके ई सव अकथ कहानी हैँ साहवके जाननवारे पूरेसन्तन 
के कहिवे लायक नर्दहि भूटिहै कल इनमें है नहीं सव मन कै 
अनुभव है पुरुप जे हँ तिनकी यह वानी कहे स्वभाव है धरती जो 
जड़माया है ताको उलदटिदेई है वाको भख सुरकाई देहे वासो 
आप फिरि भवेह ओर आकाश्‌ जो ब्रह्म है ताको वेधे कहे ब्रह्म 
क्रे पारजाय ह तामे भमाण॒ “* सिद्धा बह्मसुखे मग्ना दैत्याश्च 
हस्ि इताः। तज्स्योतिभेदने शुक्रा रसिका हरिवेदिनः ध अर 
परुष जै ते संसार मे लगे ह कि धोखात्रहम मे लगेहं उनक 
घानी कहे यै स्वभाव है ॥ ७॥ "~ 


६१ 


-१६२ ` बीजकः कवीरदसि। - 


` . बिना पियाला अगत चवे, नदीनीर भरिरासे ॥ 
` कहै कीर सो युग युग जीवे, राम सुधारस चास ८ 
` स्थूल सृकषमादिक ज पचो शरीर हं तेह पियाला हे स्थृतसूक््म 
कारण करिकर विषयानन्द पियैहे अर महाकारण केवस्य ते बह्म 
नन्द पियैहै पाची शरीर पियाला चिना कदैते निकसिके जे पुरुष 
साहवको दियो ज हसस्वरूप है तामे स्थित हके साहवको प्रेम- 
रूपी जो अभृत है ताको अँचवै हे जाते जन्म मरण न होड तिन 
फो जगतके रागरूपी नीर करि भरी जो नदी है जाको अगे 
वरीतकरित्रयेर नदियानीर नरकभरि आह सो तिनको राते कहे 
घार्दहे अर्थौत्‌ भूरदीह अथवा संसारम जो राग क्वि सो नक 
भरी है ताको निकारिक रसरूपा भक्ति जो साहवकी नीर ताको 
भरिरसै सो कवीरजी करै $ .सो$ युग युग जीवे हे कटे वही 
को जनन मरण नर होय जोःयाभांति परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्र ` 
हैः तिनके प्रेमरूी सुधारसकोःचालेहै ॥'८॥ ` ` १ 
इति दूसरा शब्द्‌ समाम्‌ ॥ २१ ` 


. अथ तीसरा. शब्द्‌ ॥ ३॥ 
, सन्तो वरम भागराभारी। राति दिवस मिलि उडि उष लागे? 
नक पः क " 
पाच दोटा यकं नारी १ न्या न्यारो मोजन चह, पचो च- 
धिक सवादी । को काको हटा न मनि, आपुहि खपु सुरादीर 
दर्भति फ दोहागिनि (अ ५९० क 
हुमति कैर दोहागिनि मेदे, ढोटे चाप्‌ श्वरे । कह कवीर सोई .. 





जन मेरा, घरकी ररिन्िरे ॥३॥ . 

_ _ . . सन्तो घरमं मग्राभारी॥. . `. 
राति दिवस मिलि उठि उठि लाभे, पांच ठोयंक नारी 
„ अगे या कहिचरायेदह कि बिना पियाला अमृत अचयै है ओर ` 
जे नदी अच हँ तिनको वहैः हे सन्तो, हे जीवो {या घरजो ` 

` शुरीर हे तामे भारी मंगर मच्यो है पच होट जे पांच त्वै ` 


। ओर नारी.जोमाथाहे सो उ उठि लागैहे कहे भगराकरै ` 
यहे. उपाधि राति दिन जीवको लगीरहै ३ै॥ १॥ 
 न्यरो न्यारो भोजन. चि, पांच अधिक सवादी ॥ 
कोड. काको हय न. माने, खपुहि आपु मुरादी २ 
अपने अपने म्यारे न्यरे भोजन चाहे हे पांचो बड़े सवादी 
है आकाश्‌ श्रोत्र इन्द्रिय प्रधान है सो शव्द चाहे है वायु तचा 
इन्द्रिय प्रधान सो स्पशंको चाहै है ओर तेज चक्ुहन्दिय प्र 
धानं है सो रूपको चाह है ओर जल रसनेन्डिय भधान है सो 
रसको चाह है ओर धरती घाशेन्दिय-परधान है सो गन्धको चाहे 
है ओर माया जीवही.को भासन चहेदै को$ कारको टको नही 
मानै है आपी मपु मालिक हिरहे है आयु आपु आपनी सुरादि 
कहे वाञ्छा पूर ह ॥२॥ _ .. 
` दुमति केर दोहागिनिमेदे, ढेटे चाप च्पेरे॥ 
` कह कबीर सोद जनमेश, घरकीरारिनिवेरे ३ 
दुर्मति जे गु्वालोम जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को खोड 
आत्महीको सत्यमाने हैँ ओर या कै कि सब सुख करिलेडं वहां 
कु नी है देते जे नास्तिक ह तिनकी दोहाभिनि कहे नहीं 
ग्रहणलायक बाणी तिनको मेटिके कहे छोडिके ढोटा जहे पचो ` 
तत्र तिनक्रो जोहै चाप के दथाउच ताको आये चपेरे कहे दाइ 
लेड अर्थात्‌. ये न दंवावन पव आपने आपने भिषयनम मनको 
सचि लेजाइह तह मन न जानशतै सो कवीरजी करै कि जो 
पारिखंकरिके शरीर ज धर है तेने म जो पचो इन्द्िनको मा 
गडा है ताको नियेर कहे सव त्व जे एरथ्वी आदिक तिने 
लीन जे पांच इन्द्रिय है, तिनकी जे बिषय हैँ तिनको निबेराकरे 
कि.भगवतृकी अचिदविग्रहै पृथ्वी आविक तच्वृरूप करके जो 
देत है इन्दरियरूप कर्क जो देले ओर विषयरूप करके जो 
तै है.सो न देते ओर यह भनि कि भे जोहों अीवात्मा तोन 
॥ -` ५ 


१६४ ~ ` चीजक्‌ क्वीरदास । 
की एक सही है काहेते.कि मे `चिवचित्‌ विग्रह हौ ये.जड़ वि 
रह है इनते भिश्च हो सो येजे ह जड ते आसम की चैतन्या -. 
पाके आदु सै लंडे है सो इनते जव त्मा भिन्न है जागो ~. 
तद सव शरीरे एको कायं करनको समथं न होदगो केसे जसे. ` 
श्रीरते जीव इनते अपने को जुदो मानेगो हैसस्वरूप मे स्थितः ` ` 
हेमो स्मे इनी को चपा लेइगो धरकी रारि निवरि जायगी `: 
सो इस्त तरहते जे रोई अपने स्वरूपको जामि घर की ररिनि- “. 
बेरे पस्मपुरुष शवीरामचन्दर मे लगे सोई जन मेरो है॥३॥ ; ` 
इति तीसरा शब्द समा्तम्‌॥ ३.५ 


` अथ चौथा शब्द्‌ ॥५॥ ` | 
सन्तो देखत जन वोराना । सोचकर तो मारनधावे भूठे जगं 
पियाला ९ नेमी देखे धमी देखे; प्रात करहि असनाना । आतम - 
मारि पाषाशहि पूजँ, उनमें कर न ज्ञाना २ बहुतक देखे पीर ` 
लिय, पट कताव कुराना 1 कैमुरीद तदवीर्‌ वतावे, उनमें 
उहै जौ ज्ञाना \ आसनमारि डिम्भ धरि बैठे, मनमें वहत गु. 
माना ! पीतर पाथर पूजनलागे, तीरथ ग्वं भुलाना ४ माला प. - 
हिर टोपी द॑न्दे, चापं तिलक अनुमान । साखी शब्दै गावत , 
शले, जातस खरि न. जाना ५ हिन्दू करै मोहि राम श्यिारा, 
तुरक कहै रहिमाना । आपु मे दोर लरिलरि सूये, मम न काहू ` 
जाना ६ घर घर मन्त्र ञे देत करत है महिमके असिमाना। ` 
गुर्का सहित शिष्य सववृड, अन्तकाल .पषिताना ७ कहै कवीर्‌ 

, घनो हो सन्तो, इसव भगे भुलाना । केतिक कहौ इहा नहिं मानै, 

पहि आप समान्‌ ॥ = ॥ (1 
न क सन्तो देखत जग बोराना ॥ 
साच रंह तौ मारन धात, मूषे जग पतियना १ ` ` 
„ह सन्तो] यह जगत्‌ देखत देखत बोर गयो यह जाने है. . 
क बह कलमना मनहीं की है एंकेनको दुःख पावत देत ६ै.एकन ` 
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को भरत होत देखे है एकनफो रोगयत्तित देलै है एकनको घोडे 
हाथी चदे देखे है एफनकरो राजा होत देतैहे ओर षकनफो मरत 
देखे है आपी मरघट ज्ञान क्ये है क देसेही हमं मरिजाहैगे 
सो यहि देखत देखत भुलाईनाहदै परमपरपुरष जे श्रीरामचन्द्र 
है तिनको भजन नहीं करे है जाते संसरते ६: ओ सांच षतां 
हों कि साच जे परमपरपुरुष भीरामचन्द्र है जो वित्‌ अचित्‌ 
भ व्यापक ह सब ठौर बने है तिनमे लगौ जाते उवार है तो 
मारनधावै है आर भूठे जे मायाब्रह्म है तिनके बि्तारकते ञे 
नानामत हे तिनमें जो कोहं लगविहै तो तिनके साच सानि 
परतिञ्माय जाय॒ है॥ १॥ 

नेमी देखे धमीं देखे, भ्रात क्रहिं असनाना । 

आतममारिपाषाणहि पूज, उनमें कदू न ज्ञानार्‌ 
बहत नेमी धर्मी देखे हैँ षटुत भातःस्नान करनवालेन को 
देवेहै स्वरमको जाय है ओर आत्माको मारि कहे भगवान्‌ को 
मन्दिर शरीर म साक्षात्‌ सब के हृदय मेँ भगवान्‌ अन्तयोमी- 
रूप ते वते हँ तोने शरीरफो फोरिके मेहा महिषादिकनको मड 
लेके पीतर पाथर आदिक जे देवीकी मृतिं है तिनमें वटे है ओर 
सव के उद्धार हयेको बतावै हँ तो इनमें कौन ज्ञान हे कट ज्ञान 

नहीं है काहेते कि साहवको सवत्र नहीं जने है ५२५ 

बहूतक देखे पीर ओलिया, पदँ किताब कुराना। 

` करि मुरीद तदबीर बतायं, उनरमे यहे जो ज्ञाना ३ 
मर बहते पीर भोलियनक्रो देखे कताव ङुरान के पदृनवाज्े 
ते जीवनको सुरीद कहे शिष्य षरि मुरगी बकरी के हलालकेरे 
की तदतीर बता है रौर आपो हलाल करे है ॥ ६ ॥ | 

वआसनमारिडिम्मधरि वेठे, उनमं बहुत गुमाना ४ 
पीतर पाथर पूजन लगे, तीरथ गब युलाना ¢ 
र को चौरासी मासन कैक प्राण चद़ायक डिम्भधरि वैठे 
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ड कि हमारे बरोवारं को$ सिद्ध नही है यदी मनम गुमानक९ ६ | 
यह्‌ योगिनको कल्यो ओर को पीतरदी मति कोई पाथरकी मूपति 
& ओर सर्वमूतमनं व्यापक जा भमान तिन भतनका द्रोह 
क्रे है ते अन्ञःनी ह लाहव छो नक्ष जाने द तामे धमाण्‌ “ अहः 
सच वयेद्व्येः क्िययोत्यन्नयानध । तेव तप्येऽवितोचा्यां सूत- 


[9 


्ामावमानिनः १ यस्यात्सदुदः दुख विधातके स्वर्षा; कल 
न. 


त्रादष सोसडडयधीः । यन्तीथंख द्धिः साल न काह चञ्जनघ्व 


4 


भिन्ने स एव गोखरः २५ ( इति भागवते ) चर कादं त।१न न 
लागै हे इनहीके गमे सव सुलाने ह # हस सुक हे जार्येगे 1४४ 
माला पारं यपा दन) छाप तिलक अखत॒माना ॥ ` 
साखी शब्दै गावत मुले, आतम खर्‌ न जाना 
अव कवीरपन्थिन को नानापस्थिन को कहहे 1क माला पहर 
टोषी दीन्हे है ओर नकते लेके अछिद्र उष्वतलतकः दीन्हे हे 
ताह के अनुसार दाप पाये या कह हं हमक गहदीदी छाप भईहै 
हम महन्त ह पान पाथो है ओर सालीशव्दं यावत्‌ 2 ^ वाको 
र भले है सालीशुष्व मै जो साहवको रूप वता ह जव्रास्मा 
कोसो नकजनि॥५१॥ 
टिन्दूकहै मोहिंरामपियारा, तुरक वहै रहिमाना ॥ 
च्रापसशदडलारलारमू्य मम कड्‌ नहि जना ६ 
सो हिन्दतो कै दँ कि वेदशा मे समह पियारा है आर 
ससल्मान दहै है कि रहिमालदी पियारा है वह द्विविधा लगाय ` 
राख्यो है या न जानतमये क एकह हे आप्स्न शं लड़िलडिकं 
सस्ये मस को$ न जानतमये कि वही राम है वही रहिमान है 
साहव एकं है दृरखरा नहा ह सत नास चह।क ह वामं पमण 
“सर्वाशि नामानि निजमाधरेशन्ति" ( इतिश्रुतिः ) सो सवनाम 
वही मँ घटित होय ॥ ६ ॥ 


घर घर मन््रजे देत पिरत, महिमाके खभिमाना॥ 


# 


1 


शब्द्‌ । ` १६७ 

गुरुवासंदहितं शिष्य सबवृडे, अन्तकाल पथितानां७ 

ॐ) &\ भ 

धर धरं जे मन्त्र देत फिरत हँ अपनी महिमा के अभिमानते 
गि हम सिद्ध हँ योगी हे पीर हँ ओलिया हे रेसे जे गुर्वाहै ते यही 
अभिमानते सबकी रक्षाकरनवारे जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र है 
तिनको भुलाहके सव ओीवनको ओर ओर मे लगाईदेहहे ओर कै 
कि हम उद्वार कै देह हं ग्वाप्तहित सव शिष्य दृद्गिजागे 
ध्मोर्‌ जब यकेर मोगरा लगेगो तव पञ्ठितायगो कि हम परम 
रष शरीरासचन्द्रको भजन न कथो जे सवके रक्षक हे ॥ ७ ॥ 

कर्हि कवीर सुनोहो सन्तो, द संब भर्म मुलाना ॥ 

केतिक कहौं कहा नहिं मानै, आपहि आप समाना ८ 

सो कयीरजी कहै है कि हे संतो | तुम सुनो ये सव भमै भु. 
लानरै है मेँ चारेयुग मँ केतनो सपमा पे मानै नही है य- 
दपि माया दद्यकी एती सामथ्यं नर्हहि कि यह जीवको धरित ` 
जाय काते कि वह्‌ जीवी को अनुमान हे सो यह आपनेनते 
प्माप यह भम॑ से समाईगयो है किमे ब्रह्म हं अपि आपहीति 
यह्‌ माया बह्म सो आपस मान्तियो है अथात्‌ संगति केलियो 
है तेहिते संप्तारी हेगयो ॥ ८ ॥ 

इति चोथा शुष्दं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


रथ पाचयां शब्द्‌ #॥५॥ 

सन्तो अचरज यक भो भां । यह कौ तो को पतिमादर १ 
एके पुरष एकै नारी, ताकर करट विचारा । एके अण्ड सकल 
चौरासी, भमै यला संसारा २ एके नारी जाल पसाराः जय मेँ 
भया अदेशा । खोजत काहू अन्त न पाया, बरह्म विष्णु महेशा ३ 
नागपतंस लीन्हे घट भीतर, मूति सकल जग खाई । ज्ञान सङ्ग 
विन सव जग जूमै, पकरि काहु नदिं पाह ४ आपरि मृतूल 
फुलवारी, आपुहि चुनि चनि खां । कहं वीर तेह जन उबर, 
जेहि गुरु लियो जगा. ॥ ५ ॥ 


१६४ ` बीजक कबीरदास । 

सन्तो अचरन यकमोमाद। यह कदं तो फो पति 
एक पुरुष एक है नारी, ताक्र करहु विचारा ॥ 
एकै अरुड सकल चोरासी, ममं सुला संसारा २ 

हे सन्तो, शुद्धजीवो, भाई ! षक बह़ो आश्चयं भयो जो मे 

वाको कहौं तो को पति्आय १ एके पुरुष है एकै नारी है कहे षही 
जीवमा परुषो है नारिउ है ताको षिचारकरो वा कोन हे एके 
अण्डमा फे एक ही प्रणवमे उत्पन्न चौरासी लाखयोनि तामे 
परि यह जीव संसारे भम मै लाय रद्यो है थवा एकही 
इण्ड कटे बरह्माणडहिमें ॥ २॥ । 


एकै नारी जाल पस्रारा, जगम भया रँदेशा ॥ 


खोजत काहू अन्त न पाया, ब्रह्मा बिष्णु महेशा ३ 

यह जीव शरीर धष्यो तव एके नारी जो वाणी सो नानाप्र 
कार की जोर कल्पना सोई है जाल ताको पारि देतभई तव जम 
मै नानाघरकारको अदेशा होत भयो कहे नानाध्रकार के मतन 
करके जगते कारणको खोजतमभये परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
ये फो अन्त न पावतभये थकषिकि “ नेति ” कहिदियो आमा 
को नानाविचार कियो कि कोनकोहै ॥ ३॥ 
नागफोस लीन्हे घट भीतर, मूपि सकल जग खाई ॥ 
ज्ञान खड्ग बिन सबजग जुभे, पकरि काह नहिं पाई 

सो ये केसे अन्त पावे नागफांस कहे तरिगुएकी फांसी किये 
घट्‌ कै भीतर माया बनीरहे हे सो$ सब संसारको मूतिकै खा 
सेद मूके खाई जो कल्यो सो वैतो नाना मतन म परे यह 
जाने हे कि यही सत्य है माया जो है सो परमपुरुष को जा. 
निने मसि लियो के चोराइलियो सो परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्र 
हे तिनको शौर अपने आत्मा को जानवो कि साहव को हें मे 
आर मायादिकन को भ्या मानिवो यह जो क्ञानखद्ग है ताके 
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विना सव जग जूभो जाई है बह मायाको कोई पकरि न पाथो 
अथात्‌ यथाय मायाही कोह न जान्यो तव साहबको अपनो स्व- 
रूप का जाने ॥ ४॥ | 
अपह मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि खाई॥ 
कहि कवीर तेद जन उवरे, ज्यहि गुरु लियो जगाई१ 

आपदि वह्‌ मायमूल अक्रिया हे जगत्‌ नानापदारथं मई कहे 
कारण अविया भदरं ओर चरापही फूल फुलवारी कहे काथ अ- 
विया हक जगत्के नानापवार्थं भई भीर आपी कालरूप हैके 
सुति चनि खार सो कवीरजी कह स्वम व जो माया तोनेते 
जगाय साहब को घताईदियो है जाको सद्गुर ते जन उषे 
अर्थात्‌ जो साहवको जाने है मौर अपने स्वरुपको जनि है कि 
मै साहवको हँ ताके माया स्वक्रवत्‌ है अथवा गुर जे सवते शर्ट 
श्रीरामचन्द्र है तेई जिनको मोहनिशा मँ सोवत जगदिथ है 
भर्थात्‌ हेसरूप दैके.अपने पास बोलाइृलियो है तेद जन उषं 
कहे वचे है ॥ ५॥ 

हति पंचवां शब्द समाप्तम्‌ ॥५॥ 


| अथ छठा शब्द्‌ ॥६॥ 

` सन्तो अचरज यकभो भायी। ुत्रधरलमहतारी ९ पिताक 
संगहि भई चावरी, कन्यारहल कमारी । खपसमहिं चडि सुर 
सग गनी, सो किन लेहं विचारी २ मा संग सासुरी गवनी, 
सासु सौतियादीन्हा } ननेदमोज परय एव्यो है'मोरनाम कटि" 
लीन्हा ३ समधी के सग नाहीं आई, सहजम धारी । कहि 
कीर सुनोहो सन्तो, पुरुष जन्म भो नारी ॥ ४ ॥ 

दन्तो अचरज यक मो मारी । पुत्र धरलः महतारी 9 


स समत । नयकारनिरेभताहू १“ शुशब्दस्त्वन्धकरारः स्यात्रशव्दस्तक्निरोधङत्‌ । अन्धकारनिरोधत्वाहुरः 
सित्यमिधीयते “ ( इति शुखगीतायाम्‌ ) ॥ 
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पित्े- सगहिः भई ववरी, कन्या रहस कुमारी ४. 
समह दौड सपुरसैगगवनी, सो करिनलेहुं विचरीर्‌ 

है सन्तो | एक वड़ो आश्चर्यं भयो पुर ज यह जीव ह 
ताकी महतारी जो साया है सो ध्रतमई १ अर पिता जं ब्ह्महे 
ताके संग वावरी है जातभई कहे जारपुरुष वनवत भई अथात्‌ 
माया श्वलित ब्रह्म भयो ओर कम्या जो बृद्धि है सो एति को नि- 
श्चग्र कं म कतमह विचारे करत रहिगड कूषारिहीं रहतभह 
अर्थात्‌ सव मतन मे खोजत भई परन्तु निश्चय न होत भह प- 
हिते पिता जो ब्रह्य है ताको खस्तमर बनायो पनि तोने वपस्षमको 
दोहक सस्र जो है मन कहे मेको अमुभव ब्रह्म हे तकि संग 
गवनत भह सो हे जीवो | अपनेते काहे मही. विचारि लदशौ क्षि 
माया हमारेसनसें पेठिके ओर ओर मे इदि निश्चय करवेहै॥२॥ 
माई केरतेग सापर्‌ं ख, सास सोतिया दीन्हा ॥ 
नरनेद्‌ मोज परयद्च सव्यो हे, मोरनाम्‌ रहि ली 

प्रथम्‌ याको भय भई तव या विचार कियो. कि ५ द्वितीया- 
दै भयं भवति ” तवहं माया लमी यते. भाई भयो मायाको 
भय सोई भाईके साथ नानामतवारे ञे गस्वालोग तिनको जो मन 
हे सो सापुर है तहं आई ओर तिन गुर्वनकी वाणी जो है सो$ 
सासु हं फाहैते ब्रह्मकी उत्पतते वाणी होतिहै सो ग्वनकी वाणी. 
रूप जो मायाकी सासु ताकी सवति जो दीक्षारूप सो. साया को 
देतभह सो मायाति दैवयोम्‌ दूटिड जाय परन्तु दीक्षा सवतिते 
नह्‌! द्ट्‌ हं सा मायाकं सवति वीक्षा कादतेमई माया ते व्रह्यकी 
त्री ३ सो ताह बहमको दीक्ष लगवे है सो ज्ञान वियरूपहैसो 
्रह्मके साथी भइ बह्यकी बहिनि भई मायाकी नर्वद कहाई तोन 
अवि व्रहमको पत्ति वनायो सो भोजी आप भ सो ये दो 
भोजी नर्द मििकै परप सव्यो है अरु जीव कदैहै मेते नाम 
कहिया हे कि जीवही सव कौर है ॥ ३१ 


शृब्द। ` २० 


समधी के संग नाहीं आई, सहज मई धरवारी ॥ 
कह कथीर सुनो हो सन्तो, पुरुष जन्म भो नारी ¢ 
` मायाकी कन्या वुद्धि कहि आये सो वुद्धि ँवरेही म नाना 
जीवन को जारपति वनायो सव जीव साहवके शरश है ताते स्व 
जीवनके वाप साहव ठरे सो माया के समधी भये तिनके घर- 
वारी कहे आपरही सव जीवनक विवाह लेत भई अर्थात्‌ वशकर 
लेत भट सो कथीरजी कैद कि हे सन्तो | जीव जो पुरुष है सो 
माया के साथ नारी हैगयो ॥ ४॥ 
इति छठा शुढ्द समातप्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ सातां शब्द्‌ ॥ ७॥ 
सन्तो कहौ तो को पतित्राई। भटा कहत साच निशां १ 

लोके रतन अवध अमोलिफ नहिं गाहक नहिं सारं । चिमिकि 
चिभिकि चमक गदु दिशि; ्ररवरहा चर्मा २ आपदि गुरू 
छपा कटु कीन्हो, निरीण अलखन्षखाई । सहजसमाधि उनसुली 
जागे, सहजमिलै रघुराई ३ जरै जरह देखो तहँ तरै सोई, मन- 
माशिकि वेध्यौ हीरा । परमत्र यह युस्ते पायो, कह उप- 
देश कवीर ॥४॥ | ४ 
सन्तोकृदोतोकोपतिाईं । भटा कहत सां च निन्द 9: 

हे सन्तो ! भूटा जो ब्रह्म है ताको कहत कहत जीवन साचि 
वनित्रारई वही ब्रह्मको साच मानलियो है मव जोमे साव सा- 
हवरो बताऊ हौं तो को पति्ाय अर्थात्‌ कोद नदीं पतिन्राय हे | 
बह्महीमे लगेहें॥१॥ क 
लोके रतन ञत्रेध अमोलिक, नहिं गाहक नहि सोई ॥ 
चिमिकिचिमिकिचमकेदगदुहदिशि,अररदावरिथाई२ 

लौ लगनको क है सो वा बह्ममाहीं ह या जो लो कै ल- 
गन ताही ज्ञानको रतनकै अबेधित अमौलिक मानि जें गाहक , 

६ 





२० ` धीक कषीरदाघ्त। 


दोर साई नद है श्रयात्‌ दूसरा तो हहं नही हे गाहर साई कहा 
ते.होथ सो वही ज्ञानको ब्रह्म मानिलियो ह तने रह्म उनके इगनः 
मै चक्ति चमकि चमक हे सरवे देखो परे है जो कहो .लाक्थ- 
काश बह्महीं देखो पेदे सो नहीं अरु जो या हट ह फि सवत्र 
्ह्मशैहै या जो बरहा ह सो छस्मिई रदो सवेत ब्रह्मही देखाय. 
जैसे बरहा म जल बहे सवत्र. फेलिजाय हे. एेसे . “ अहं. 
वह्वास्मि” जो या ज्ञान सो जबं बद्धो तव. याको `हटदीरूपः 
बरह्म देखो परेहै॥२॥ .. ` | 
-आपुहि गुरू फृपा कुठ कीन्हो, निगुणञअलख लखई ॥ 
सहज समाधि उनमनी. जगे, सहज मिले खराई ३ 
सो गुरु जे है सद्गुरु ते जब आ्रापही कृपा करे है तन निगुण 
जो ब्रह्म ह. ताको .अलख लखावे है फ वे कटु वस्तुही नहीं हं 
अथात्‌ अलखं है धोखा द साहब कव मिले जब सहज समाधि 
उनमनी भुद्राकरि जो सवत्र बह्म , देखे है तोन उनमुनीरूप 
निद्राति जागे अथात्‌ सहजही समाधिके चित्‌ अचितरूप ` विग्रह्‌ 
या जगत्‌ साहब को हे. यां देखे तो सहजही म परम परपुरुष ज 
श्रीरामचन्द्र हे ते मिसं॥३॥. ..:. `: | 
जहम देखो तह त सोहै, मनमारिक बध्यो हीरा ॥ 
प्रमं ` यह रासते पयो, कह उपदेश- कबीरा 
उबेधित अमोलिकं आगे काहि्ाये ताको तो नेतिनेति कंहैहै . 
वामंकाहूको मनहीं नही वेध्य अथात्‌ घोखष्ी है अब साधुनको ` 
` मन॑ःजी मारिष है अनुरागधूवैक लले सो साहब जहीर ह . 
तिने वेभ्यो है एसे जे साहेव चित्‌ अचितुरूप जहां जहां ` 
देलोहो तह तहां सोर है यह कवीरजी केरे कि यह परमतत्` 
को उपदेश मेँ गुरते. पायो है ॥ ४ ॥ 


इति सतर्वा शुब्द समाप्तम्‌ ॥ ७.॥ 





 शृब्द्‌। ` २०३ 
अथ ाठवां शब्द्‌ ॥ ८॥ 

सन्तो अवरे जाय सो माया । है परतिपाल काल नहिं वा 
नाकं मयानञ्राया१ क्या सव दमच्छकच्ठहोना, शंला- 
सुर न संहारा । श्रहैदयालु डोह नर्हिवाके, कट कोनको.मारा २ 
वेकतां न वराहकहवि, धरणिधर नहि भारा । §सवकाम सहव 
- नाही, भूठकहैससारा ३ खम्भफारि जो वाहरहोई, ताहिपतिज 
सवकोई । हिरणाकुशनंखडवरविदारि, सो निं कता होई ९ वा. 
वनरूप न वरिको याचे, जो थाच सो माया । बिना विवेक सफल 
जग जडे, मायाजगभरमाया ५ परशराम क्षघ्री नहिं मार, 
ईखलमाथाकीनहा । सतुरुभक्रिभेद नहिं जनि, जीव्सिथ्या 
दीन्हा ६ सिरजनहार न व्याहीसीता, जलपषाश महि वत्धा । वै 
रघुनाथएककेस॒भिरे, जोसमिरेसोअन्धा ७ गोपीग्बालगोड्ुल नहिं 
आये, करते कंस. न भारा । है मेहरवानसवनको साहब, नहिं 
जीता नहि हाया ८ वे कती न्िवौद्धकहरवि, नदीं असुरको मार . 
ज्ञानहीन कती सवभरमे, मायाजगसंहारा & वै कतां नहि भये 
कलङ्की, नष कलिद्वहिमार। ई छल बल सब -माये कीन्हा, 
यतिनसतिन सव टारा १० दश॒ अवतार ईश्वरी माया, कतरि 
जिन पूजा । कहै कबीर सुनो हो सन्तो, उपजे खपे सो दूजा॥११॥ 
अवतरण सते गुरुधेष्ट परम परपुरुष धीरमचन्द्रको वणन 
करिये - तिनके द्वारम नारायणादिक मस्स्यादिक रहे 
ते अमायिक हैः किते कि'आावै जाय नहीं हँ तिनही को परात्पर 
बह्म करिकै-व्णत है ताने रमाण ^“ पृ॑नदपणंमिदं पृरोसपृशं- 
सुदुच्यते। पणस्य पृशैमादाय पृणेमेवावशिष्यते ” (इतिश्रुतेः) ओर 
ई मायतेपरेहे मर ५९ धा निरञ्जनादिक जे. नारायर्‌ है जिनको 
पाच बहा म कहि्ायेहे ते उनकी. उपासना करिकर उनको अपने 
ते अभरेव मानिकै.उनकीःशक्तिको भरि हके जगतके कायं सव 
करै रीर जव मरस्यादिक अप्रतार ले है त जे सकत मत्स्या- 
दिक है तिनकी अभेद "भावना करिकै उनते -अवतारकी ` शक्ति 


२५४ बीजक कवीरदास। 


पाटकै आपही मसस्यादिक हो ये सव साकेतमें जेनारायणादिक 
सब है तिनके उपासक ह उपासनामे देवको ओर अपनो अभेद 
मानिबो लिख्यो है “ देवो भृता देवं यजेत्‌” तेहिते उनकी शकि 
तेये सव अवतार लेड जो कहो याम कहा प्रमाण हे कि ये सव 
उनहींफे उपासक हँ तो रामनाम के साहव मुख्रथं मे मकार 
स्वतः सिद्ध सलुनासिक है ताको जो है मारा तने मे साहव के 
जे सवपार्षद है तिनको वणन करिमाये हँ ये सव नारायणादिक 
रामनाम की उपासना करे है सो जाकी जाकी उपासना कीन 
चाहे है ताकी ताकी उपासना रामनामहीमें हे जाय है रासनाम 
की ये सव उपासना करे ह तनें प्रमाण “ नारायसुःस्वये भश्च 
शिवश्चेन्द्रादयस्तथा। सनकाय सु्ीन्द्रश्च नारदाया सहषेयः॥ 
सिद्धाः रेषादयश्चेव लामशाया सनीश्वराः । लक्ष्म्यादिशक्रखः 
सवो नित्यमुक्राश्च सवेदा ॥ सुपुक्षवश्चसुक्रार्च ऋषयश्च शुका- 
दयः । तस्रभावप्रं मखा मन्त्ररजमुपासते ” ( इति वशिष- 
संहितायाम्‌ ) जो कहो ये सव रामनाम साहव मुख अथं तो 
जान्यो मायिक काहेमयो तो विना माया शुवल्ित भये जगत्‌के 
कायं नरी ह सके हें तेहिते ये सव माया शुवलित हके कायक 
ह परन्तु जेसे इतर जीवनके जन्म मरण होड तेष इनके नहीं 
होइ जब महाप्रलय भं तच सव जीव साहवके लोक प्रकाश 
में समष्िरूप रहै है जव उस्पत्ति मह तव फिरि कमकरिके उरपत्ति 
होडइहे ओर ये सव नारायणादिकनकी उप्पत्ति परलय नहीं होइ 
काते कि इश्वर हँ जव महाप्रलय - भह तव जे सकेतलोक मँ 
नारायणादिकहं ते इनक अशा है उपास्य हं तहां लीन हके रहै 
जाह उत्पत्तिस्मय मे समषिजीव व्यष्टि होन चाहे है तव राम. 
नाम म जमत्‌ सुख अथं भावना करे हँ तव सकेतनिवासी त 
नारायण हं तिन्ह तिनके अंश्‌ड तव पंच बह्मरूपते प्रकट होड 
ह सक्त त जं नारायएादक ह त अमायिक ओर तिनके अंश 
नारायरणदिक मत्स्यादिक अवतार लेके आवे जाय हे ते माया 


` , शृब्द। ` ` २५५ ` 


शबिते है सो ये सब मस्स्यादि अवतारन.को मायिक कहिन 
कघीरजी साहव को परस्व देखावै है कि साहव सवते भिन्न है ॥ 
ि सन्तो अवै जाय सो माया॥ 
है प्रतिपाल काल नदिं वाके, नहिं कहं गयान आया १ 
है सन्तो | आव जाय है सो तो मायाको धर्म है जे साहव है 
परम परपुरष श्रीरामचन्द्र हँ ते सवको तिपालहीभर करे ह 
कदे उद्धारइभः केह मोर फामं नदीं करे है उनके काल नही ह 
अथात्‌ प्रलय आदिक नही होइ अथवा जो कोहं वे साहब कौ 
.जाने हे ताको कालको भय द्रूटिजायंै वे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 
न कहीं गये हँ न आये हँ ॥ १ ॥ ` ट 
क्यू मकपुद मच्छ कच्छ होना, शंखामुर न संहारा ॥ 
अहे दयालु द्रोह नहिं वाके, कहौ शेन को मारा २ 
वे कती नः बराह. कदत, धरणि घरे नहिं मारा ॥ 
६ सव काम सहव के नाही, मूठ कहे संसारा ३ 
` अरु वे उद्धारकता परमपरपुरष श्रीरामचन्द्र को कया मक 
सुद्‌ के कुया सकलद्‌ दे अथात्‌ क्या प्रयोजन ह मच्छ कच्छ 
होने का वे शंखासुरको नहीं संहाय हे शंखासुर उपलक्षण.याते 
जिनको जिनको सीश्यो हे अवतारते सब आइगये अरु सो द- 
यालं हे सबकी रक्षाकर है उनके ्रोह नहीं हे कहो कोनको माल्यो 
है '२.अर वे उद्धारकती साहब बारह नही भये ओर न शमीको 
भारा धल सो जौनं स्कोर कहै हे # ईं सव काम साहबही 
ॐ है सो ये काम. साहब के नदी हे यह संसार भूठईं कहै हे सो 
साहव.को.बिना जाने. कहै हे ॥३॥ . ९ ५ 
खम्भ .फारि जो बाहर. होई, ताहि पतिज सव कों ॥ 
हिर्णकशिपुनख उदर.बिदार, सो नरि कती होई. ४ 
ब्राबनरूष. न . बलिको . यांचे, जो यांचे सो माया ॥ 


३०६. ` बीजक कबीरदास । 


निना विवेक सकलजग जहे, माया जग भरमाया प ` 
नौर खम्भ फारिकि बाहर हैके नरसिंहरूप है नखते हिरण. 
कशिपुके उदरको विद्यो है तौनेने व्यापक बह्म को सवक 
यजिवाय हे सो वे उद्धारकतो परमपुरुष श्रीरासचन्द्र नहीं ह 
यह सब माया कियो है ४. आर बावनरूप ह बे साहव वलिको 
नक याच्यो है मांगिबो पाड्ो तो सब माया है सव जगत्‌ के 
जीव बिना विवेक जडे कहे भुलाय गये हँ सव जीवनकों माया 
भरमाई लियो है ॥ ५ ॥ "रि । 
परशुराम श्षत्री निं मारा, ६ छल भाच £ कीन्हा ॥ 
सतगुरुमष्िं मेदं नहिं जने, जीव्‌ अमिथ्या दीन्हा ६ 
वर वे उद्धारकती परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र परशराम हे 
षत्रिन को नहीं माल्यो है यह सव मायाही कियो है सतगुरु कहे 
सकरन जे गुरुवा है ते साहव के ङ्के मेद को जानै नहीं ह 
जीद को ये जे नारायण है ओर सब जे अवतार. है तिनही को 
अनिष्या कहे मिथ्या नरी साच कहिकै कि वे साच साहब ये$ं 
ह तिनही की जीवन को दीक्षा देह है सो मिथ्या है॥६॥ 
सिरजनहार न भ्याही सीता, जल पषाण निं बन्धा ॥ 


[ ॐ. 


वे रघुनाथ एक के. सुमिरे, जो सुभिरे सो अन्धा ७ 

छर वे सिरजनहार कहे ताके सुरतिदियो ते ब्रह्म विष्णु 
महेश आदिक शचवतीर लेहे ओर जगतकी उसत्ति होइहे सो 
सीता को नहीं विवाह्यो शौर सेतु नहीं बाध्यो सो वे निविकार 
उद्धारकती रघुनाथको नौर इन सबं अवतारनको एक करि 
सव को$ सुमिरेह सो जो एक करिक सुभिरे है ते अन्धे हँ काहे 
ते किवे तो रघुनाथ है रघु किये सच जीवको तिनके नाथ हँ 
दे कहिको का के सारलको अवतार्‌ ले वे निविकार ओर ये 
माया शवलित हफ सव अवतार लेड जो कोई आते जाय हे सो 
साधिक है सो वे निविकार साव ओर सव्रिकार ये सथ अवतार 





२०द ब्रीजक कवीरदासि । 
दश.अवतार दैश्वरी माया, कतौ कै निन पुजा ॥ 


पै ष दू । 
बहि कीर सुनो हो सन्तो, उप ल सो दूजा 9१ 

नारायरै भाया करि अवतार लेहे ते सव ईश्वरी माया ह 

दृशवररूपही साया ह तिनको जिन पूजा क रामचनद भनि 
कन पुज चैते पूजो तो पूजो ईश्वर. मानिक न पूजो सो कबीर 
जी करैर किदे सन्तो ! जो उप र ओर खयै ह सो साहवते 
दूजो पुरुष दै व उद्धारकती परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र साकेतते 
कवरं नही अवि जाय हें ताम परमाणु ^ पर्ःूणैतमः श्रीमान्‌ 
सख्िदानन्दवि्रहः \ अयोध्या कपि सस्यञ्य स कवितैव ग- 
डति? ( इति वशिष्ठसंहितायाम्‌ ? ` सकते नित्यमाघुथेधाभ्नि . 


सराजतेसद। » (शिवसंहितायाम्‌) जो कहो इनहूको तो कोन्यो 
कस्प पे अवतार लिख्थो है सोई कवं आवि जाय नही हे सा- 
केतही मँ. बनेरहै हँ जव कब बाणुयुद्धकी इच्छा चस है तब यह्‌ 
जअयोध्या साकेत प्रकट होई है अरं उहाकि सव परिकार जके 
तत प्रकट होददै यह ब्हमणड मं तहा जैसे साकेतमे विदारकरे दं 
तैत विहारे ई याही हेतु ते ज्ञानी अज्ञानी जड चेतन कीट 
पतङ्कदिको सुङ्कि करिदियो सो श्रुतित लिखे हे “ऋते ज्ञाना 
सुक्किः » विना ज्ञान सुक्क नही होइहै सो जो वह साकेतकेशुव 
न हते तो भुक्ि कैते होते जो कहो यह ब्रहमाएड वह साकेतं 
ह्यो तो साक्रेत को आबो तो आयौ तो सनौ वह साकेत 
नीर यह्‌ अयोध्या एकर दे इहा साक्केत भावै जाय नरह हे जेस 
साव सतर रं है तेते साकेत तो साहव के रूप है सो वहो 
सवेत पृण है “ अयोध्या च परह्य “ इत्यादिक प्रमाण ते जब 
परमपरपुरष श्ीरानचन्द्र को प्रकट विहार करन को होडहै तव 
प्रकट हैनाई ई ओर जव गुतविहार्‌ करनकोरोइहे तव गुप हैजाई 
ह तच साकेत जे प्रकट ओर गुप हेजाइदे कैसे जसे श्रीकवीरजी 
को जव प्ट उपदेश करनकी इच्छा होई ह -तव प्रकट होई. 
उपदेश केर ह अरे जन देखे. दै ओर. जव शुत -उपदेश्‌ ` 


-शंयद । २०६ 
परमहो तब गु उपदेश करै है जाको उपदेश कहे सोई जानै 
दै वे साकरेतनिवासी धीरामचन्द्र जेते सर्वत्र पृशं हे तैपे उनको 
न द्ध ध्व ॥ ॐ 
लोक सर्पं हे जो कहो उनके नामादिकं तो अनिर्वचनीय 
 वेकैे भकंट वचन मै अरिगे तो नारायणज रामावतार ले तेई 
" न ^, - क, [क [+ 9 व करन 
है तिनके नामादिक तिनते उनक्षे नासादिक व्यक्षित शेरे सो 

[1 ५ ¢ र] 
पीं लिखि्माये हँ जब उद्धारकतां साहूव प्रकट होदु तव जे 


षः, 


देखनवारे सुननवरे हैसशूप म स्थित है तेई वीरूपे देसेहे सुनें 
सचिदानल्दासके भगवान्‌ सचचिदानन्दास्मिका अस्यव्यङ्किः यह्‌ 
श्रुति करके एकरूपता कहिाये है याहीते लोकटूको व्यापक कयो 
ओर नारायण जो रामावतार से अशोकवाटिका में सीलाक्षियो 
सो वशैनकरि मन वचन के परे जे साहब है तिनके लीला को 
व्यक्ञितकरहै सो ग्यञ्जित तो करैः परन्तु मन वचनके परे जे ता- 
हव तिनके नामरूप लीलाधाम मन वचनकेपरे साकल्य करिकर 
द्यञ्चितडः नद करिसकषहै सो यह बात ज कोहं साहव करि 
हुसरूष पये है सो साहवके मन करिकै साहवको नामादिक जान ६ 
छमोर जये है ओर साहवके दिये रूपकी आंखीते साहवको देसे है 
तेसिं बेदसारोएनिषद्को प्रमाण २७४.जनकोहवैदेहो याज्ञपसय- 
मुपखत्य पप्रच्छकोहवेमहान्‌परुषोयंजञासवेह विधुक्रोभवतीति १ 
सहोवाच कौश्स्योरघुनाथएवमहापु्षः तस्यनामरूपधामलीला- 
मनोवचनायविषयाः सपुनसवाचेदशंकयमहं शक्या विज्ञातु ज्ञाप 
काज्ञानादिति सपुनःप्रतिवद्कि अयते लोका भवन्ति॥“विरज- 
यारे पार लोको वैश्ण्ठसं्ञितः। तन्मध्ये राजतेऽयोध्या सकचिदा- 
नन्दरूपिखी ३ तत्र सोफेवतुबहू रामनारायणः प्रभुः अयोध्यायां 
यदा चास्य अवतासेभवेदिह ४ तदस्ति रामनामेदमवतारविधो 
विभोः। तन्नाम्नो नामरदितस्यास्नतिनामतस्वहि ५. दशकण्ठ. 
धायादिलीलाविष्णोप्रकीिताः । सकदाचित्‌ कस्पेरिमन्‌ लोके 
साकेतसिते ६ पुष्ययुद्ं रघूतंसः करोति सक्िभिःसह ७ कस्मिन्‌ 
कृ्येतु रामोऽसो -बाणजन्येच्छरयां भुः । तेरेवसलिभिः सा 
७ 


२१० | चीनक कवीरदास 1 व 
साविश्य रघृहषटः ८ रवशादिवधेलीला यथा किष्णुः करोति सः। 
रयाःवननपि तत्रैव करोति विविधाः क्रियाः & क्रियाश्च वणयित्वाथ 
दिष्ुतीलाविधानतः । लीलानिषैचनीचस्व ततो भवति सूवि- 
ठम्‌ १० दिचायोष्यापुरेनास साकेत इति सोच्यते । इमामयोध्वा 
लास्याय सायो्वा वर्ते पुनः ११ अनिवास्यतमेतस्वा 
व्यमेवाुूयते \ रासावतारमाधत विष्णुः सोकेतसंचिते १२ 
तदू वयिस निवैचनीयप्रमोःपुनः।रूपमाख्यायते िद्निमहतः 
पुर्वस्य हि १३” ( इत्यथगरएवेदे वेदसतारोपनिषदि भथमखरडे) 
श्रीकवीरजीका यक्षी मत है कि साकेत छोड़ कहू नही जाय हं 
नित्यविष्री है \ १११ 

इति आठवां शृव्दं समाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ नवां शब्द्‌ ॥ ९ ॥ 
सन्तो वोक्तेते जगमा । अनवोतेते कैसे वनि, शब्दै कोड 
न विचरे १ प्रहिते जस्स पृतको भयऊ, वाप जन्ियापाछे। वाप 
पकी एके माया, ई अचरज को काचे २ उनदुर गजा ठीकाविठे, 
विषष्रफरेखवासती । एवानवापुरा धरनिटाङ्करा, विल्लीषसमं दासी ३ 
कागज कारकारकुड आभे, वैलकरे पटवारी । कहहिं छीर 
सुत हो सन्तो, भसे न्याड निवारी ॥ ४॥ 
संन्तो बोले ते जगमारे ॥ 
अनवोलेते कैसे वनै, शब्दे कोई न विचारे 9 
पिले जन्म पूत॒को भयऊ, बाप जनमिया पले । 
दाप्‌ पूतकी एके माया, ई अचरज को कले २ 
३ सन्तो} जो बलोह कहे जो मे बदाउंहौं सोतो मलिनी है 
५ ९ = ९ म , = म 
बोहत जगमार्‌हे के शाघ्राथं करहे ओर जो न घोलौ तो वने 
भसे शुष्कां कोड नदी विचारे १ अर पहिले पूत जो जीव है 
ताको जन्म हैते$ृहे तव पिता जो है जीवको अनुमान ब्रह्म ताको 


4 ` शृष्ड। ` २११ 
जन्म हह है पिता जीव को काहेते क्यो फ जव शुद्जीव एकते 
अनेक बहाही द्वार भयोहे बह भाया शषलित महापूत है बौर 
जीव मायाही मे पश्योहै दोनों माया शुव्तित है सो बाप जो है 
जीव मोर एत जो हे ब्रह्म तिनकी महतारी एकमायाही हे अर्थात्‌ 
यहीते अनादिकालते दोनों प्रकर है यहम पे सो ते विचार 
तो यह अचरजको काठेहै अर्थात्‌ ही पने अन्ञानते यह अच 
रज फे है ओर नानाख्प पेरेहै ॥ २॥ 


उन्दुर राजा टीकावेटे, विषहर केरे खासी ॥ 

श्वानवापुरो धरनिठकुरा, विह्ली घरमे दासी ९ 
. उन्दुर जोह मूस सोतौ राजाभयो टीकमेचैव्यो ओर विषहर 
जोह सर्पं सो खवासी केह छर श्वानवापुरा जो है सो धरनि- 
ठाङ्कराकहे बस्तुलेके ढा्रिके धरेहे कहे भरडारी हे ओर बिल्ली 
धरम शसीहै 4 खानवालिनि है भात्‌ उन्दुरकहे वह साहवको 
ज्ञान जाको दूर फैदियाहै उन्दुर मूको संछृतमें कटै हँ सो उन्दुर 
कहे मृस तो जीव है सो शुरीरको आपनो मानिलियोहे सों राजा 
भयो अरु वाको खानवालो जोहै सर्पं सो फालहै सो खवास भयो 
कहे क्षण पलं घरी पहर वाको खातवीती तो होत जायहै सो खवास 
हके यह काल वाकी आयुदीय को साद॑नाय चओरनानाभरकार 
की जो बिषय है ते वीरा ताको खवावत जायहै अरु श्वान 
कहे वह्‌ श्वान भवानन्द जो है सो वापुरा जो जीव ताको धरिकि 
दकि लियो के साहयको ज्ञान नहीं होन देहे भर षिह्ली जो 
है षट्‌ दशेननकी बाणी सो षरमे दासी हेरहीहे कदे नानामतन 
मं लगतै ३ साहषकी भक्तिरस जो है सोह है योरस ताको 
खाहले§ हे ॥ ३॥ न 

गन कार कारकुड आगे, वेल करे पटवारी ॥ ` 

कृहहि कबीर सुनोहो सन्तो, भैस न्याड निवार ¢. 

कागजकारकहै लिखो कागजकार छु जो चैल हे ताक्रो भागे 


२१२ -वीसक कंवीरदासं | 
थसे & सो$ वैल पटवार कैद सो कौरो कागज कहे लिखो का- ` 

गज जो गस्वाललोमन की बनाई पोथी तिनको आगे धरिके वैल 
जे गुसवालोमन ऊ चेता ह ते पटवारी केह अथात्‌ कयानगसः 
ते ववेदा जे सन, दद्धि, चित्त, अहेकारः एथ्वा, खम्‌ तेजः ` 


¢, 


ई 


हा लेजाहहं चा क्ञानरूपी द्रव्य आत्ता म रास्या खाई 
सर्थीत्‌ काया नमरीके वसया सच जीवास्मे ते चेदन्य हं याते 
पत्म मालिक हे यह्‌ निश्चय कियो सो कवीरजी कह हँ हे सन्तो | 
तम सुनो वहां भेलःजो है सोई न्याडः निवारेहै इहां भसा कहं 
रारदाल्लोम जोह स्मे आप चहल परे हं ओर चहलाभ परो गो 
जीव ताहीको भालिक वतते हँ अर चेला जे हँ तिन को साया 

चहश्रा सँ उर देतो स्यार निवहं भार यह है कि भता 
यम॒की असवार है सो यमही पुर को लैजाइगो तहं जव यमके 
ल्ट लगेगे तच गरबा निकलि जवेगी ॥ ४॥ 


हति नम्‌ शृच्ड समात्‌ ॥ ६ ॥ 


थ्‌ द्रवा शष्द्‌ ॥ ३५॥ 
सन्तो राह दनो हम डा । हिन्‌ तुक ` हटा तहि सर्ति, 
स्याद्‌ सवनो १ ैच्ट्‌ त एकादशि साधे, दथद्तिणाड 
देती । अनको त्यागे सननहिं हटके, पारन करे योती २ तरक 
नमाज गुजर, विमि वाग पुकारे ! उनकी भिश्त कहा 
होड, साभ सुरभी सारे ३ हिन्द्रकि व्या मेह तस्कनकी, दनो 
स्यान । वै हलाल वे कटका सार, आनि हनो घर लायी ४ 
5 ऊ एक राह ह, सट्मुरुटहं चताह्‌! कहि कवीर सनो 
ग, राम न कटेड खोड ५१५ ॥ 
न्ता रह दन्‌ हम्‌ अन } 
दिन्द्र तुरक हय नहि मनै, स्वाद सवन को मला १ 


| 
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- शष्‌ । १३ 


हे सन्तो ! हम दनोकी राह दीठा कहे देखी दूनोकी एक राह 
है सो हमारे हटको कोह नहीं मनि हम सबको समुभावते है 
कि विषयन को ोहिके देखो तो दनो की राह पएकरईहे सो दूनों 
दीनको विषयनको सवाव मीठो लभ्यो हे यहीके मिलनकी उपाय 
करे हैँ साहव को नहीं खोजें ॥ १॥ 
हिन्दू तरत एकादशि साधे, दूध पिंघाडा सेती ॥ 
अ्ननको त्या मन नहि हटके, पारन करे सगोती २ 
तुर्क शेजानमाज गुजरे, बिसमिल बाग पुकारे॥ 
उनकी भिरत कहति होदहै, सां मुर्गा मरे ३ 
हिन्द भ ते अकनको स्यागिके एकादशी व्रततापे हें कहे उ- 
पाते रहेहै शौर फएरहार फेरे है बर विहानभये नानाभ्रकारकेञ्य- 
ज्जन षन सगे जे मोती भाई तिनको लेक पारण करे हं ्ोर 
मनको नहीं हटकर के दश्ौहन्दिय ग्यारहों मनको नहीं हटके 
है अथात्‌ यह एकादशी नहीं फे मथवा जेते सगोतीमे कहे स. 
माई तर अर्थात्‌ जेते विवाह सै जाफ़त मे लाय हं तेते पारण करे 
ह » ओर सुसद्मान रोजा रोह व नमाज गुजारेहं र बिसमिल्ला 
को सौग दके पुकारे र सां मको सुगं मारिके पोलाव बनाई 
चनाइ खाय है सो कहो तों उनकी भिश्त कैसे होगी ॥ २॥ 
दिनदू कि दया मेहर तुुकनकी, दूनी घट स त्यागी ॥ 
र हलाल वै मटका मरं, आगि दुन घर लागी ४ 
हिन्दूकी क्या तुर्ककी मेहर हेजो हिन्दू दया करता तोयम 
ते टत श्र जो भसस्मान मेहर करत तो यमे रुदत सो 
दोऊ दथा श्चौर मेहरको अपने घटते त्यागे क्या है मसरमान 
क ह कि गेकी रते मी चललाह नगीच हे ओर घटधट्‌ श 
मौजृद है ओर्‌ गला काट, ट सो गो से एकी गला काते ह 
जरं दन्द करै है रि बहम सवेत पृं है ओर मटका मारं कहे 


९१४ तीजकं कवीरदास । 
भइ काटि उर सो दनो घर्मे आभि लगी हँ यह अत्तानरूपी 
छ्राथि दृनोकी बुद्धि को दाहे डरे है ॥ ४॥ 

हिन्द तुक छि एक राह दै, सतगुर इै वतां ॥ . 

कृहहि क्वीर सने हो सन्तो, राम न कटौ खोदाई ५ 

हिन्द म॒सस्मानकी एके राह है राम न क्यो खोदाई कदय 
राम क्यो नाम सव वही वादशुहफे ह सो बह वाद्शाहको हिन्द 
तस्कदी एती वड़ी सावाशी कव नीक लगेगी अथवा हिन्द तुरक 
की एकाह कहे एक रामनाम ियेते उद्धार हो सो कमते 
निदच हके न हिन्दु रम कहै न सुसरमान खोदा कहे मापने 
आपने कर्म म सव लगे ह तेहिते माया कैसे हृटे अथवा न्‌ 
नाराय राम क्यो कि ठम फटका मारो न खोदाइ कषयो कि तम 
हृलाल करौ ये दो अपने अज्ञानते चनाई कियो ३ ॥ ५.४ 
इत इशुवां शच् समाप्तम्‌ ४ १० ॥ 


अध्‌ ग्य्रहवा सन्द 1 ११५. 


सन्तो पड़ विपण कसाहं ! वकरा मारि भेसाको धमै, दिल 
तर ददं न अड १ करि असनान तिलककरि वैटे, विधिसोँ देवि 
पुजाई । आतमराम पलकमो विनश्षे, रुधिर किं नदी वहा 
अतिपुनीत उतेदुल किये, समामाहँ अधिकाईं ¦ इनते दिक्षा 
सवकोई संगि, हसि अवे मोहिभाई ३ पायकटनको कथा सनत 
कम करादै नीचा । वृत दोउ परस्पर देखा गहे हाथ यमर्धीच ४ 
गाय वधै तेहि तुरका किये, उनते वै का छोटा 1 कहहि कवीर 
सुनो हय सन्तो, कलिके वाह्य हण खटा ५५१ 


सन्तो फंड निप कतई ॥ 
वक्रा मरि भसाको धै, दिलमें द्द न आह १ 
कारे असनान्‌ तिलककरि वेठे, विधिसो देवि पुजाई॥ ` 


*„ ` «© 


आतमरानपलकमो विनशे, रुधिरकि नदी बहा २ 


॥। 


.. ह सन्तो ] पडि निपुण कसा काहेते कि का श्अमिधिते 
` मारे है वहं पिधिते मरे है याते निपुणे ्ोकराको ५ मेला 
। के विदान दीयेको धावै १ स्नान करके रक्रचन्दनके बहेबहे 
तिलक देकं वैदेह ओर विधिसों देवीको पृजविहै अर यह कैहै 
"अन्तर्यामी सर्वत्र है ओर घोकरा भैसाको मरडकाटि डोरैहै रुधिर 
. की नदी बहन लगेहे त वह आतमराम जो है जीव कहे आत्मा 
जो हे शरीर तेहि विषे है आरामजाको सो बिनि जाय कहे 
शरीरत जदा हैजाय है जेते दूध प्रानी बिनि जाय है भुरदा 
` हेजायहे॥२॥ -. ` . | 
अति पुनीतं ऊचे कुल किये, सभा माहँ अधिका ॥ 
इनते दिक्षा सव कोड माभ, हसि अव मोहि माईै२ 
सो ठेस एते दु कसाङनको अतिपुनीत ऊंचे कुलके करै दै 
. अरु सभामे उन्हीं की अधिकां है कहे शाल्राथं करि सभां 
प्मापनिन अधिका रातै ३ तेहिते सवकोई दीक्षा मागिहेकि 
. हमको दीक्षा दै ससारते उबारिलेड सो यह देहिक मोको हसि 
हसि अवि है कि-आपईै नरक मे जादे तो नरक ते कैसे उघारि 
हे शरथात्‌ तों को वही नरके उरि देह हे ॥३॥ 
¦ . पाप करटन को कथा सुनवे, कमं करावे नीचा ॥ 
-वृदत दोड परस्पर देखा, गहे हाथ यम्‌ घा 9 
बोई गुरुवा्लोगःपापकाटनको तो कपर सुनवं रामायणा- 
, दिक चौर वही कथा मँ वर्यन है फ रघुनाथजी शिकार खेले ह 
, सो गुरवालोग कैद कि .तुमद्र॑ शिकार सेलो यह नही जाने हं 
कि रपुनाथजी ति्थग्योनिवालेन पर वथा करी कि हं ज्ञानभङ्ि 
धैराम्य कैसे कणे याते मार सुक्क करिदेह है इनको मरगे.तो 
पाते हम ई दोस. नरके जागे याहीते दोऊ गर चेलाको 
परस्पर नरक्रमं.बूडत देख्यो है तिनको नरक मे डाखिको यम 
चीरे हं नरकमें डारि देहिमे तबःनरकमे गुह मूत्र खामी ` 


४ १ 


२१६ वीक कबीरदास) 


4 


जञोर मारे जाइभो नीर जो जीवनको सारि मांस खायो है 
ते$ वाके मासक खार्येमे ओर अपने अपन. सीभनते खुरनते 
मरि याते मास्त खायो है वै जीवतही सांस खर्यैमे इहते जो 
जीवन्तो बह माहवो तिनको क्षएहमाभ्रको केश है ओर उह वे 
जीव वाको वारवार ममे मस्एको ढश क्षणे होहगो आर 
यातना शरीर लाखनवषं न दरटेगो या कथा गरंडपुराणादिकरमे 
प्रकिद्धहै॥ ४) 

गाय वधै तेहि तुका किये, उनते यैका शोर ॥ 

ङ्हहि कबर सनोहा चन्द, कलक व्राह्मस खट ५ 

नायको मरह ते स॒सल्मान फति है सो इनते वेकाशोटे 
है तरुक गाय मरह अर वे भंडा भसा महै आत्मा तो सव एक 
ही सो कपीरजी कहे कि हे सन्तो ! कलिके गह्लए वहत खोट 
हँ काहेते कि जे शाको नक्ष समै तेतो मही है बे खोरकमं 
करोह चष्ट परन्तु ञे शालको ससभै तिनको सु काद्के खोट 
कमम लगाइदेड ह अपनी पारडत्यके वलते गह्यण जो कल्यो 
ताको या अथं है सवको यही सम॒मापिहै को काको मरै सर्वत्र तो 
एक बरह्म है चोर कोर या समू है षि विदन दे देवीको 
न्र्तन्नकर तमक ब्रह्मज्ञान द बह्म वचाईदईमं ५१ 
इति ग्यारहयां शब्द समास्तम \ ११॥ 


अथ बारहवा शब्द्‌ ॥१२॥ ` 

सन्त मते मात जनरङ्गी । पीवव प्याह प्रेमसधारस, मत- 
वलि सततङ्घ १ अद्धरुष्वलते भाटीरोपी, बह्म अगिनि उदगररी। 
सदे मवनकमं कटि कसमल, संततयृवे अगारी २ मोरखदत्त 
वशि ज्यासकवि, नारद्शुकमुनिजोरी । समवेटिशुम्म सनका- 
दिकः तहं श्रि अपरकटोरी २ अम्बशैष श्रौ याज्ञ जनकंजड, 
शपसहस मुख पाना । करहलोगनें अनन्तकोरिलै, अमहल मः 
हल देवाना ४ दुव प्रह्वे विभीषणमते, माती शिरी नारी 1 


-शृष्द) : ` ` २१७ 
` सगुणे बहामंति इन्दावन, अजह न रूट सुभारी ५ सुरनरसुनि 


[9 


जेतेषीर्‌ ओलिया, जिनरे पियातिनजाना । करैकवीर गगेको श्‌- 
, कर, गयोकर केरे बलाना ॥ ६ ॥ ५ 
“ ` “` सन्तो मतेमातजनरष्वी ॥ 
„ पबत प्यालाप्रमसुधारस, मतवालेसतसद्गी १ 
-सन्तो मतेकृहे सन्तनके जे मत है तिनमेँ रङ्गी जे जन है तई 
मात कहे मतिरह् “र गच्चतीति ङ्ःरनञस्यासितशुस्लेनेतिरद्ी 
रकारं वीजको जो कोई प्रतत हो है सो रङ्ग कहातै सो रकार वीज 
रामोपासकनके होड है ते रामोपास्तक जाके गुरु होड सो कावि 
, एङ्गी.अथवा सुरति कमल वेठे जे परम गुरु हँ ते रकार बीजकों 
उच्चार करे हँ सो रकार वीजको जो कोहं वर्धं जाक सुने सो 
रङ्गी है सोहं र्वी सन्तनके मतम मति है चौर कवीरङः रकार 
बीज को जपत रहै हँ सो व॑शुवली मे लिख्यो हे श्रीराजा राम- 
सिंह वावाकवीरजीते पएृ्यो कि आपका कोन सिद्धान्त है तव 
कवीरजी कट्यो “ राञ्क्षरघटरम्योकव्ीरा । निजघरमेरोसाधु- 
, शरीरा सो पीडे लिलिभ्राये है अर्‌ सुधाको मादक है सो , 
श्रीरामचन्द्र के प्रमरूपी प्याला मँ भस्यो जो हे सुधारसस्पा, 
भक्ति ताको जे पानक है तिनके सस्संगी जै तेर मतवाले हे 
जाय कहे परम सिद्धान्तवालो जो मतै तेहिते युक हैजाई हैँ 
अथवा रसरूया मज्भिकि नशु चदरोरहे दिनराति अर्थात्‌ रसश्रा- 
नन्द को कहै है सो आनन्द मे निमग्नरहे ता प्रमाण “सोः 
वैसःरसद्ेवायं लच्ध्वा -नदी भवति » ८ इति श्रुतेः) उनकी 
कंहौथली है इहां सुधारलको कश्च ताको हेतु यह है कि ज युधा- 
रसको पीते है तेह जनन मरण छोडिके अमर होय ओरेनको 
जनन.मरण नहीं दृढे है अरु वह रपरूपा भक्कि मधि उत्पत्ति 
यो है. ताको रूपक करके समुभावै हँ ॥ १ ॥ 


अद उरं से भादी सेषी, ब्रह्म अभिनि उद्गारी ॥ 


मदे मदन कम कटि कमल, संतत चवे अगारी २. 
“` उहाँ सेवके कदिमाये हे अच इहं रसस्पा भक्तिको मदः. 
रो रूपक करि वहै रै अरव नीयेके लोक उध्वक ऊंयेकेः 
लोकं पर्यन्त जो सारतार कोः धिचार्‌ सार कहे चित्‌ अ॑चित्स्प 
साहवको या जगत्‌ मानिबो चीर असार कदे नानातजगत्‌ मा- 
निदो या जो विचार सो$ भादी रोपतभये ओर तेहिते भयो जो ` 


यथार्ध्ञान कि सब संचिवानन्दस्वरूप है कादेते चितो _अचित ` 
साहवको रूपै यह हेतु ते सो ब्रहम अगिनि उद्गारी कहे बारतः 
भये महुवा नरम धरे है इहां सदन जो मनोज तनै जो हे शरीर 
नर अर्थात्‌ बीते शरीर होदेदे सो अन्तःकरण मे सूदे जे साहब . 
की अनेकः प्रकार की जो लीला तिनकेञ ज्ञान ध्यान तेह महवा ` 
दिकः दन्य है तिमद जो कर्मनकी वरोवरि मानितो जो याध्रम 
सोई जो क्रूप कश्मल ताको काटिडासथो तव, निश्चयात्मक. 
द्धि जे-पात्र ताम रसरूपा भङ्िप जो अगारी सो निटन्तर्‌ 
चवनलागी ॥ २१ `. ˆ ` । 
गोरखदत्त वशिष्ठ व्यासं कतरि, नारदं शुकमुनि जारी ¶. 
सभा वैडि शम्भू सनकादिक, तह पिरि अधरकटोरी २ 
` गोरख, दत्तात्रेय, वशिष्टः. व्याप्तः कवि -कहे शुक्रः नारद्‌» 
शुकसुनि कदे शुकाचाय ते सब जोरि जोरि इकडाकरि धरत. भये 
ञजौर सभाक वैठेया जरै शम्भु सनकादिक तहा रसरूपा भाषि जो 
` सुथारस तेदि करके भरी जो देग्रेमरूपी कटोरी सो तिनकेअधर 
ई कदे मनदरिके न कोई धरिसिके न वचन करि कोई धरि सके. 
है अर्थात्‌ च मनत आवि.न. वचन म. अपर वाके पान करतमे 
छक स जाय है रसवाचय नदी अवे हे यह सरन पन्थनः , 
मे प्रसिद्ध है ५ प 
अम्बरीष ओयाज्ञ जनक्‌ जड, शेष सहसमुख पाना ॥ 
कलो गनो अनैत कोटिलै, अमहल महल देवाना ¢ ' 


` ` शब्द्‌ । २१६ 


` श्रम्बरीप व याज्ञव व जइभरत व शेष फे संकर्ष 
भोर सहसमुख कहे शेषनाग ते पान करतमये सो फलो से 
ग्ना परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र के ञे अमहल महल अनन्त 
कोटि हे ताहीमे लीनभये ओर देवाना होतभये कहे मत्त होत 
मये इहां अमहलमहल जो कट्यो सोर जे अयोध्याजीके महल 
ह अमहल हँ कहे महल नदी है अथीत्‌ प्रात पश्चमोतिक नहीं 
है अर महल जो को ताते श्रानन्दरूप वे महल वतैमान बने है 
महल कषयो याते निर्धर्म आयो ओर महलकद्यो यति स- 
गुणघमे आथो सगण नगण मे नहीं होयहै निगुण सगुण मे नरी 

यै उनमें दनो धै बनें ताते वे निशं सगुएके परे विलक्षण 
महलमें ह तिनमेँ जायके देवाने भये माया ब्रह्मते जो देवाने रहे 
सो छोड़ि दिये अमहलमें देवाना हैवो$ महलन मँ साहवदी 
अनेक प्रकारकी लीलनको ष्यानकैके हंसल्प मे स्थित हके रस. 
दपा भक्ति पानक्रेफे उकिरहे रसरूषा भक्ति शुन्तशतक्र के तीसरे 
लण्ट म ञौ रामाथणादिकने हम क्षिखेन हे सो देखिलेह ॥.४॥ 


ध्रव प्रहलादं विभीषण मते, साती शिवकी नारी ॥ 
सगुणत्रह्म माते चन्दावन, जह न चरूटि सुभारी ५ 
मीर धुव, पद्ूलाद, विभी ओर पावती मतिगई मौर 
सगुण ब्रह्म जे सक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्ण हँ तेउ इृन्दावन में 
मतिगये अवह भर खुभारी नहीं दरूटी कि भाव यह हे कि जिन 
के शुरीर्‌ टे तेतो साकेतं जाय देवानेभये कहे प्रेम मे चके 
र जिनके शरीर घने है तिनहैकी खुभारी नहीं टि कहे अद 
ˆ भर भीरामवन्द्रही की उपासना करे ताते परमाण “पूजितो नन्द्‌- 
गोपायैः श्ीकृष्णेनापि -पजितः । द्रया महिषीमिश्च पूजितो 
रथुपुद््वः * यह वह बहव को प्रमाण ह जोने को भ्रमा 
सव आचाय द्वियो है ॥५॥ र 
सुरनरसुनिजेतेपीर्लिया, जिते भरिय्‌। तिन जाता ॥ 


२२० धीजक कबीरदास । 


कृरै कवीर गंगे को श्र, कर्याकरि करे वखाना ६ 
ञमौर सर नर नि जेते पीर ओलियाहै तिनमं जे श्रीरामचन्द्र 
की उपासना कियो हे तेर स्सभरी प्रेसकरोरी पियो ह आर 
ते$ मन वचनक्े परे है जे साहवके नामरूप सीलाधाम तिनको 
जान्यो ह सो जिन जान्यो है तिनको वशेन करिवेको वह मुगे को 
शकर है हेते वह्‌ मन वचनके परे है जब वहीभाति उह हं 
जाय तन वाको स्वाद पवे काट सो वाका कोई बान नहो करि 
सष लो कवीरजी करैर कि जो कोई कदे यहं अथं नीं है वह 
प्रमदो पियाला कवीर जीव ब्रह्मो कहिश्माये है वहीको पीपीके 
सव सतवार हेगयेहै साच पदार्थं नर जान्यो तो हम यह्‌ कै 
जिनको कवीरजी आगे वैन करि आये ह तेह नहीं जास्यो तो 
तमद्ष कैते जान्यो जो कहो हम अयने जुन बताये जान्यो 
तो गुह्वनको कल्यो वाणीको क्यो तो तमहं भूठ कशह जे 
कहो पारिख किक जान्थो तो पारिकिये तो मन वचनके परे 
छर निथैण सशुण के परे भे शुद्धजीक्रासपा सदा रघुनाथजीके 
निकटवर्ती ते ओर श्रीरामचन्द्र येह आवे है वेदशुगचमें परमाण 
भिदं तुम एरिलिकहिके सन वचनके परे कोन पवाथं राख्योहै 
जो कहो हम जीवात्माको मानद ओर कोई ब्रह्मफो मनि तो - 
रमा श्योर ब्रह्म येह नामहै वचनं आयमयो ओर तुम जो वि- 
चार केह सो मनतं आयमयो जो कहो तुमहीं केसे श्रीरामचन्र 
को मन वचन के परे कहौहौ वोडः तो सन वचन मँ आयजाय 
हतो हम पूवं लिखिञ्रये ह $ नारायण राम अवतार सेइ है 
तिनके नामरूप लीलाधाम के दशैन करि वे जे परमपरपरुष 
भ्रीरा्चन्द्र हुं तिनको सपरिकर सक्षितकरे है बे मन वचन कै 
परे हँ ओर यदं आगे लिलि अये ह कि “देसीमांति जो सोकर 
ध्यावे । उठयं मास दरश्‌ सो पवे » सो श्रपनी इद्दरिय ह आपे 
देलेपरहे जो कोड उनके षसन्न करिवेको उपाय करैहै सो साहिवै 
कं जनाय जाने हे तापर प्रमाण क्ीरजी की साखी सागरी 


शब्च्‌ । २२१ 
चौपाई “जनि सो जो मदी जनाङ। षाह पकरि लेक ते आरं॥ 
वीजको मे िखी है साखी ““ चहुवन्धनते बांधिया एकमिचार 
जीव । काबल ब्रुटे आनो जो न्‌ लुडावै पीव » उनको वन 
कोहं जीव नही करिसके है तेते जो पारिख हम क्षियो सो$ 
साच हं जो तुम पारिलकरोहो सो भूठ हे तुम भ्रीकवीरजी को 
अथं जानते नरहीहो म मे लगेहो अनामा उनही को नाम है 
सर्‌ बोई द तमै परमाण “ अनामा सोभरतिद्धसादर्पो भूत- 
वजनात्‌ ” ( इति.वायुपुरासे ) ॥ ९॥ | 

इति बारहवा शुब्ड समाम्‌ ॥ १२॥ 


अथ तेरहवां शब्द ॥ १३॥ 

रास तेद माया दुनि मदै । गति मति वाशी समुभि परै 
नहि, सुरनरमुनिहि नचि १ कातेमरेशाखावद्रये,कूल अनुपम 
बानी । केतिकवा्रिकलागिरहे है चाखतरवाउड़ानी २ कहाल- 
जूरवड़ाई तेरी, फएलकोहै नर्हिपावे । याषमतुजव आयतुलानी, 
खायाकाम न आवै ३ अपनाचतुरओरकोतिषवे, कामिनिकनक 
सयानी । केह कवौर सुनो हो सन्तो, रासचरणएरतिमानी ॥ ४ ॥ 

राम तेरी माया इन्दि मचे ॥ 

गति मति वाकी समुभिपरे नहि सुरलरमुनिहिं नचावे१ 
, श्रीकवीरजी करैहे कि हे जीवो ! रामं जो तिहारी माया जो 
कपट सो इन्दि सचावहे क्ती माया है कि जाक मति मति नही 
समुमिः परै सुर नर सुनि जे ह तिनं को नचावै अथात्‌ उनको 
लागि सो साहव को न जानवो रूप कारण जगत्को आदि. 
मद्गलमें कहि अये है ॥ १॥ 
का सेमर के शाखा वदये, फूल अनूपम बानी ॥ 
केतिक चान्निक लागिरहे है, चाखत स्वा उड़ानी २ 

सो हे जीवो ¡ तुम द्न्धरमाग्रा स्न त्यागो साहवको जानो 





६२२. ` ` ` ˆ बीजक. क्वीरदाति।. ` 
या संसाररूप सेमरको बक्ष तामे नाना वासना -नानदेवतनकी' 
इपातनारूप शाखा-.बह्ाये कहै जने शृक्षम अनुपम कहे साहव ` 
ॐ जाननेवाे विशेषकर जञावारे जो नरी कं पुसी -गुर्वनकी 
बाणी सोई फुल है ताहीते भयो जो धोखान्र्म को ज्ञान सोई ` 
फल है तामे तको चा्रिकरूप जीव लागिरहे है इहां चात्रिके 
कयो श्नौर पक्षी न कष्मो सो चाघ्रिक पियासो रेह ओर इनके 
मुक्षिकी चाह रहै पक्षी रस नहीं पविहे इनघुक्के नही पवि चाखत 
मे रवा उडेहे पक्षीके जीभ लपटिजायःहे जीमहको रस सृलि 
जाय है इहां वा ज्ञानको जब अनुभव कियो. तब गुरुबालोग ब- 
तायो तुमह हा हो तुम्हार जीवातमा मालिक तै सबको 
राम सबको खायं लेयहे राको भजो रामतो भायिक हैसो जो 
कु उनकी श्रीरामचन्द्रमं वासना रही -लोडः दरूटिगहं यदी गुरुवा 
हे पक्षी वा रस नदीं पय है तव खेद होइ है ओरं था वही ज्ञानमें 
इहताकरिकि उडत उडत नरकदीं गिरेहे नरकमें दुःख पतैरै५२॥ 
कहा खजूर बडे. तेरी, फल कों नहिं पावे ॥ 
यीषमन्छतु जब आय तुलानी, या कामं न अवि ३ 
` अव घोला ज्ञानवान्तेनको खजृरको इृान्तदैके करर खजूर 
की बड़ाईैले कहा करे एल.तो कोड पावते नहीं हे धीष्मच्तुमें 
छाया काके कांम नही अवह वाके तरेदी रहैहै.आतप तपते रहै 
हे पेे हे गुरुबालोगो ! तुम्हारी घड़ी बड़ कि-मेही बहम हौ मोते 
घडो कोई नहीं है आत्मे मालिक है सो न कोई ब्ह्येभयौ न ` 
` आत्मे मालिकभयो या एलो कोई नहीं पाधो.जो कोई तुम्हारे ` 
मतम आव हे. सो जनन मरणरूप ष्म ताप नदीं ददे हे या 
तुम्हारो उपदेशरूप लाया काके कास न्ह अहै ॥ २ ॥ . 
पना चतुर ओरको सिख, कामिनि कनकसयानी॥. 
कृद कबीर सुनो .होः सन्तो, रामचरण रति मानी £ 
गुरुबालोग कनककामिनीके मिलिक साप चतुर हैरहे है ` 


| ` शब्दं । . २२३ 

कनक सुवं कहविहे सो आत्मा को सवश जो है स्वस्वरूप सो 
मायारूपी कामिनी ते लपव्यो है तेहिते शच्च नहीं हे.अथवा क. 
- 1 

नफ़ जो हे सुवण सो शुद्ध हे ओर सुवर्णे जै मेद ुरडलादिक, 
भूषण तिनके मेद मिथ्या है देसे चौर सबको मिथ्या मानिक 
' एक ब्रह्महीको मानिबो शरीर काभिनीमें सयानी कहे ज्ञानकसरि 
विचारे हे फे कामिनी माया हई नही है मिथ्या है यह सयानी 
कहे ज्ञान मापडः सिह व यरहूको सिलवेहै जनन मरण होतई 
जाय माया नद देहे सो कवीरजी कंहेहै कि हे सन्तो ! याही 
ते मे ये वखेइन को डोडिके परमपरपुरुष जे श्रीरामचन्द्र है 
तिनके चरणन रति मान्यो हे इहां सन्तनको साली देके जो 
कष्मो ताको हेतु यह है कि सन्त सुभगे क साच केह कि 
भूठ केह अथवा हे जीवो | मेरो स्िलापन सुनो भरीरामचन्द्रके 
चरणमे रति मानिके जैसे सव भयो हे नानामत क्रियो है तैसे 
एकषार मेरो वन सुनि.रामचरण मँ रति मानिके सन्त होड, 
व्यङ्ग यह हे कि जो सन्तहोडगे तो जनन मरणे रहित हैजारगे. 
श्रोरी भाति न करूटौगे अथवा अपना चतुर ओर.को सिखवै कहे 
्रपनो चतुर नही है माया ही मे रेह ओर शरोर को कनककामिनी 
म सयानी कहे विचार करवै हे कि कनककामिनीरूप माया को 
विचारक देख्यो या मिथ्वाहै सो जो आप चतुर नही भये 
कनककामिनी नहीं त्यागे तो. उनेके उपदेश म कनककामिनी 
माया कव त्यर्भेगे ॥४॥ । | 

इति तेरहवां शब्दं समाप्तम्‌ ॥ १३॥ - 


अथं चोदहवां शब्द्‌ ॥ १४॥ ` 
राम रा संशय गांठ न चै । ताते पकरि पकरि यम लूटे १ 
है मलकीन कुलीन कहत तुम योगी संन्यासी । ज्ञानी गुणी 
शर कविदाता हैमति ऋ न नासी २ अस्ति वेद्‌ राण्‌ प 
सव अनुमव्र भाव न दसै । लोह िरण्य.होय धो कैसे जो नहि 


२२६ बीजक कबीरदास . ` 
पारस परे ३ जियत न तरे सुमे क त्रिहौ जियते जो न तरे! 
गहि परतीति कीन जिन जास साईं तदूर ४ जो.कटु किया 
ज्ञानं अ्ञाना सो$ सञुमि सथाना । कहै कबीर तस का क- 
हिये देखत दृष्टि लाना ॥ ५. १ । 
+ | छट 
राम श संराय गांहि न टे ॥ 
ति ४ 
ताते पकरि पकरि यमलूटे 9 
[> क १ 4 [१ 
ङे मसकीन कुलीन कहवै, तुम योगी संन्यासी ॥ 
र [*॥ © ५ 
ज्ञानी गुणी शुर कवि दाता, ईं मति कान नासी २ 
राम रा कहे रकार जिनको मरा है अथौत्‌ रकार वीजको जिन 
को अभावं है रामोपापक नहीं हँ तिनकी संशयकी यांठि नहीं 
टे है तेहिते पकरि पकरिके यस लूटिलेद अथात्‌ याको मारि 
कै नरके डरिवेईहँ फिरि फिर शरीर पवेहे फिर लूटिजाय हे 
मारो जाये १ मसकीन कहे गररीष फएक्तीर हैके कुलीन कहाविहे 
कहे मये तो प्क्रीर परन्तु कुलाभिपान नही ददै है कटै है किं 
हम फलानि गदीके मुरीद हैसोतुम योगी हौ संन्यासी दहो 
ञानी हौ गुणी हौ शूर हौ कवि हो वाता हौ इत्यादिक जो सेदकी 
मति्ैसोकोदेन नाश कियो काहेते कि हे सन्तो { ये परम 
परपुरुष श्रीरामचन्द्रके अंश्‌ हैँ सो यह कोर नहीं जनिहै ओर 
यह्‌ जगत्‌ चित्‌ अचित्‌ विथह करिके साहवको रूप हे मेदकी 
बुद्धि लगाई राख्यो है 1 २॥ 
अर्प्ति वेद्‌ पुराण पदे सव, अनुभव भाव न द्ररै॥ 
| 9.१ घो केसे ६ हि 
लोह हिरण्य होय धं कैसे, जो नहिं पारस परशे ३ 
„स्पतिः चेद, पुराण सवे पटे ह परन्तु परम परपुहष जे 
भीरासचन्द्र है सवके तार्थं तिनको अनुभव कारको नहीं 
दरे जो पारसको स्पश न होय तो लोह हिरण्य कहे सोन कैसे 
होय न होय तेसे स्एति वेद्‌ पुरान को तसय श्रीरामचन्द्र है 


¡ , ` शब्द्‌ । ` २२ 
तिनके चरणको जौलो न परथ तोलों शुक्रि नहीं होयहे पाषैद्‌" 
ल्पता वाको प्रापि नष होय है ॥ ३॥ 
नियत न'तरे मुये का तरि, जियते.जो न तरे॥ 
गहि प्रतीति कौन जिन नसे, सोई तदै मरे ४ 
जो कलु कियो ज्ञान अज्ञाना, सोद समुभिः सयाना 1 
कटै कबीर तासों का कष्िये, देखत हृष्टि मुलाना ५ 

सो यतम जो न तुम तरोगे तो सये कैसे तरोगे सोहे 
जीवो | भियेते कहि नहीं तरिजाउहो जास कहे जोने साहब 
जके स्प करिये जीव शद्ध है जायहै तोने साइवतों जो कोई 
जहे साहो मत गद परतीति कहे विश्य कीन हे सो ज- 
नत ह कहे सतार म असर हवे गयो है ४ सो कषीरजी कै है 
किये जीवज्ञान करै है कि अज्ञान करै ह ताहीको सब कु 
मालिक ्ापने को सयान मनि तिन कडा कहिये जो अपनी 
हृष्टे देखत देखत भुक्लाय दियो स्पृति, वेद, पुराण चक्रवती 
परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ही.को कं हँ उनी के भक्त हनुमान्‌ 
विमीषणादिक अमर भये है सो देखतैहो ओर यह नहीं समुभे 
ह # सवके भाकिक बादशाह श्रीरामचन्द्र हँ ईनहीके चोडये 
टे ओर चोदये नरे ॥ ५॥ । 

इति चौदह शब्दं समास्‌ ॥ १४ ॥ 





अथ पन्द्रहयां शब्द्‌ ॥ १५ ॥ 
रामराचली बिनावनमाहो । घर घोडे जाते जोलाहो १ गज 
नौगज दशगज उनकी, परिया एक तनाई । सात सूत नो 
गाडवहत्तरि, पाटलागु आधिकार २ तापट तूलन गजन माह 
पैसन सेर अदा । तामे घटे वदे रतिवो नहि, क्कच करः 
हाई ३ नित उठि पेठ खसम सों बरस, तापर लागतिहा । 


भीनी पुरिया काम न भवेः जोलहा चलारिसाई ४ कंदे कवीरं 
१६ 


२९६ बीजक कबीरदास । 
सनौहो सतो, जिन्ह थह खट उपाई । चौड़ पसार रामभ बेरे, ` 
भवसागर कडिनाईइ ॥ ५.१५. | 
शमराचली बिनावन माहा । घर छडं जात जोलाहो १ 
, राभराकहे रा जिनको मसा हे अथात्‌ रकार बीजका जिनके अ~ 
साव है साहवको नदी जानें देसे जे ससष्टिजीव. तिनके इहा मा 
है कारणरूपा माया -सो बिनावनको कंडे चिनवावनको चली 
अथीत्‌ जगत्‌ बनवाबेको चली इहां बिनघो न क्यो बिनबाह्वो 
कद्यो सौ विना चैतन्यगह्म. ओर जीवक लपेटे याको बनायो नदीं 
घने है काहेते कि यह जड है अथात्‌ बह्मजीवको . सथाोग करिके 
बनवावनको चली बह्मजीवके पास सों जोलहा जो यह जीव है 
सो घरको छोडदेयरै अर्थात्‌ यह शद्ध जीवात्मा -आपनो. जो घर 
है साहवके लोकको प्रकाश जह शद्ध रहै है तोन घरको सादिक 
माया के लपेट परिक आपने .वन्धनको आपने मनकरिके स 
साररूपी पटको बनवे हे ४१५ 


गज नो गज दश गज उनइसकी, परिया एक तनाई ॥ 
सात सत नौ गाड बहत्तर, पाट लागु अधिकाई २ 

प्रथम एकगक्तकीं कस्पनारूप परिथा तनावित भई प्रथम्‌ जीव 
वाणीभ्रशवरूप एकमञ्जकी ` पुरिया अनुमान व्रह्म बनायो अर्थात्‌ 
सनभयो पुनि. नोमज्ञकी परिया तनावत्तभरहे सो नवो व्याकरण 
चनावत भई अथात्‌ नवो व्याकरण म शब्दन्रह्यको वणेन है सो 
शब्दं बनाक्त भइ पुनि दशगज्ञ की पुरिया तंनावतमई सो चार 
वेदं ओ दःशाखरं दशगज्ञकी परिया तनभयो पूनि उनईसगज्ञ 
को पुरेया तनावतमयो सो अठारह प्राण उनसे महाभारत 
ये उनईसमज्ञ की परिया वनावतभयो पुनि सातसत कहे सषा 
वरण पएभ्वी अप्‌, तेज, वायु, आकाश॒, अहंकार, महत्त, अ- 
थवा सातल सृत जायत्‌. महाजायत्‌ बीजजाथत्‌ स्वभजायत्‌ 
स्वप आर सुति ये सात अज्ञान भूमिका बनावतभयो .पुनि 'न॑व 


शव्द । ` २२७ 


गाड़ कहे नवद्वार बनावत भयो बहतर पाटके वहच्तर कोटा 
अथवा बहतरहज्नार नस्त बनावत भयो ॥ २॥ 


तापटतूल न गजन अमा, पेसन सेर अदाई ॥ 
तामं घटे बदे रतिवो नि, करकच कर धरहादई २ 


तापटकहे तीन जो है शर सत्ताररूषी पट तामे जब अहम 
भ्रमरूप वृलरद्यो तवतो गज्ञमे नहीं अमात र्यो कहे अधरमेय 
रद्य है ओर तेर कहे सिहदूप रदो है संसारको नाशकेदेनवासे 
र्यो है सो ससारी हके जसे सत पेप्ताको अद्ाहैसेर विकय है 
तेसे यहजीवात्मा बिषयरूप पेताको चाहिके अह्ारसेर हेगयो 
एकै प्र्वीको विषय सत चारै ह एके यज्ञादिक करके श्वर्भको 
विषय सुल चाहे आपे सुमु हैके &श्वरन के लोकको सुख बाह 
हे ओर ब्रह्म लीन हमरो चाहे हँ इनर्मे पूरी विषय भोग नहीं है 
याते आधा क्यो. अहबह्म तूलते नानाशरीर्‌ श्मस्ूप सूत नि- 
कस्यो एकते बहत हेणयो जो पट ससार में विनिगयो सो पट जो 
है संसार सो र्तीभर न घटे हे न चह हे घरहाइं जो है ओवेकी 
नारी माया सो यही जीवको कच आपने करम करिक्तियो ह अ- 
थात्‌ यह जीवकी वदी गहिरियो है मायाको भोक्रा जीव है याते 
जीवहीकी ख्रीमायाहै॥३॥ 
नितउि.बेठ खसमसों बरवक्ष, तापर लागतिहा ॥ 


भीनी परिया काम न आवे, जोलहा चला रिसाई 9 
खसम जो जीव हे तासों मित उटिडटठिके बरनत कहे जवरः 
दस्ती बेठके वेगारिलेयै सो एकतो सेसारमे मायातो बेगारि 
लेय दरो जो भागनते यह्‌ संसार उठो तो आत्मा को ति- 
हाई लगी कहे त्रिकूट मेँ धाखान्रह्म का ध्यान लगाया जान सं - 
धिनि जाय है .तोन पुरिया काव है सो जब भीजि जाय है तवं 
नहीं काम अकि है रेसे यह ससार पुरिया है नाना पदाथ ते जो 
है राग तेहिकरिकि जब शरीर भीज्यो तव .यह ससार की असारं 
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जानिके कहे ससार कु कामको न जानिके जोलाहा जो है जीव 
सो रिसायचल्यो धोखान्रहय म लगतभयो सोडः बरह्म तो ताको 
अनुभव हे वह अनुभव ब्रह्म म कुं न पावतभया ॥ ९ ॥ 

कहै कवीर सुनो ह्यो सन्तो, जिन यह्‌ इष्टि उपाई.॥ 
लाडि पसर रात मजु वैरे, भवसागर कठिनाई ५ 
` सो फवीरजी केह कि जामे तुम लम्यो हे सोतो तिहारोड 
मन को अ्रनभव है अरु यह संसार्डको तम्हासे मनहीं रव्योहे 
सो ज्ञिन खषिवाली उपाय कियोहै तेहि मायाब्हम ते खडि प- 
सार परम परपरष श्रीरामचन्द्र को भजन कर काहते कि यह्‌ 
भवसागर परमकटिन है उनी के भजनकरिये छ्रटेगो ओरीर्भाति 
न क्रटैगो ओर तो सव हीं परे है अथवा यह्‌ कठिन भवसा- 
गर मेँ आयके श्रीरामचन्दरही को भजन करि मनते त्रूटेगो॥५ 


इति पन्द्रहर्वां शब्द समाप्तम्‌ ॥ १५॥ 


अथ सोरहवां शब्द्‌ ॥ १६॥ 

रामराम मीजन्तरवाजे । कस्वरणएविदूनाराजे ९ करधिनवजि 
श्रवण सुने बिन श्वे श्रोता सोहं । पाटन स्ववशसभा बिनु 
अवसर वमो मुनिजन लोई २ इन्द्रिय बिनु भोग स्वाद जिहा 
बिनु अक्षय पिण्डविहूना । जागत चोर मदिरतर्हमसे खसमद्धत 
धरसूना ३ चिजविन अकरुर पेडविनु तरुवर बिनु एूले फपल फ- 
लिया । बिक कोलि पुत्र अवतरिया विनेपग तरुवर चहिया 
मति विनु ्ाईइत कलम बिनु कागज बिनु अक्षर सुधि हो$। 
सुधि बिनु सहज ज्ञानधिनन्ञाता कहै कवीर जन सोई ॥ ५॥ 

पूवेमायाको वणेन करि्राये तनी माथाते चररिके जोने उ- 
पाय ते साहूव का पविह सो उपाय कह ह ॥ 


रामरामीभीजन्तरवाजे ॥ 
. +. केरचरणबिहनाराजे. 3 . 


शुष्द। २२६ 


हे जीव ! राम के रकार तोको मश ह अथा 
"व ह अथात्‌ रकार वीज 
को ताको अभाव है याहीति ते अपनेको ब्रह्म सानिके संसारी ह 
गयोहे मीमी कहावै भिभिया जो कवार शङ्गचतुर्दशी अनेक 
चिद कैजो मटकी होय है ताके मध्यमे दीप वारि धरैहैसो 
मिमित नाहेढिया को कवि संभरदायहू से है.“रन््रजा्मगहे 
क तियतन दीपति पु । भि भियाके सो घट्‌ भयो, दिन 
` चनक्र ” सारी मृलामलसी फलकान्ति भरोलनकी ममी 
भिमियासी सो भिभियारूप नव हुवार को अथवा रोम रोमं 
धिह जामे बोई धिद्टन है पसीना निकसैहे यहि परकारको मींमीं 
जो है शीर तोने जन्तर बाज हे कहे ताहीको यह सोशब्द 
ह किते कि श्वासा कटै हँ सो वही श्वाक्तके कहते करचरण बि- 
हून जो निराकार ब्रह्म है सो तेर आगे राजे कहे शोभित होन 
लग्यो अथवा अंसिन के आगे नाचन लग्यो सर्वत्र ब्ह्मही देखि 
परनलम्बो अधवा तेंहीं कर घरण विदून कहे निराकार बरह्म हैके 
नाचन शम्यो अथवा राजे कहे शोभित भयो सो तुम तो शुरीरते 
भिन्न हयो चैते डेहिया ते दीप भिन्न रै हे बह * सोहं शब्द › तो 
शरीरको है वाको कहे तुम कहि धोखा मै परेहो तुम निस 
सगुणे परे जो हे सहव ताके हौ तिनमें लौ निगु सगुशके 
परे कैसे साहव है सो कहै हं ॥ १॥ | 
कृर बिन वे श्रवण सुने, षिन श्रव शरोता सोई ॥ 
पाटन स्ववश समभावितु अवसर, वमौ मुनिजन लोह 
` साहव फे लोकके जे बाजा है ते विन कर बाजे हे काहेते कि 
वहां के जे वाजा है ते पमोतिक नहीं हँ ओर उह॑के जे वासी 
हं तिनके शरीर पथमोतिक नदीं ह अथात्‌ मने, चचन # परह 
छीर भरत जरै परहृतिसम्बन्धी पदार्थं साकार ओर अभ्र केत जाः 
ह निराकार वह्मलोक प्रकाश्‌ ताते विलक्षण हे कर बिन कहो 
याति साकारो नहीं ह श्रौर वाजे हे वाति .निराकार नही है मोर ` 


(1 
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सो$ भोता जे द लोकवासी ते श्रवरणते सुन ह ओर्‌ रवण नही 
है यते साकार नदी ह चर श्रवते सुने है याते निराकारो 
नहीं है माया व्रह्म जीव को जो अरम्ता लाग्यो हे सो जो जीव 
साहवकत स्मरणे ताके पाटन कहे एटाइलीवे को साहव स्ववश 
#॥ भ = _ अ "6 (= (न = भ्ण 
ह अथवा नौकर जाको रखे ताको पद्य लिखि देहे सो पाटा 
कहाच है सो इहां पाटन बहुवचन है सो जे जीव उनके शुरण 
जाय ह तिनको पएाटनके लिखि दीवे मँ अपनायकीवे मे स्वश 
ता प्रमाण “ सदेव परपन्नाय तवास्ति च चाचते । अभयं 
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्नतस्म॒म्‌ " ओर विना अवसर कहे विना 
काल उनकी सभा. लागी रहे है वहां कालकी गति नही हे ओर 
वाजन सदा बाज्ञेहै अर्थात्‌ सदा रस उद होता रहेहै सो हे म- 
ननशील, सुनि लोगो ! तुम उनी को समो ओर उनहीं को 
मनन करो वह धोखा ग्य के मनन कीर्हेते तुम्हारो जनन 
मस्णनष्कूटेगो ॥ २५. 4 
इन्दरियविनुमोगस्वादजिह्वतरिनु, अक्षय पिरुड बिहूना॥ 
जागत चोर मदिर तहँ शुै, खसम अदत घंरसूना ३ 
तुम वह साहव को केसे समु इन्द्रिय बिना हैके साह्वके 
लोक को जो है भोग सुख हे ताको लेड ओर विना. जिह्वा हैके 
अनिर्वचनीय जो राम नामे ताको स्प्ादलेड चरर पिरड विदू - 
कहे पचो शरीरत विहीन हके कहे पावो शुरीरनको दोफ हंस 
स्वरूपत स्थित हैके अक्षय कहे ओक्य हेजाउ तुम्हारे अन्तःकरण. 
रधी घरको चोर जोह धोखाव्रह्म-कषे मूसे लेयहै अर्थात्‌ साहबको 
ज्ञान चोरये तेये तुमदीं अर्हव्रह्म बुथिकराये देये कहे ते कि 
खस्तम जँ साह ते अद्यत घने हँ ओर तुम अपनो. हृद्य घर 
सून्‌ करि राखो. है साहव को नहीं राख्यो अथात्‌ साहष को 
नहीं जान्यो ॥ ३५ र ४ 


विजविनु अंकुर पेडविनुतस्वरत्रिनपूलै फल फलिया ¶ 


शब्द} . ` २९१ 


वांमकिकोसिपुत्र्रवतिया, बिनपगतस्वरचंदिथा ¢ 
„ इहा काकु अथं हे वीज विना कुं दुर होय हे ओर पेड़ 
विना, कहै विना जर कू त्वर होई अर्‌ बिनाफूल कहं एल 
हाईह अरु, वाभके कोलिनें कहूं पत्र होहंहे व्‌ विनापग कोई 
त्वर मे चदव हे सो दीनन तो वहं वरहमको वहेह सो तो शून्ये 
को ई पाथं नही है अंडर कैसे मयो कहे कैते माया शवक्तित ब्रह्म 
भयो ओर पेडजरि माथाको कहो सो तो भिथ्यहि संसार तरुवर 
केसे भयो शरोर ज्ञानरूप जो एूल हे ताहू कौ तो एलान कहौ 
निप + 6२१ ५ क [^ ४. ह ५, वि 
सोउःमिभ्या हे कहो तो भुक्गिरूपी पल केसे फल्या ओर मनको 
५ ६. स+प क, ० [* ० न 
तो जड़ कलहो ताको. अनुभव पवोधकूपी पुत्र कैसे भयो र 
आत्मा को तो च्रकतां कहौ हय मन वुद्धि चित्तते भिघ्है सो विना 
पाति संसार दृक्षको चद्िके कैते चैतन्थाकाश्‌ को पर्टुच्यो ॥ ४ ॥ 

[+ इ [९ ग (५ = हो 1 
मसिबिनुदाद्रतकलमविनुकागज, वितु अक्षर सुधि दो॥ 

(9.4 ज्ञा [$ हे [ग 
सुधि बिनु सहज ज्ञान विनुज्ञाता, कहै कीर जन सोईै५ 
विना दुश्चाइति माति कैसे रदगी अथात्‌ मनको तो मिथ्या 
४५१ ५ च च + [^ क ष्वः ष्तः (म 

कहौहौ मनको अनुभवकेसे रदेगो इह मिथ्य होयगो ओर विना 
करागजक्रलम्‌ कहाकरेयी. भ्रथौत्‌ देहेन्द्रियादि अन्तःकरण तो 
भि्ये केष ज्ञान केषटिके आधार होहगो जहां ुधिरूपी क्रलम 
ते लिखौगे निश्चय करोगे शरोर जो यह पाठ हीच बिन अक्षर 
सुधि हीय तो यह अर्थ $ जो एकश्राराही को सत्य मानोगे 
तो साहब को विना अक्षरकहे विना अनादि मि सुधि कहे ु- 
रति तुको कैसे होयगी ओर कौन सुरति देयगो आर सुधिषिन 

है $ ती सह ह सो कैतेःहोयगो तेहिते 
कहे जो सुधि न भई तो सहज.कहे सोहं सो केसे ह 

न्क कहे (प 

बिना ज्ञाताको ज्ञानकर्कंहे वैते अपने को ज्ञाता मानि रहें 
कि स अपनो.विचार करत करत ओर सवको निषेध करत करत 
जो पदार्थं रहि जाये ताहीक्रो मानिलेगो कि यही तत्व है सा 
यह श्रम छे तेरेजानेते सहव न जानि प्रगे साहब मन वचन 
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कके परेष्टसो जौन विना ज्ञाता को ज्ञान कोने जो साहव देय हैँ 
कारैते कि वह ज्ञान कारको नही जानोहे जब साहव अआपनोरूप 
देय तव वह रूपते जानिपरे साहवहीके यको जानो परे है 
वाको ज्ञाता कोई नदीहै सो ज्ञान कर अथात्‌ रकारथुनि श्रवणरूप 
साधन करु तव साहवबई तोको हंसस्वरूप दैके आओंपने नामरूप 
लीलाधाम को स्फुरित करायदेर्यगे तोने हंसस्वरूप की आंखीते 
श्रवते साहब को देसु ओर साहब गुण सुनु सो कवीरजी कहै 
99 (५ [प 0९ ठ्‌ र भ 
है कि यहितरह ते जाके बिना ज्ञाताको ज्ञान हे सोई मेरो जनह 
अर्थात्‌ जोनेलोक म हमारी स्थिति है तोनेही सोकको वह जनह 
विना ज्ञाताको ज्ञान कौन कहवहे जो साहय देयं तामेप्रमाण 
८ तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपएृवकम्‌ । दकानि बुद्धियोगे तं 
येन मामुपयान्ति ते  ( इति गीतायाम्‌ ) ॥ ५ ॥ 
इति सोलहवां शब्द समासम्‌ ॥ १६ ॥ 


थ्‌ सत्रहवां शब्द्‌ ॥ १७॥ 

राम गाई ओरेन ससुकावे हरिजाने बिन धिकलफिरे १ जा 
सुख वेदगायत्रीउवेरे तासु चचन संसारतरे । जाके पाव जगत 
उटिलागे सो ब्राह्मण्‌ जिउबद्धकरे २ अपनाङंचनीचकर भोजन 
भरीएकमेकरिउद्रमर । यहण्ममावसदुकिटुकिमेगि करदीपक 
लिये कूप पर ६ एकादशीत्रतो नहिं जाने मूतप्रेतहटि हदय धेर । 
तजि कपूर गंदी विष्वयि ज्ञानगमाये सुरुष फिरे ४ दीजे शाहु 
चोरपतिपाले सन्तजनन की कूटकरे । कंदैकबीरजिहकेलम्पर 

यहिविधि प्राणी नरक परे 1५) । । 
रागाद ओरनसमु मावे, हरिजानेबिन विकलफिरे 3 
जामुख वेदमायत्री उचरे, तासुः बचन संसार तेरे ॥ 
जकर्पावजगत्‌ उदटिलगे, सो ब्राह्मण जिउ बकर २ 
. श्रीरामचन्द्रको गावै हं व ओरेनको समु वै है ब सवे क- ` 
लेश हरनवारे जे सावं तिनको नर्हीजाने $ येह केशुहरि दै 


-शब्द। ` २३३ 


हरिये है सो या नानादेवता नाना. उफसना लोजत निकल 
फिरै १ अस्‌ जके युखते वेदगायत्री नो वचन है सो उचै वी 
को ताव्पथायं जे श्रीरामचन्द्र है. तिन्ह नानि सारतर है ताको 
अथं न जानिके कि वेदगायत्री ताद्य ते भ्रीरामचन्द्रहीको 
केह तामे साल “ स्वँ वेदाः सधोषाश्च सरवे वशैः श्वर! 
अपि ¦. स मात्रास्तु विसगपश्व सातुस्वाराः पदानि च ॥ गरसास्ड 
महावेश्णा सहातस्पयमारवात्‌ " ( इति अहाभारतं ) ञे चह 
क्किमे विष्हं ते विष्णं है ओर सहादिष्ण भ्रीराधन्द्रही 
कहा हँ तिनको तो नहं जाने है वेदगायश्रीपदहें ओर वहीश्ुखते 
हिसा शिष्यनते प्रतिपादन करे है सञ्धसातै ह ओर आपही 
हिसा करे हँ तिनक्ी के पय सच जगत्‌ उटिलागे है अर्‌ वाही 
को कहा सव सने है २॥ 

अपना उंच नीच घर मोजन, प्रीणकमं करि उदर भरे॥ 


ग्रहण अमावस दुकिदटुकिमेगि, केर दीपकलिये कूपपरेद्‌ 
- आप तौ जातिमें ऊब है परन्तु नीचके घर भोजन क्रेहे ओर 
जोन क अपनेक्तो उचित नरह हे तोन पिनहा कपकेके पेटभरे 
है ओर महण म अमावस स दुकि दुकि मभि हँ कि यह्‌ कुदान 
प्रान न ज्ेजाय हुभे लेदर ओर रामनाम धुहते कहै हँ सो नामः 


५७, 9, 


रूपी दीपक लीन्हें ध्रभक्पर्मेपरेदहं॥३॥ 
एकादशी ब्रती नि जने, भत प्र हि हृदय -धरे ॥ 
तनि कपर गही निषधे, ज्ञान गमये सुगधरिरं ४ 
ओर एकादशीन्रत उपलक्षणमात्र है अथात्‌ साई अदास 
जे चत ह चौबीस एषटादशी ओर रामनवसी, कृष्णाष्टमी, वासन्‌- 
द्वादशी, नरसिह्वतुर्श्वी, आधाञ्नन्तं ये जे वेष्णवी्त । 
तिनको नष्ट जनि अर्थात्‌ वैष्णवी उपासना नही कर अ।र यह 
राम.राम कहै ओर भत प्रेत यक्षि्ी आदि जे उपासना ह 
तिनको फ है तापनं रमाण ५ अन्तःशाक्छा बहिश्शेवाः सभासभ्ये 
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च्‌ परष्णवाः । नानाङूवधराः कौला विचरन्ति महीतले ” सो 
राम त्य जो कपूर है ताको छोडिके नना पालण्डमत जो 
विषय है ताको धारण कौन्दे ञान गमाय के मूख चारो भर 
पिरिहैषय१ 
छीसै शह चोर भ्रतिपालै, सन्तजनन की कूट क्रे ॥ 
कहे कबीर जिह्ाके लस्पट, यहि विधि प्राणी नरकपर प 

तेहि शह जो आस्मा परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र को अंश्‌ 
तदाको दास या जीव को स्वरूपहै सो जे है ते छीजे है अथौत्‌ 
वह्‌ दधान वाको भूति जाय है गुर्वन के ताये जे नाना 
दाण्ड सत ते चोर हँ तिनको भतिपाल कियो ` के संग ` 
क्रियो तेई क्ञानको चोराय लेय है ओर जे साहव के ज्ञानके वतेया 
सतह तिन्ही कूट करे हँ कि ये सुडियन को मत्त वेदशाच्र 
के षषिरे ह सो कवीरजी कहे हे देसे जिहाके लम्पट प्राणी हे ते 
तर्ष मे परेहे॥१५॥ 

इति सब्रह्वा श््द समाप्तम्‌ ॥ १७॥ 


अथ अठारहवां शब्द्‌ ॥३८॥ 

सामशुर न्यासे स्यारो न्यासे ! अदुकफालोग कहांलों वै, व्‌- 
सनहार विचारो १ केते रासचन्द्र तपसी सो, जिन यह जग विट. 
सा \ केते कान्ह भये सुरलीधरः तिनमी अन्त न पाया २ मत्स्व 
कच्छं वाराहस्वरूपी, वामन नास धराया ! केते वद्ध भये निक- 
सङ्क, तिनभी अन्त च पाया ३ केतिक सिद्ध साधक सन्यासी, 
जिन नवास बसाया । ठेते भुनिजन गोरख किये, तिनमी 
अन्तन पाया ७ जाकी सति ब्रह्मे नहिं पाई, शिवसनकादिक 
इारै। ताके गुण नर कैसे रेह, कहै कदीर पुकारे ॥ ५॥ 

-रमगु म्यारो न्यारो न्यारो ॥ 

अबु लाग कालां वृँ, वूमनहार विचासे १. 


च्व । २३५ 
परमपुरुष पर जे श्रीरामचन्द्र है तिनके गु न्यारे न्यरेषै 
इहां तीनबार जौ कल्यो तते या आयो कि साहष के गुण साया 
के गुरते जीवात्मा के गुरते मके णते न्यारे ह ोनी तित 
न्यारे हँ कि मायाके गुण नाशुवान्‌ है विचार क्रिय मिथ्या ई दौर 
साहवरे गुण नित्य है सचे दोर जीवात्माके गुण अगु है ओर 
साहव के गुण विभु है यर व्रह्म निगुंएत्व गुण ब्रह्मम है अौर 
साहव निशैए सगुण के परेहे सोया प्रमाण पीडे लिखि आधे 
हँ “अपाणिपादो जवनो य्हीता ” इत्यादि शोर बरह्मसम्बन्धी 
अनुभवानन्दजीव को होर है ओर साहब अनुभवातीत है याति 
साहब फे गुण सवते न्यारे है सो वा बात अतुमलोम कहां 
ू्भे कोई वृभनहार तो विचारते जाड ॥ १ ॥ । 
कते रामचन्द्र तपप्ीस्ो, जिन यह जग बिरट्नाया ॥ 
केते कान्ह भये मुरलीधर, तिन मी अन्त न पाया २ 
केतन्यो रामचन्द्र है कोन रामचन्द्र जे तपस्वी बरह्म हे तिनसों 
जगत्‌ विंटभाया कहे बनायो है अथति जे नारायश्‌ रामावतार 
लेहे सो गह्माते कैसे जन बतवायो सो कथा पुराणन म परतिद्ध 
हे कि कमल मे ब्रह्मा भये तन मकाशुवाणी भं “५ तप तप” 
तव तपस्या कियो तव नारायण प्रकट भये ते ब्रह्मा ते फयो कि 
जगत्‌ बनावो तब बनावत्तभये नासयस्‌ जे रामावतार लेह हे तामं 
परमाण “यद्‌ स्वपाषेदौ जातौ राक्षसप्रवसे भिये । तदा नारायणः 
साक्षाद्वामरूपेण जायते ॥ प्रतापी राघवसखा्नाचा वै सह रावख॒ः। 
राघवेण तदा साक्षास्ाकेतादवतीरथते ” ते नारायण सन्त न 
पायो ते नारायण रामचन्द्र कषीरशायी श्वेतद्वीपनिवासी धट हं 
जिनके गुण को अन्त को$ नहीं पातर है अर जिनके रुण सके 
गुते न्यारे है ते श्रीरामचन्द्र एकं हँ खर केते कान्ह युस्लीषरं 
भये तिन भी अन्त नहीं पायो काहेते कि उनके अनन्त रुख ॥२॥ 
मरस्य कच्छ वारहस्वरूपी, वामन नाम धरायां ॥ 


२६६ ` ` बीजक कवीरदास । 


कते बौद भये निकलङ्ी, तिन मी अन्तन पाया ३ 
केतिक पिदक्ाधक सन्यासी, जिन वनवास बसाया ॥ 
केते सुनिजन गोरख किये, तिन भी अन्त्‌ न पाया ¢ 
पमौ केतन्यो सरस्य, कच्छ, वाराह, कामन, वोद्ध; कलङ्की 
ङ्प भये तिन भी अन्त नही पायो सोई अवतार जो काहिाये 
तिन म वासन नरदिंह आदिक खवतार आईगयें तेडः अन्त नहीं 
पायो है ३ योर केतन्यो सिद्ध साधक संन्यासी भये जे वनर्मे 
बास करतभये ओर केत्यो मुनि गोरख इन्दरिन के रखवार भये 

तेः ताको अन्त तदहं पायो ५९ ॥ 
जाकी भति ब्रह्य नहिं पृक, शिव सनकादिक हारे ॥ 
ताके गुंख लर केसे पेहो, कहै करवीर पुकारे ५ 
घ्मौर्‌ जाकी गति ब्रह्मा शिव सनकादिक नहीं पयो काहिते गि 
तिनके अनन्तगुख हँ सो हे नर ! तुत कैसे पायोगे ? जे गुरुवन 
के फहे कदोहो कि सही रात हे सो क्िध्या है वेरामकेगुण॒ न 
तुम्हारे शु्वा पायो है न तुम पावोगे व्यङ्ग यह है किते वे पा- 
खण्डी शुरुवनको संग छोडिके रामोपासकनमको संगरो तच जैदी 
भजनक्रिया वे दर है सो कर्कि निश सरुणके परे साहवके सोकं 
जाउ तव तिहारो जनन सरश बृटेमो ये गुर्वालेभ जौने से सि- 
छान्त करि राखे त सव याही केतीहै निशैश समुखे है मौर परम 
पुष पर साहेवकते लोक सव के पर हे तापनं प्रसार कवीरजीको 
र्लता भूततनाछन्द पनल सं कहं ॥ ““ चला जव सोकको शोक 
सच स्यानया हलक रूप सतगुर बनाई । शृङ्ग ऽयो कीटको प्‌- 
सट शर किया आए समरङ्गदे ले उड्ाईं ॥ योधि नासूतसलकृत 
को पुचिय विम्युकी ठाकुर दीलजाई । इन््ुव्येरजहै रम्भो 
निरव आप निय न वि ठ निरलि 
५. इचा भवामेटाई ॥ अलख निष्ुख्‌ जेहि 
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वेद अस्तुति वरे तीन देवको है पिताई। भगवान तिनके परे श्ये 
ूरतिधरे मागको आन तिनकोरहाई २ चारभुक्तामपरखरएडपो- 
रहकर अण्डको खोर द्यतिरहाई । अण्डकेपरे अस्थान आचिन्त 
को निरखिवा दंस जव उरहाजाहे ॥ सहस ओ दादे रह है सङ्घे 
करतकिल्लोल्.अनहदं बजाई तासुके वंदनकी कोन महिमा क्स 
भासती देह अति नूर खा ३ सहल कथन घने मणिक तान 
जड बेट तहं कलश आखरड छाज ! आचिन्तफे पर अस्थान 
सोहंमका ईस छरीस तर्हर्वो बिराजै ॥ नृरका महल जौ तुरा 
भुभ्य है तहां आनन्द सो द्रन्दभाजे । करत किक्लोल बहुभांतिते 
सग यक हंससोहम के जो समाजे ४ हंत जव जात षटवक्रको 
वेधके सातमुक्कामतने नजर फेरा। सोहंमके परेसुरति इच्छा कही 
सहस्वामन अर्हे हंस हेरा ॥ रूपकी राशिते रूप उनको घना नहीं 
उपा हिन्दरूजीनिवेय । सुरति से भेटिके शब्दको टेकि चद्व देलि 
सुकामञ्कूर केर ५. शून्यके वीचमें बिमल वेठ$ जहां सहज 
अस्थान है गेवकेरा । नवो भुक्वाम यह हंस जब पूटुचिया पलक 
बेलंब हयँ कियो उरा ॥ तर्हि गरिमक्रतारज्यों लागिया ताहि 
चष्ट हंसमो दै दरेरा। मये आनन्दे फन्दसव छोड़ा पहूविया 
जहां सतलोक्‌ मेरा ६ हसिनी हंस सवमायवर्जायके साजिके 
कलशु वहेन अये । युशनयुग षीतुरे मिले तुम आके प्ेमकरि 
अङ्गतों शरैगलमाये ॥ पुरुषने दशं जबदीन्दिया हंसको तपनिबहं 
जनमकी तब नशाये । पलाटिकै रूप जव एकपेकीन्दिया मनं 
तव मानु षोडश उगाये ७ पुहूपके दीप पीयूष भोजन करे शब्द 
की देह जव सपाह । दहपके सेहरा हंस ओ देतिनी सचिदानन्द 
शिर छत्र छाई ॥ दिपै बहुदमिनी दक बहूभातिकी जहां घन 
शब्दको धुमड़लक् । लगे जहं व्रसने गरज धन धेरे$ उठत 
तहु शुष्द धुनि अति सहाई ध छने साई हस तह यूथक युथ है 
एकदी नूरयकरङ्गरागे । करत वीहार सनभाभिनी घम कमं 
सम भं सवदूरिमगि ॥ रङ्ग ओ भ्रप कोदपरलि आव नही कृरत- 
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किलो सदटुमोतिपागे । कम ञौ क्रोध मद लोभ अ्रभिमान 
तव डि पलण्ड सतशब्डलागे ६ पुष वदनकी कौन स- 
हिमा कहँ जपते उमय क नाहिपाहे । चन्द्र ओ सुरगण 
ज्योति सागैनही एकहीनस्यपरकाशमाईं ॥ परानपरवानजिनवेश्‌ 
करा पूय बिया परषके लोषजाई कै कव्ीर यहि भांति 
सोषा सस्यकी राह सो प्रकट माई १०” ओर वह्‌ लोको 
वर्णन वेदसाराथं जो सदाभिवतेहिताहि तषमे (श्ीसोमिनिर 
वाच)" महलोकःकषतेरस्ैमेककोटिपमाएतः। कोटिदवयेन वि- 
स्यातननलतोकं उ्थवस्थितः १ चतुष्कोटि प्रमां तु तपा्तोको 
विरानितः। उपरित्ततः सत्यमषटकोरिप्रमाएतःग्सयुःषव्यापत 
कोमारं कोरिषोडशत्भवम्‌ । तदृष्वोपरिंख्यातसुपालोकं सुनि- 
धितम्‌ ३ शिवलोकं तदयं तु पत्या च समागतम्‌ । विश्वस्य 
पुरतो इर्ति शिवस्य पुरतो बहिः ४ एतस्मादहिरात्तः सताव- 
रणा । तद्ं सवेता कारथकारणमानिनाम्‌ ५ निलयं 

परमे दिव्यं महवष्एवसंक्तकम्‌। शुद्धसफटिककाश्‌ं नित्यस्वच्ड- 

सहोदयम्‌ ६ निरामयं निराधारं निरम्बुधिसमकुलम्‌। भासमानं 

स्ववपुषा वयस्यैश्च विजृम्भितम्‌ ७ मरिस्तम्भसहसेस्तु निभितं 

भवनोत्तमम्‌। वजवैहूय॑मारिष्यभ्रधिते रदीपकम्‌ य हेमपरासाद्‌- 

सार्य तरवः कामजातयः । रलकुणडेरसंख्यातपुस्षेमेलयवा- 

तिभिः ६ घ्रः परमाहवादैः संगीतप्वनिमोदितेः । स्तुते च 

सेवितं रम्यरहतोरणएमरिडतम्‌ १ ०कारुणएयरूपं तन्नीरं मङ्गायसमा- 

द्विनिःखता । अनन्तयोजनोच्रायमनन्तयोजनायतम्‌ ११ यघ्र 
शेते सहाविष्युर्मगवाञ्नगदीश्वरः । सहलमृद्ा विश्वात्मा सह- 
साक्षः सहस्पात्‌ १२ य्निमेषाञ्जगरसय लयीमूते उ्यवस्थितप्‌ । 
इनद्रोटिसह्यणां ब्रह्मणं च सदशः १३ उद्भवन्ति विन. 
भयन्ति कालज्ञानबिदम्बनैः । यरदशेन समुदूता बरह्मविष्ुमदे- 
वराः १४ काथकार्‌एतंपनना ुएत्रयविभावकाः । यतर आवत 
विशव यत्व च परलीयते १५.८दद्‌ परमं धाममदीयंपरव॑सृचितप्‌। 
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एतद्गुद्यसमाख्यानं ददातु वाश्ितं हि नः१६तदर््वन्तु परं दिव्य 
सत्यमन्यदृ्यवस्थितम्‌। न्यासिनां योगिनां स्थानं भगवद्धावि- 
तात्मनाम्‌ १७ महाशुम्भमोदतेऽत्र स्वशङ्गिसमानितः। र्व 
त स्वयभातं गोलोकं पतेः परम्‌ १८" र सहस्रशीर्षापुरुष जो 
कषिरूयो है तह शुद्धजीव समिरटेरदे हे बे समष्टि है ताके रोमरोम 
मे अनन्तकोटि ह्माण्ड है तेते अनेक ब्रह्माण्ड उत्पत्ति होइ है 
मोर तहं महाप्रलय मं लीन होई ह शीर दूसरे सत्यलोक म जो 
महाशम्भुको वर्णनकियो सो परमगुरु को रूप है तामे प्रमाण 
४ त रं ५ ओर गुरुसों व साहवसों अभेद तानं 
प्रमाणहै॥ “श्नाचायं मां विजानियान्नावमन्येत कहिंचित्‌ » (इति 
भागवते) ओर महाशम्भु सो व महािष्णु्ो अभेदे ताने भमा 
“शिवस्य शरीविष्णो्यइह्‌ गुणनामादिसकलं धिया भिन्न पश्येत्‌ स 
खलु हरिनामाहितकरः ” ( इतिस्कन्दपुराे ) ओर नारायण जे 
वृौन करि्राये ते श्रीरामथघन्द्रर के रूप है तामे परमाण (सव्‌ा- 
शिवसंहितायाम्‌) “वासुदेवो घनीभूतं तनुतेजा महाथिवः" ओर 
गोलोक में श्रीक्ृष्एरूपते रधुनाथजी विहारकरेहै ओर गोलोकके 
मध्य केतम रामरूप ते रघुनाथजी विहारकेरेह तामे परमाण 
सदाशिवक्तहिता के विस्तारते वणैन करि आये करि परिचिमद्वार 
न्दावन है, उत्तरदरार जनकपुर दै, पृवेद्रार आनन्दवन हैः दक्षिण 
दार चित्रकूट है ताके आगे यह लोक है तेहिते इहां परयजन- 
मात्र तिख्यो है « तेषां मध्ये पुरं दिव्यं सकेतमितिसन्ञकम्‌ इति" 
शरीर साकेत के उपर कृ नहीं हे भौर साकेत, अयोध्या ओर 
सत्यास्तस्य लोक इस्यादिकनाम सब उस लोकषके प्याय है ताँ 
परमार “ साकेतान्न परं किंचित्तदेवहि परात्परम्‌ “ ओर गोलोक 
जे श्रीकृष्णचन्द्र ह तेई श्रीरामचनदरईके महत्‌ ¢ सीतारामात्सक 
ममं भाविश्नतिपूवैकम्‌ १» श्रीजानकीजी ने श्वीरपुनाथजीसो 
कों कि बन्दावनम विहार करिये तब रघुनाथजी ने कषयो जव 
तुमकषयो ते एक. दुसरा धिहारस्थल बनाङ्ये तव हम्‌ दृन्दावन 
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नायो राधिका तुम मई छृष् हम भये सो विहार करते भये सोः 
हमार तम्हाररूप राधा्ृष्ण॒ है या, किके आकषेण करिकै 
ृन्दावन बोलाङलियो रधाङ्कष्ण आइमये तवराधिकाजी जानक 
जी मै सीन श्रीकृष्णचन्द्र रासचन्द्रमै लीनभये अरु पुनि 
विहारक्षियो जब विहार करिपके तव जानकी रघुनाथ ते निकसि- 
फ धृन्दावने समेत राथाष्ष्ण चलेगये गोलोकको सो यह कथा 
शुकसंहिता मे है ताको एकश्लोककषिस्यो है ओर विस्तार से 
देविलीजियो तेर भ्रीहृष्एके नलको प्रकाश्‌ ह्यह वही प्रकाश 
को सुसल्मान लासकान कै ह ओर जे दशुसुक्राम्‌ रेखतये 
कंटिआये ओर दशवोई सुक्राम सदाशिवसंहितारमे वणंनकरिश्राये 
तिनमें . पाच सुक्नाम भुंसर्माननके कहै ह ओर पांच युक्राम 
छोडिदेइद तिनको उनी गताथं सानिले मुसल्माननमें बोई 
पोच सुक्षामके दुइनाम है नासूतको आलम अजसाम कहे शरीर. 
धारी याते यह लोकै सब आड्‌ गये ओर मलकूत को आलम 
भिसाल फिरिस्तनके हुनिया देवलोक ओर जवर्ूतको आलम 
अथात्‌ दहे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, त्वर्प हे ओर लादटरूतको 
आलम दबे कहे तूर अथात्‌ श्रीकृष्एको सुख्यभ्रकाश्‌ जो हे बह्म 
वहीको कही लोकप्रकाश रिख्यो है ओर हाहरतको युक्राम मह- 
म्भदी कहे जहांभर महम्मद परे रीकृष्ण लोक अव इनके 
मन्त्र लिलेह “ जिकिरिनासूतलाईलाहइलाहू भिकिरमलदत- 
इक्िलाहर जकिरजवरूतयन्ञाह्‌ अला जिकिरलाहूत अज्ञाहजि- 
किरातं ” सो इनको राति दिन पांचहक्नार बारकेरे जव 
पाचहक्ञार होय तव ध्यानकरे ओर्‌ ध्यान मे गंड़े ओर आपको 
भूले फर जहानक्‌.भूलं धृने निक्रिरकहे .मन्त्रको भरले तव. 
करमतेःमजकूरको पहुचे अथात्‌ अज्ञाही जे श्रीृष्एवन्द्र हेसस्व- 
रूपदेई तामे स्थित हके जिनको पकाशु.निराकार जोह ठेते जे 
भीष्ण हं तिनके पांस होत उनके बताये मन वचनके षरे जे 
सु सयमिन सब के .बादशाह जे श्रीरामचन्द्र, तिनके पास 
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जाता हे सो यह भत महम्मद्‌ जे साहवके बन्दे तिनको साहष 
भेजा तव जे साहवके पास पहंघनवरेरहे तिनको महम्मद भेद 
.वताइूदियो सो विरले कोई काई यह भेद जिह ते साहवके पास 
पटचेहे अव याको क्रम बतवि ह जौनीभांति साहवके पास प्व 
तामे रमाण पीरानपीरसाहवके पसप पेसेजेह सलोल्के 
माक पनाहञ्ता तिनफो कवित्त ^ देहनसुतसुरेमलकूतशनो 
जीवजवूतकीरुहवखाने । अरवीमिनिराकारकरैजेहिलाहुतेमानिकै 
मेजिलठनिधमगिहाहूतलाहूतदैजादुतिखुदलाभिन्दजाहूतमे जाने! 
सोईश्रीरामपनाहसवैजगनाहपनाहअतायहगानै १” ( दोहा ) 
“तजैकमेणासूलहि निरखेतवमलकूत । पुनिजवरूतोखोडिकै दष्ट 
परे लत २ इन वारोतजि्रगेहीपनाह्राताहाहृत । तहां न 
मर न बीहुरे जात न तर्हयमदूत ३” ओर जुलजलाल्ठ्वल एक 
राम सु तर्मानोक कहे ह कितावन मे प्रसिद्धे साहव बुजुगीका 
साहव वद्टृशीश्‌ का अथात्‌ बह सवते बुजगीं कहे वड़ा उसते 
वड़ा कोई नदीं है शौर वही गुनाहका बकसनेवालाहे ओरे के 
४५ [१ न्द्र = न, ¢ _ ०, 
छोडये न बरुटैगो जव भ्रीरामचन्द्रजीवको लोडवेगे तवहीं बरटेगो 
ओर खोदके सौ नाम हें निन्नानवे सगुणनाम हँ ओर मुक्तिको 
देनवारो निगुण अल्लाह नामहीहै वहीहै वही खुदलामिन्दका 
नाम तीने बात वेदशाच्र मे सिद्धान्त कियोहै कोई कोई जे सा- 
हवके पिह ते वे भन्थजने है सो सिस्योहै कि भीर देवतनके 
नामते अधिक ओर सब नाम भगवान्केहै ्रौर भगवानूके सव 
नमते अभिक रामनाम है सो महादेवजी पाषैतीजी ते कषयो है 
““सहस्लनामतन्ञस्यं रामनामवरानने। सततकोटिमहामन्तराश्चित्तः 
विभ्रमकारकाः ॥ एकएव परोमन्त्रोरामहइत्यक्षरदरयम्‌ । विष्णो- 
रेफैकनामापि सर्वेदापिकं मत्‌ ॥ ताहग्नामतहसलेण रामनाम- 
समं स्परतम्‌ ” .( इति पाद्मे) भर गेाईजीनेहू लिख्वो हे 
“धरान सकल-नामनते अधिका ” सो यही रामनाम ते चन्ञाह 


नामःनिकस्यो रामनामके मकार को रकार भये अगि का प 
नाम्‌ { ५ 


२९४२ बीजक कबीरदास । 


आया तव अर भया सो अर रके पीले राया तव्‌ (अरम, 
भयो रके अभेदसे * अल्ला ` भयो व्याकरण वणनिकारः, वणं 
ताक, वविपर्वय पएषोदरादिपाट से सिद्धशष्दं को साधनक 
वासते परसिचै ्रोर जो सदाशिवसंहिता रै दश्‌ सुक्राम शिखि 
आअपयेहे ओर पहिले रेखतारें लिखिये सो कबीर पुनि सुद 
सवाभिम्दक्ो दूरे रेखे वही वातं तिख्योहे ^ जुलमतनासृत 
भकूतमन पवर्ते नूरज्ञल जवरूतमेजी । लाहम सूरज- 
समल परहिचानिये हक भक्तानहाहरूतसेजी ॥ वका वाहत सादर 
सुद वार जो र्यराहूमेजी । कहत कम्वर अविगति आहूत 
स खद खाभिन्द जाहृतमेजी ९ “ सो वे जे परम परपुरुष 
श्रीरामचन्द्र है तिनके शुए सयते न्यरि है ओर उनका धाम सवते 
परे है वाको को अन्त नहीं पायो सो तिनके गुर हे जीवो | 
तुम कैसे पादोगे ॥५॥ 
इति अटारहवां शब्दं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 





अथ उक्नीसवां शब्द्‌ ॥ १९ ॥ 
एतत रामजपोहो पराणी, तुम वृमोञ्कथकहानी । जाको 
भाव होत हूरि उपर, जाग्रत्‌ रेनिबिहानी १ डाइनि उरि सो. 
नहाडरे, सिहर चन्‌ धर । पांच कुरदुबमिसि जृमनलागे, वाजन 
पाजघनेरे २ रोह सगा सेशुय घन हि, पारथ वाना मेलै । सा. 
थर जरे सकल वनडाहे, मक्षञ्रहेरा सेक ३ कटै कवीर सुनो हो 
सन्तो, जो यह पद निरथारे । जो यहिपदको गाई विचरे, आप 
तरे अर्‌ तारे ॥ ४॥ - 
१ 
एतत राम जपोहो भारी, तुम दुमे अकथ कहानी ॥ 
जाको भावहोत हरि ऊपर, जागतं रेनि बिहानी १ 
^ © म “(~ 
षतत के इ ञे निश सरुए के परे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 


तिनको जपो केसे जपो क्षि अकेथ कहानी कहे मन ववने परे 


शब्द्‌ | २४३ 


भ ४ 
जो हे रामनाम सो वृ अर्थात्‌ रामनाममे साहवमुख ऋथैबूभि 
के जपो भ्रीरधुनाथजीके उपर जाक्तो भाव होय ताको यह सं- 
सारसूपी जो हे निशा विहानई है जायहे प्ोवतते जागिञॐ 
ताते यह ध्वनित होयहे जाकर रघुनाथजीके ऊपर भाव न्ह 
ताको यह .संसाररूपी निश्षा वनी रहैहे विष्ान नहीं होय जामे 
नहीं हे कहै ज्ञान नहीं होयहे श्रमरूपी निशाम सोवतरहेह यहि 
संलारमें जीव कैते घेरे रहतेहै सो करै है ॥ १ ॥ 
ाद्रनि डरे सोनहा डरे, धिह रहे षन देरे॥ 
पांच कुटव मिलि जूभनलागे, बाजन बाज घनेरे २ 
उदनि जे गुरुवालोग अालाके डारनेवाली जे वाके काननें 
अपनी विद्या डरिदियो इहा गुसाललोम डाइनिहें जे सिंहको मन्त्र 
ते वांधि देय हँ वा वन स्यामि मोर वन नदीं जायहै ओ सोनहा 
जो हे सोदरदसमन्त्रतोने मो डोरा बध्यो अर्थात्‌ यह कयो कि तीं 
ब्रह्म हे ओर कहा खोजैहे तै वाहैवा तें है यह मन्तो अर्थं 
तायो सो सिंह ज्ञे है जीव या सामथ्यं है सो उनही बाणीरूप 
वन मँ घेरिरद्मो कहे बैधिरद्यो तव पचो जे ज्ञनेन्द्रिय है पचो जे 
कर्मेन्द्रिय है अथवा पंच जे प्राण ह प्राण, प्रपान, समान, 
उदान, व्यान ते$ कुटुम्ब तिनमें मिलिक ज़ मेलाग पाच कुटुभ्ब 
सिंहे पञ्श्ानन जव क्षंहको मारन माय हे तव शुनका बाजा 
वजावै हे तैसे यहां गुरुवालोग अनह सुननकी युक्कि बतावनलगे 
सो दशौ अनहद्ी-घुनि सुननलग्धो तेई वाजा है ५ २॥ 
रोगा संशय वन हि, पारथ वाना मेले ॥ 
सायर जरे सकल बन डहे, मच्छ अदेश खेले ३ 
रोह कौन काव कि जो कमरी मै आगी नारत जाय है भु- 
नका बजावत जाय है तामे मृगा मोहि जायें सो बही की 
दाया मेँ पदे धनुष बाणकी वांस की वेदूकादि आयुधकिये खडो 
रहै है शिकारी सोई मर है यही रोह ह सो गरज जो हे जीव 
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ताको गरवाल्लोग जब योगाभ्यास केकं धाोखाव्रह्म का धरकाश्‌ घ्‌- 
तायो तान रहिगथो कहे मोहिगयो जो कलो हाकि कोन लायो 
तो संश्यकूप र्हकवैया है जेते आमी चरत देलिके वा चाजा 
सनि ममे सोक शग मृगराज जाय है या कैसो वाजा वाजे 
हैथा कसी टेमहै या संशय जो है ज्ञान मिलन की चाह सो 
यापो हके आयो रेते गुरुवालोगनकी जो बताई वाणी वन 
है जोन अनहुद्‌ सानवेकां यरि बताया तात अनहदका धुर्न 
सनि शौर जोन ल्योति बतयो साड योगाभ्यास करिकं ज्याते- 
रूप ब्रह्म देहिक जीव या संशय केके निकट जाय हं आर या 
पिचारे है फि या उ्योतिरूप ब्रह्म मही हो कि माते भिन्नहै तव 
शिकारी जैसे हुको रहे है देसो मृलान्ञानरूप शिकारी अहनह्यास्मि 
वृत्तिरूप बाण मारि वा जीवको अनुभव करायदे्ये किं महीं 
ब्रह्म हो वाके जीवसवको नाश कै देयहै यही मारिषो हे ओर जेसे 
चाण लागे सृगराज को अन्तःकरण जर उट है अधिक कोपे हे 
वनम जोई अगे बृक्च परे है तौने पर चोट केरेहै जो मारनवाले 
-को देखे है तो वाहूको धरिखाय हँ एसे जब आपनेको ब्रह्य 
मान्यो तब सायर जो संसार है सो जरे हे अथोत्‌ संसार याको 
मिथ्या जानि परे हे ओर वन उहह कहे वां दशाम बाणीरूप 
तन सोऊ भृति जाथ है एसे षधिकं माश्चो बधिक को बाघ 
भास्यो बधिकको जब मारिके दोडः गलते नदी में मिस्यो तब 
मरी खायो अथवा मरिके दोऊः बहैरहे ीड़ापरे जव बाढूको 
जल आयो त॒व मछरी खायो देते बहम सीन ह अटई अवस्था 
के। प्राप्त भयं तेव न ज।वत्व रद्य न मलाज्ञान रघ्यो पसह भय 
तथापि साहबको विना जाने मच्छ जो काल है सो खायत्ते 
फिरि संसार म परेहे तामे प्रमाण “ येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमङ्- 
मानिनस्त्वय्यस्तभावादविशृद्बुद्धयः । आरुद्य इच्छेण -परंपदं 
ततः पतन्स्वघा नाहतवु्सदद्प्रयः ” ( इते भागवते ) कवीर 
जा का भ्रमास ^ कोटेकरमकटपलमे, जो राचे यकनाम.1 


| शब्द । ` १४५ 
अनेक जन्म जो पुणएवकरः नहीं नाम बिनु धाम॥३॥ 
कहे कृवीर सनो हो सन्तो, जो यह. पद निरधारे ॥ 
जो यहि. पदको गाद विचारे, आपु तरे अरु तार ¢ 

सो कवीरजी क कि हे सन्तो | जो यह पदको निरधारे कहे 
सारासार्‌ बिचारकरे ओर जोन ब्रह्मपद किश्राये तोने को गाइ 
विचारे कहे माया तरच सो आपु तरिहि ओर आनको तरे 
हे अथात्‌ साहवको वा जने व ओ एदूको जनाइदेई ॥ ४॥ 
इति उन्नीसवां शुष्द समाप्तम्‌ ॥ १६॥ 


. अथ बीसवां शब्द्‌ ॥ २०॥ 
कोइ रामरपतिक रसपियहूमे । पियहुगे पुलजियहूगे ९ फलन 
अमृते वीजनहिबोकला, शुकपक्षीरसलाई । सुवे न चुन्दश्ङ्गनहि 
भजि, दासर्भवरसैगलाई २ निगमरसाल चारिफललागे, तामे तीनि 
समह । एक है दूरिचहै सव कोड, यतन यतन कोह पाईं ९ ग- 
यड बसन्तगीष्मशछतु्राई, बहुरि न तरुवर आवे । कंहे कबीर 
स्वामी सुलसागर, राममगन ह पावे ॥४॥ , 
को रामरसिक रस पियह्गे। पियहुगे सुख जियहगे १ 
फल अगते बीज नहिं बोकला, शुक पक्षी रस साईं ॥ 
चवै न बुन्द अङ्क नहिं मीजे, दासर्भवर संग लाई २ 
हे जीवो | कोई तुम रामरतिकनते रामर पिञमोगे अथवा 
रामरसिकं हके रामरस पिश्नोगे जो रामरसिकनते रामरल पि 
गे तवी सुखते भिञओओगे कहे जन्ममरणतेब्रूटोगे अरु आ- 
नन्दरूप होगे १ वह रामरस कैसेहि अमृतको फलद कहे वाके 
खाये ते जन्म मर्ण नहीं होइ है ओर तनेपल म बीज वोकला 
नहीं है अर्थात्‌ सगुण निशुखरूप बीज बोकला नही हे ओर न 
टो फल होई दै ताही फलमें सुवा चंच चलत्रे है यह लोके 
भ्रलिद्ध है. यदां शुकाचार्य रामरस को युक्त है आस्वादन क्रिया 
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ह वाते यह उ्यञ्जित भयो क रामरसते ब्रह्मानन्दं कही है 
अर्थात्‌ श्रीमद्धागवत से है ५ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ” 
दसो रहि शकाचा्थ परमपरयुरुष श्रीरासचन्द्रही के चरणनको 
बन्द्नाकरियोहै ओर श्रीरघुनन्दनही के श्रणगये ह यह वेशेन 
भ्रीसद्धागवतहीमें है.“ तन्नाकपालवसुपालक्िरीरजुष्ट पादाम्बुजं 
रघुपतेः शुर्णं भपय ” ( इति भागवते ) ओर श्रीरामचन्द्रहीको 
परतर तत्प्यैते वणन फियो है सो कोई विरला सन्तजन याको 
अर्थं जनि है शरोर जो यह पाठदहोड ५ फल अंते बीज नहि बो- 
कला" तो यह अथ है कि फलकी अंति कहे आक्रति तो हे प- 
रमतु बीजबोकला जे नि्ुए सगुण ते इनमे नहीं अविहःइनते 
भिच्च है सो रामरसरूषी फल है तो रसरूपे है परन्तु वाको रस 
जुन्दहू नरी सवेह अथात्‌ अन्त कबह नहीं हो दे अनादि अनन्त 
हे ओर कारके पचो शरीर फे अङ्ग नहीं मीजे ह अथात्‌ कोई पाच 
शरीर ते भिन्न नहीं होई है जव पाैदरूप रामोपासक ते वर 
ह ते वाके सेग लगे रह अथात्‌ रामरसपान करतः र है ॥ २॥ 
निगमरसालं चारि फल लगे, तासे तीनि समाई ॥ 
यक है द्रिं चहै सव कोड, यतन यतन कोद्र पां ३ 
सो कवीरजी कहे है कि निगम जो है रतालकहे आमको बश्च 
ताम चारिफल लागे हँ अथै, घ्म, काम, मोक्ष तिनमें तीनिफल 
तै समातं कहे नष्ट हैजा६ह अर्थात्‌ तीनिङं अनित्यं ओर एक 
जो है मोक्ष सोतो बहत दरि है यलदी यज्ञ करत छोई बिरला 
पावै है अर्थात्‌ निगमतौ रसाल है रसमयहै तादर्घरत्ति करिके 
सावो वतव है सो वह तो कोई जाने नहं हे यह कहे $ 

चारिफल लगे ॥६॥ , ४ 
गयड बसन्त ग्ीप्म्तु आई, वृहि न तरुवर आये ॥ 
कै कबीर स्वमी सुखसागर, राम' मगन है पावै ¢ 
भ्र जो कोई निगमरूपीदृक्को मोक्षरूपी फलपायो है वाको 
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यो हे ताको वसन्तदतु जारे है ीष्मछतु हैजा है कहे 
आलत्माका स्वस्वरूप ्रक्लिगयो सुखको भस्वादन न रहिमयो 
कहनलग्यो कि मेही बह्म हों यीषमशतुते प्रकाश बै है सो यहौ 
भ्रकाश॒मं समादगयो सो फेरि जोचाहे कि रामोपासनारूप बरह्मकीः 
भङ्तिरूप छाया भिन्ते तौ नही भित्ते भरीकवीरजी कै क सख- 
सागर स्वामी जे परमपरपुरुष श्रीरामचन्द्र है तिनके रामनाम 
रस में जव मग्न होय है तवहीं पवेहे जीवको स्वरूप ५आत्म- 
दास्यदहरेस्स्वाभ्यस्वभावं च सदास्मर ° ओर शुकाचार्य या 
फलको चाखिन है ताम परमाण ““ निगमकस्पतसेर्मलितं फल 
शुकमुखाकरतद्रवसयुतम्‌ । पिवत भागवतं रसमालयं सुहुरहोर- 
सिकाञुविभाव्काः ५“ ८ इतिं भागवते) ॥४॥ 

इति वीसर्वां शव्द समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


अथ दक्षीसवां शब्द्‌ ॥ २१॥ 
रामनरमसिकोनरदैउक्षागा। मरिजैरैकाकरिहे अभागा १ कोह 
तीरथकोईुणिडितकेशा । पा्ठडभभमन्तरउपदेशा २ विदयवेदपष् 
करहंकारा । अन्तकालमुखफकिक्षारा २ दुलितसुलिततवकुरटुब 
जंवहवे ! मरणवेरयकसरदुखपड्वे ४ कहकवीरयहकलिहैखीरी । 
` जोरहकरवानिकसलटोटी ॥ ५॥ 
रामनरमसिकोनर्दैडलागा ! मरिजेहेकाकरिदे्मागा 9 
सबको दण्डदोड़ाय देनवारे जे सवते परे परसपुरुष भी 
रामचन्द्रे तिनमे ज तैन रेह सो तोको गुर्कालोगनको कोन 
दृणडूयवावलगषहै थह तो सब यहीफे साथी है साहवके मुलाय्‌- 
देनवारे ह जे उपदेश फरनवरे गुरुवनके कहे माया बह्मच्यतमाको 
्ञानरूपी दण्डचवाव जोते पर है सो हे अभागा | जव ते मरि 
जैहै तच वे गुरवा तोको न वचासकेगे तथ कया करोगे ॥१॥ 
नोद्तीरथ कोदमुरिडितकेशा । पार्वैडभर्ममन्तरपदेशा २ 
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तर्थन से जाहः कोई चौरी कि विना नही सु ह जाई 


३ ओर को$ मूडुडायके वेषवना्कै सेन्यासीहेकं चर्‌ तपने 
[९ [> जक१ ॥ 


आतमा को मालिक मानिक चाहेदौ के दिना ओर कोह 
५ ५, है लि [+ 
तासितकादिकनकं ज नानापखण्ड सतह तनम लाभिके जानक 

| १ वि भ हेषु २१ | र क 
सु्कि हेगये रौर कोई श्रम जो धोलात्रह् ह त लाभिके अपने 


= ® ०, ५ ह| नवे - म १ [४ 
कौ बह्म मानिके जानो क हम्‌ सङ्गहेगये ऋर कोई शरोर र 
देवतन के मन्त्रडपदेश्‌ पायक जानो कि हम मुक हं गये ॥ २५ 
बिद्या बेद पदि कर हकारा । अम्तकालमुख्छकेकषास २ 
अर को$ बेदवाहय जे नानाविद्या अपते अपनेगुरुबनकी भाषा 
तिनको पदिक व कोद वेद पदिक वेदसे शाख ओर सोसटकला" 
दिक सव आइये अरकार करे कि हम सुक हैेगये सो मुक्ि 


तो जिनको बेदतातय करिकै देसे जे परमपरपुर्ष धरीरामचन्द्रह 
तिनके विना जाने न होईगी होयमो कहा किं जव अन्तकाल तेये 


हेडगे तव यौ सुल मै क्षार फकिमो शरोर एति जव्‌ पुर्यक्षीण 
होहगो तब लोक आवेगे तव म करोगे क्षारं पंकोगे ५३॥ 

दसितसुखितसववुव वद 1 मरणवेरयकसरटलपद्बे 
दुःसुखम सवटुम्बनको जवयैहे ते मरणम कोई काम 

नदी आव हते अयेतरी दुःख पहे परन्तु सहाय तेरी कोई नह 

करिसके हे ॥ › ॥ | 

कहवदवीरयहकलिदलोदी । जोरहकरवानिकसलगेटी ५ 


[कऽ 

कलि नाम फगङ़ाकोहे सो कथीरजी करैर यद मायन्रहमको ` 
संगा बहत खोट हे अथवा यह कलिकां अतिखोट हे जो वरं 

ग सो$ रोदति तकर तेते जो कम यदै त 
9 निकै तते जो कमे यह्‌ जीव कर 
सोई दुःख सुख बह जन्म भोगकर हे र्‌ नाना देवतनकी उषा- 
सना अव कर ताहीकी बास्तना वनीरहै है तेहिते पुनि वो 
दवतन लागे है अर जो दह्यविचार अव ने सो नाविचाः 
पति जन्म = =< - ९. (^ ह स इ बरह्माचचार्‌ 
पुनि जन्म लेके करदे अथपत्‌ लिना परमपर्ुरष श्रीरामचन्द्र के 


शुष्य, २४६ 


` जनि जन्म.मरण नही ररे जो वाप्ना अन्तःकररमे 
, सेह पति हेयदहे॥५॥ ` १ 


. . ` इति इकीसवां शुञ् समाप्तम्‌ ॥ २१॥ 


अथ वाद्रसवां शब्द्‌ ॥ २२॥ 
अवधू छोड़ो मंन निस्तार । सोपदगहहु ाहिते, सदृशति 
परन्रह्मते.न्यारा १ नही महादेव नही महम्मद, हरिहजरत तव 
नाही । आदम ब्रह्म नहीं तव होते, नही भूष नहिं चाही २ असी 
संहसपेगंबेर नाही, सहस्ठासी सृनी। चन्द्रस्य तारागण नाही, 
, मंध्छकच्छ नहिदूनी ३ वेव. कितव अस्प्रति नहिं संयम, नहीं 
- ` यमन पररसाही. । बांगनेवाज कलिमा नर्हिहोते, रामोनषीं खो 
दाही ४ मदिन्तमं मध्य न होते, आतश॒ पवन न पानी । 
लं चौरासी जीवजन्तु नर्हि, साखी शब्दनं वानी ५ करै कबीर 
संनोहो अवधृ, आगे करहुं विचारा । पूरंणतरह्म . कति भके 
 किरतमकिन उपचारा ॥ ६ ॥ 

अवधृ लोड मन्िस्तारा। सोपदगदहुजाहितेस- 
द्रेतिपरन्रह्यते न्यारा-१ नीं महादेव नही महम्मद, हरि 

. इजरत तव नाहीं † आदम ब्रह्य नदीं तब होते, नहीं धष 
नहि हादी २.असीसहस पेगम्बर नाही, सहस अटासी 
, मूनी । चन्द्सूथं तारागण नाही. मच्छ कच्छं नदिं दूनीरं 
वेदकफिताब अरति नहिं संयम, नहीं यमन परसाही । 
वांगनेवाजकलिमानर्हि होते, रामो नदीं खोदाही ४ 
` आदिश्चन्तमनमध्यं नं होते, आतश पवन न पानी 
-लखचोरात्ती जीव जन्त नहि, साखीशब्द्‌ न वानी ५ 
दैकनबीरसुनोहोंबध; खगे करहु बिचारा। पूरणन्रह्म 

कटति प्रकटे, किरतम किन उपचारा ॥ & ॥ 
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हे अधध जीवो ! तुम्हारे तो वधू क ली नहीं हे घयात्‌ कुम 
सौ मायाते मिन ह जेतमो तुम देखो हं सुनो ताको माया 
भिशिकै बुम््ारे मनी विस्तार. ४ सो यह भनको षिस्तार 
छहदि अर निनते स्ति कटे समीषीन गति है मन वथनके ॥ 
पे घोलात्रहा फे पार देसो जो लोक प्रकाश्‌ ताते न्पर पेसे 
सकितनिवासी परमपरुर्प श्वीरामचनदर तिनके पद्‌ गहय कवीर्‌ 
जी कहे है हे जीवो ! विचार तो करो जो जो वात्‌ यह्‌ पदे 
सथष्ट वशेन करिये ते ये कोऊ तव नहीं रहे अर वासो भिन्नजो 
ठम रोहो फि पृण है कहे सवर दाही ह वासो भिन्न दूसरो:. 
नौ है सो यह-धोखा कहते भरकट भयो है भौर किरितम जो. 
माया है ताको किन उपचार कहे किन आरोपण कियो अर्थात्‌ यह 
` शुद्धप्मषटि जीवको सनदी किरितम जो माया है ताको ारो- 

पण कियो है ओर मनर वह बह्मको नुमान. कियो है ताहीको . 
क्रियो राम खोदाय आदि जे मन .वंचनमे.अत है जे वर्सन करि, 
ये हे तई विस्तार सो पूव मङ्गल पौर पथम रनौ मे बः 
सन र्मिये हे ओर यहां राम्‌ को व हरिको जो करै हसो 
नारायण ज रामावतार रह तिनको करै हे नहीं यमनपर साही - 
कदे दहो यमनके पर ने निर्जने तिनकी साह नहीं रही 
पम परुष श्रीरामचन्द्र नहीं कहे हे किते कि देतो मन 
पचने पर ह सो वै हिसि अयसो वांविरग सो जव मन , 
को त्यागो तं परमपुरष श्रीरामचन्द्र तिस स्वरूप देह तास 
भमाण “ मुकस्य विगरहोलामः० यह श्रुति तने. स्वरूपत सा- 
ठको अनिवैचनीयरमनाम्‌ नामाव तुमको सरितश 
ताम्र धमार्‌ “ वाद्मनोगोषराती 


दिं स्वर गच्छनगापरतीतः सत्यलोके ईरः तस्य 
नामादिकं सवरामनास्ना प्रकाश्यते” (इति महारमायर ).॥६॥. 
इति बाईसवां शब्ड समापम्‌॥ २२॥. ` 


. ` "~~ 


शृष्द। .२५१ 


रथ तेईसवां शब्द्‌ ॥ २३॥ 

अवधू कुदरतिकी गति न्बारी । रङ्कनिवाजकरे वह राज भूपति 
.करे भिखारी १ येतिश्वेगहि फलनर्हिलागे, चन्दनफूलनपूले । 
मध्छशिकारी रमेजगलमे, सिंहसमुदरहिूतत २ रडारूलभयास- 
लयागिरि, चहुदिशिषूटीवाघ्ता। तीनिलोक ब्रह्माण्डलणडमे, देत 
अन्धतमासा ३ पगुलमेरसु सुमेरुउक्येः त्रिुवनसुक्रायोले । गगा 
ज्ञानविज्ञान प्रकाशैः अनष्टदवाणीवोले ४ बाधि अकोशुपताल् प- 
ठे, शेषस्वरगपरराजे । कटै कीर रामहैराजा, जो कषक सो 
छाज ॥ ५.॥ र 

जो एवं यह कहिश्राये कि रामो नहीं खोदाडड नदीं ह जिनते 
समीचीन गति होड है तिनके पद गहौ ते कौन पुरुष हैँ तिनकी 
साम्यं किक खोलिकै चता है ॥ | 

अवधुकुद्रतिकी गतिन्यारी ॥ 
ण = 

रङ्निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी १ 
येते लर्वगहि फल नरि लाभे, चन्दन एूल न पले ॥ 
मच्छ शिकारी रमे जँगलमे, सिंह समुदरहि भृते २ 

हे प्घुध, जीवो { परमपरपुरुष जे श्रीरामचन्द्र हँ तिनको कुव. 
रति के साम्यं की गति न्यारी है सुयीवजे पुत्र कलत्र ते हीन 
भिखारीकी नाई वन जन पहाड़ पहाड़ वागतरहे तिनको निवाजि 
कै राजा बनाह दियो रौर सवबराजनके जीतनवारे ज क्षत्रिय 
तिनको मारिष एृथ्वी भसुरन ई रेड नारायर्‌ के दशो अवतार 
पेषे परशुराम तिनको भिखारी करिदियो १ लवह्स एश नही 
लागे सोड छाग चन्द॑नमे फुल नही एल सोऊपफूले है जाकी सा 
मर्यं ते सो षार्मीकीय मे लिख्यो हे जव भीरथुनाथजी भयोष्या 
जी मये ह तव जे शकष फले फूलैवासे नही रे सेर तेज 
फलि एूलि आये हँ शरोर मच्छ जो मरस्योदरी सो शिकारी जो 
श्न्ततु ताके साथ भय ते रममलगी सिंह समयं करो कटे है सो 
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जव अरत पियो तव कहै भात वरात जो आमे वशेन करि अये 
पंदतस्व पीत श्ष्टति साक खा क्वियो अथात्‌ द्धं सुधि न 
रहर सो कवीरजी करै ह क भरी दुशलात वमी हे कि तव ती 
टु धिह रही अव दह सुधि मही रहिगडं ॥ ३॥ 
एासिथहण ध्ये भव्सरस्ये, श्॒षुसनि रति समाता ॥ 
कहै कवीर सन्ये हो न्स, वभ्णे परिडत ज्ञाता ¢ 
वह भडव्रपरेषर फरिष्यिहणं हय है इहां पणियहण भये पर 
थाट्‌ अव पाशिथिहण साया को हेचुक्यो कहं ना- 


4 
८१ 
4 
‰ 
, 


भिनीको जव सुधा पिच्रष्टदुकषयो तव जै यह नागिनी को पानी 
दियो एक युहदिये तै महीना सरेकी ' समाधिललगी व दुई सुह 
दियो तो तीन यहीनाकी सस्राधिल्लमी व चारिर्महदियेतोद्धः 
सहीनाकी ससाधिहशी द पांच रुह दियो तो वषं दिनकी वदः 
ह दिशे ती तीम वष की व सात मह दियो तो वारहवष॑की 


गे हसारन वषं सस्नाधि ज्मावा चाहे तो ओर 


9 


ह देय सो जव नागिनी को सुधा पिश्मायो तव जे मह दियो 
तेतनेनदिनभर घदमनिस॒रति समाता अर्थात्‌ सषम्णा मेँ जीव 


५. 


का सुरति ससा है पनि जच समाधि उत तव फिर भव्रमण्ड्यो 


कहै संसारी भयो अर्थात्‌ पुति बद्यारडमण्ड्यो कि शरीरकी सुधि 
भइ सो कवीरजी कहै कि है सन्तो, हे कज्ञातापणि्डितो ! तुम 
सुनो तो वृ तो दे कह शुक्किभये नही भये फेरि तो संसारी 


धः , 


स उलटि अवै हे॥९॥ 
ति पवीसवं शुढर्‌ समाम्‌ ॥ २५॥ 


~प 
५ 
© 
म 
~ 
24 


>: 
+ 


अथ उव्वीसवां शब्द्‌ ॥ २६॥ 
कोई विरला दोस्त हसारा, भ्रं बहत का कहिये । माठन 
भजन सवार सो$, ज्यो रास रखे त्यों रहिये १ आसन पवन योग 
वाते सयम, ज्योतिषपहिवेलाना । छो दशन पालण्ड छाने, ये 
कल कहं न जाना ज्नालम दनी सकस पिरि आये, कलि जीवहि 


शख्द्‌ । २५६. 


| नरि शाना तह करिके जगत उठावै, मनसनेमन न समाना ३ 
कहे कवीर योगी ओ जंगम, एकी उनकी आप्ता । रात रामर 
ज्यो चातक, निश्चय भगतिनिकसा ॥ ४ प 
कोद ्िरला दोस्त हमारा, भाद्रे बुत्‌ का कषये ॥ 
गाठन सजन सवारे सोद, ज्यौ राम रसै त्यो श्ये १ 
. कवीरजी कहै हं क्ति हे माहउ, जीवो ] ओर ओर बहुत मतः 
वरे तो बहुत जीव हँ तिनको कहा किये रामोपासकं हमारो 
दोस्त जैसे हम गाठ भजन करिके रामचन्द्र को देख रहे है देसे 
देसे बहु गाद भजन करि रामचन्द्र को देखे रहै गोर जैसे हम 
को राम राखे है तेतेही रदे है देसे वरै क्षणभरि न भूते देषा 
कोर विरला है ॥ १ ॥ 
अरासंन पवन योग श्रुति संयम, ज्योतिष पदि बैलाना ॥ 
छौ दशन -पाखर्ड कानत, एकल काह न जाना २ 
अब वहत मतवारे जे बहत है तिनको केँ कोई आसन 
हद्‌ केरैहे कोई पवन सापि कोई थोग दर हे फो वेद पह कोई 
संयम करेहै कोहं नत केह कोई ज्योतिष पदै है सो ये सब 
चेकलाङ्रगये जो चैकल होहहै सो भूटको सोद जानैह जोर सचि 
को भूंठ मानैहै सो चःवशन छनवे पाखण्डवारे जे ये सव है 
एकल कहे एक स्वामी सव के परमपुरुष श्रीरामचन्द्र है तिनको 
न जान्यो अथवा एकल कहे जने करते भे उपासना करौं सो 
कोद नहीं जाने है॥२॥ हिन | 
'आलमटुनी सकलक्िरि्याये,कलि जीवं नहिं आना॥ 
ताही करिकै जगत उढावै, मनम मन न समाना ३ 
पादम करै सवजीव दुनिया पिरि ये गुवालोगन के 
यहां याकल जौने करते भँ उपालना श्रीरामचन्द्र की करोह सो 
आपने जिय न आनत भये जाते घ॑तार रूटिजाय साद भिरे 
जे नालामत आगे कहिश्माये ताही करिकै जगत्को उठविहे कि 


२६० बीजक कवीरडस । 
जगत्‌ उदिजाय सरिहि जइ सो यह जगत्‌ तो मनर्यही है सो 
उनके मनसे मनरूप जयत्‌ न ससास्यो अथौत्‌ उनको मिथ्या 
कियो न करिगयो अथवा धोखाव्रह्य काको सन कहे विचार उन 
के मनतं समाई रल्यो हे ताही करके जगत्‌ को उठा है कि 
जगत्‌ न रहिजाय चोड न उव्यो ॥ ३१ 
कहे कवर योगी अ जद्वम, एकी उनसर आप्ता ॥ 
रामे नाम ट व्यो चातक, निश्चय भङ्धि निवस्त ९ 
सो कवीरजी केह कि योगी जममन दी सवकी शाशा एीकी 
है किते धोखाघ्रह्मके सनते संहार मिथ्या नदीं होड है जीवन 
के ब्रह्म होवेकी आशु! फीदी है सो जो रामनाम निशिवासर लेव 
हे र जेसे चापद एक स्वातीही की आशु करे हे तेते परम- 
पुरुषपर श्रीरासचन्द्रकी आशा करेहे वाहीके हदय उनकी भक्ति 
को निश्चय कै निवास हई है भक्िरसरूप है याते इनकी आशा ,. 
सरसि है अधात्‌ सपे है यौर सोई संसारसागर ते उव है सो 
अगे रमैनीमै कहिधाये है “कहै कवीर ते उथरे जो निशिव्ा्तर 
नामहिलेव ” ॥ ४॥ 
इति चव्वीसवां शढ्द समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


जय संच्तद्श्दा शब्द्‌ ॥ २७॥ 
भा अतरूप अूपकथाहे, कहौं तो को पतिभाई । जज 


देखो तहतं सो$, सदथट रलो समाई १ लि बिनु सल दरि 
धिनु दुख है, नीदविना शुखसेवे। जस वित्त ज्योति रूप चिन आ 
शिकः रतन विदहूनारोवे २ श्रम चिनु ज्ञान मनै षिन निरे, स्प 
विना बहूप 1 ्थ्तिषिनुसुरति रहस विज आर्मद्‌ एेसो चरित 
अनूपा ३ कहं कवार जमतविनु माशिकः, देखो चिव च्रनुमानी । 


परह लस लाम्‌ कुटुब सव, भज न शारेगपानी ॥ ४ ॥ 
भाद्‌ जह्तरूप अनूप कथे, कही तो फो प्रतिर ॥ 


शब्द्‌ | द ६ १ 


जँ जरह देखां तै तह सोई, सव घट रह्यो समाई १ 
जात्तिकरिरे सजीव एकदीै ताते जीवनको भाई कल्यो कि 
म, ¢ ५ । अ, = म 
हे भाई, जीवो । वे जे हें परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनको अह्ुत- 
रूप ह चर बहि स्पकी -अनूपक्था हे लो स जो वाको दान्त, 
देके समुमारह कि वाकोरंग दूवौदलकी नाई है अरसी कुसुमकी 
नाई नीलकमलकी नाई तौ येई सवते मेद परे एक एककी तरह 
नरी है बह तो मन कवन फे परेहै एते नामरूप लीलाधाम सव है 
वाको तो कैसे समुखं फाहिते जो मेँ वाको समुभाईके क 
तो केसे कष्टौ मोर जो कहवउकरौ तो कोई परतिभाय केसे सो 
यहितरहको जो याको रूपहै सो जहां जहां देखे तहं तहां वषै 
रूथ देखायहै काहेते कि सवधटमं समायरद्यो है यहां सबघर॑में 
समान्यो जो क्यो ताते चितः यवित नं समाइरदयोहै यह आयो 
जो व्यद्गथपदा्थं है जीव ब्रह्म माया काल कस स्वभाव ताहीको 
सव देखेहे र जो उ्यापकरपकाथं है ताको कोई नष्ट देसैहै जो 
चितहू अचितमें जो कहो वही धोखाग्रह्मको तुमह रहतेक्षे जो स- 
वैत्र फेलिरद्योहै तो वाको कोई नहीं कहतेहै काहैते कि अदवैतवादी 
कहे द कि सव पदार्थं वही बह्महहै बाते भिच्च दृ्तरो पदाथ नहीं 
है चौर हम कहै है कि सब पदाथं चित अचितरूपते ञ्याप्य है 
छीर मारो साहव स्त्र स्थापक है सो जाको विश्वास होह 
ताको वे क्ाहब सेतनिवास्ती पररसपुरुष श्रीरामचन्द्र सहज 
प्रकट हैजाय है सो जो मेँ कशो हयै ताको नहीं प्रतीत करे है चित 
-जो है जीद चौर नह्य ताद श्रीरामचन्द्र व्यापक हे ताम प्रमाण 
०८ उण्योत्रेभीरामचन्द्रस्यभगवाय्‌ दवेतपरमानन्दात्मा यः परबहय- 
तिरामतारिन्याम्‌ ° जीक्हू में व्यापक है तने भमा ^ च 
आत्मनितिषठस्‌ यमात्मानं ३द यस्यात्मा शरीरमिति ” माथाविकि 
सवते व्यापक है तां रमाण ८ यस्य भासा सवैमिदं विभाति" 
( इतिश्ुतिः ) ॥ १॥ । 


९ 


लबिविनुसुख दरिदरयिनु इख है, नीदयिनां सुखसोवे ॥ 


हि ~ 1 


२६२ बीजक कवीरदास । 


जस वितु ज्योति रूप बिनु आशिक, रतनविहना रेषे २ 
. केसो साहब सर्वत्र पणं है सो चतावे है लिबिनु सुख कहे 
जो पदार्थ षयश्च नह होड हे तामे सख नहीं होई है देलो तो 
नहीं पै ह साहवमै जो को$ स्मरण करे है सर्वत्र ताको सुल होय 
$ साहबको कनौ बात को दरिद्र नहीं हे जो चाहै सो करिडारे 
समर्थं है परन्तु नानाजीवनको अज्ञान मेँ परे देखिके साहिषोको 
यदी हुःलदै कि मेर अंश॒ जीव माया भँ परिक नरक स्वभे जाय 
ह काते यह दुःख है कि साहव अतिदयालु हँ तामे प्रमाण 
“तावर्िष्टन्तिदुःखीवयावषटुःखं न नाशयेत्‌ । सुखीकृस्यपराभक्रान्‌ 
स्वयम्पश्चास्मुलीभवरेत्‌ इति ” ध्वनि यह है कि साहव दयालु 
है ते सर्वत्र पृं है यह विचारिके कि जीव मोको जह स्मरणकर 
भे तह उषारिलेद किरि केसो साहष हे कि मोहनिद्रा नहीं है 
सदा जगे है अपने भक्तनी रक्षा करिषेको पेद साहवके सम्भुख 
जो जीव नही होई है तिनकी ओर सदा सुखमय साहवे सवि 
है अथौत्‌ कव नरी देखे है फिर कैतो साहन है जाकी ञयोति 
जो ब्रह्म है अथात्‌ जाको लोकप्रकाश जो है ब्रह्म सो विना कोनो 
कथे है वा कोनो लीजै कियो अकथै ठेते साहघके बिना रूपें 
आशिकभये साहबको ज्ञानरलबिहीना जीव संसारम जनन मरण 
पाह पाई रोवे है॥२॥., 
श्रमभिनुज्ञान मने बिनु निरखे, रूप्‌ विना बहुरूपा ॥ 
थितिबिनुपुरतिरहसबिनु र्द, एेसो चरित अनुपा २ 
कहै कबीर जगत बिनु माणिक, देखो चित अनुमानी ॥ 
परिहरि लाभे लोभ कटुव सव, मजहु न शरेभपानी ४ 
, क्षर केसो हे साह श्रम बिना है अथात्‌ कष माया शब- 
लित हकं जगत्मही उस्यत्ति कियो सदाज्ञानगुण सर ज्ञानस्वहप 
हे तोन साहुवको मानै.बिनु निरते कहे मन विना हैक हेसस्व- 
रूप पाईके ते देले केसे प्ाहब क चित्‌ अचित्‌ जे सूप है तेहि 


शब्द्‌ । ३ ६३ 


विमाहै अथात्‌ ये स्पशं नहीं फरिसक्केहै ओर चित्‌ अचित्‌ क श- 
रीरी हे बहुतरूपो है सब उन्हीं के रूप ह पिरि कैसे है जव साहव 
सरति दीन है तव जीवनकी स्थिति भई है ओर सुरति नदीं है 
 साहवकी स्थिति वा लोक में वनी हे रौर आनन्द जो सन वचन 
भे अवै है सो नहीं हे वहा आनन्द्‌ बनो है देते साहब कै अनूप 
चरति है अथात्‌ जो रहस कहि आये सोञ मन वचन के परे है 
सो कवीरजी कहै हँ कि जो चित्त मे अनुभान करि देखौ तो 
यावत्‌ उपासना व ज्ञान दुम करो हौ जगत्‌ भङ्करूप माणिक 
कते न मिलेगी एसी शुक्ति के लाभ को लोभे त्यागिके व सव 
कुटुम्ब .जे गुरुबालोग तिनको स्याभिके शुारंगपानी कहे धनुष 
को लीन्हे साहब तिनको काहि नही भजौ हयौ अथात्‌ भजो५२।४॥ 


इति सत्तादसवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ २७॥ 


अथ अहवदसवां शब्द्‌ ॥ २८॥ - 

मा्रेभेयाएकविरंचिदिथो है, भारज्रमरभोमाई । नोनारीको 
पानिपियतिहै, तृषा तऊ न वुताङक १ कोटाबहत्तरि ओ लोलाये; 
घञकेवांरलगाहं । सूटागाहिडरीदद््ाधो, तहिवोतोरिपरह २ 
चारि वृक्षदचीशाखावाके, पन्रअठारहमभाईं । एतिकले गेथा गम 
कीन्हो, भैया अतिहरहाई ३ ईसातौ्मवरण्दैसातो,.नोओोचोदह 
भा । एतिक गैयेखाहवदायो, भैया तो न अघा ४ संटानैरात्ती 
है ओैया, रवेतसीग हे भाई । अयरणएवरण कनरूनहिवाके, भक्ष 
` अमप्तोखाई ५ ब्रह्माविष्णु खोजके माये, -शिवपतनकादिकमाई 
सिष्ध्नन्त, वहि खोजपर है, गेयाकिनर्टुनपाई ६ कहै कवीर 
हो सन्तो, जो या प्रद्मरथाई । जो या पदको गाहइबिचरिहै, 

श्रागेहैतरिजा्कं ४७ ॥ । 
मारे भैया एक भिरंचि दियो, भार अमरभो भां ॥ 
नो. नारको. पानि पियति है, ठा त-न बुताद् 9 


९६९ ` वीक कबीरदास । 


1 


, . हे भाई, जीवो | एक वोसीहप भया तुमहीं स्वको विरंचिजे 
ब्रह्मा हैते दियो है सो गेया को जो तापं द्धं है ताको तुम न 
यायो ओैयाकौ भार अभर हैगयो तुम्हारो समासो न सैभारिगयो 
अर्थात्‌ जो जो वाणीम विधि निषैष लिह सो तुम्हारे कियो . 
पवौ नदी हे सहे सो ये मायिक विधिनिषेध तो तुम्हरिकियिद्वे 
नदी सकैहै वाली जो तात्ययंृ्ित वतव सो तो अमापिकहे 
क्षते जागे १ वह भैया कैसी है सो वतै है सौ कहे नवोजे 
उ्याकरण है तिनकी जो नारीः कहे राह है तिनकर्‌ जो शुब्दूपी 
जल ह ताको पियैहे अधीत्‌ बोहीके पेदते वेद शा सव निकै है 
जजर वहीके पेटमेदै ते शां वेद वोह नवो व्याकरंणके शुव्दरूपी 
जलते शोयेजायद अधीत्‌ वही वाणी म जल समाई परन्तु तबा 
तवं नहीं ुमाहृहे कह वोही नवो .उ्याकरण्‌ करिके शध 
शालां करतही जय है .बोध नदी होड है कि शुद्ध हेगयो पुनि ~ 
प्रणीत मे आपै किवेयहै ॥ १॥ - ` . . ` र 
कोठा बहर्तरे' ओ लोलाये, वच कर्वोर लगाई ॥ 
सू गाडि डोरी द्द्‌ बाधो, तेहि. वो तोरि पराई २ 
„ ` पातञ्जलिशाख्वाले व्रही गायनी मैयाको : बा यन चद्यो बह्‌- 
तरद फोटाति लौ लगादके कहे श्वास सैँचिके' खचरीभुद्राकरि 
चेरी उपर बज्र कपाट जो लग्यो है ताको जीभते टास्यो तब वहू 
अषरूत खवो तवं माणिनी उठी श्वासके साथ उरक चह़ी ताके 
साथ आर्मी सूंटा जो बरह्माणडेबरह्योति तह पर्ुच्योजाई्‌ सो 
ल्थोतिरूप ब्रहम शटा हे तनि प्रणागिनी जो गेय वाको षष्यो 
तेहि बो तोरि पराई के जव तमाधिउत्री तेच किरि जसको तपत 
` सेरी हैगयो नागिनीशृ्षि' उतरि आ पूनि जीवनको संसार 


\ 


मै डाशिदियो ॥ >॥ व 
चरि चष ड शाखा वके, पत्र. अएरह भाई ॥ 
एतिक से गवा .गम्‌ कीन्हो, गेया -अतिः हरहा ३. 
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पातञ्जलिशांल मेँ योगक्रिया है सो करायाते होय है ताते अ- 
लग कदमो अव सव मेटिके कै है चारि वेद जे है तेर ब्रक्षह 
भोर चऽ शा ज है तेई शाखा हे अटारहो पुराण पत्र सो 
एकले कहे यहा लगे गेया गमनकेजातभःईं कहे प्रवेश कै जातभई 
सो गेया बड़ी हरहाईह अधीत्‌ जहां जहां आरोप कियो तीन तोन 
वह लाय लियो अर्थात्‌ जोन जौन आरोप कियोहै तोन वाके पेट 
ते ५ हे भीतरहीहै ॥३॥ . | 
द. ४ अवरश दै सातो, नौ ओ चौदह माद ॥ 
एतिक . गेया खाय ` बढ़ायो, भैया तड न अघा ¢ 
,...ह सातो जे कहिश्राये छः्वक्र ओर सातो सहस्रार जहां ब्रहम 
ज्योति मँ जीव को मिलत है अरु सतो आवरण ज है थ्वी; 
`: अय्‌, तेज, वायु, आकाश्‌, अहंकार, महत्तत्व, अथवा सातोवार 
काल अर नीखंड जे हैँ अरु चौदह भुवनं जे हे सोहं सषनको 
ओेया खाकर बह्ाईडाद्यो. तङः न अघातभरै अथात्‌ सव वाणी- 
मय ठहरे ॥ 9.॥*. ह ध . 
खटा म रत्ती है गेया, श्वेत सींग है माई॥ 

०५ *" ८ ॥५ 
अरण बरण कृच नहिं वाके, भक्ष अभक्षौ खाद ५ 
र्या विष्णु खोज के ये, शिवसनकादिक माह ॥ 
सिद अनन्त.वरहिखोज्‌ प्रे है, गेया. किन न पाः ६ 
“ सो. वह गेया खरा जो धोखाब्रह्म है ताम रातीहै अथात्‌ बहम 
माया शुबलित है अर्‌ यहि -गेथाकरे सींग श्वेत हे कहै सतीगुणी 
है सो$ रह्म म ब्राधिनों है ओर अवरणकहे असत्‌ ओ वरणकदे 
सत ई वाके कोई नदी ह अथात्‌ सत असतते वरिलक्षण है अथां 
अवरेण कहै .नही है वरण जर एेसो निरक्षर बह्मनाम्‌ रूपाद्‌ 
नहीं ह जाके ओर व्रणा कहे अक्षर ब्रह्म जीवं ईं दोनो नह ह 

ब्रा अथात्‌ ई द्रोनों ते त्िलक्षण हे ओर्‌ भक्ष अभक्षोः साह 
है कदे जो कमं करावनलायक ह सो करावै है शरीर जो कमं 

2. र 
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-करावदलायक नहीं है सो करायै है अर्थात्‌ िधारूप ते शुभकमं 
दौर अविधारप ते अशुभकमर करावै है सो वाको शिवसनकादिक 
ह्म बिष्णु मेश अनन्त सिद्ध खोजमेः पै मैया कोड न खोजे 
पायो फि सत है छि अतत है तात्य न जने ॥५।६॥ - 
के कबीर सुनो हो सन्तो, जो या पद्‌ अरथाई ॥ 
जोयापद्‌ को गाई विचरिहै, आगे हे तरिजादई ७ 
श्रीकवीरजी कै हे कि हे सन्तो | सुनौ जो यह पदको अर्थे है 
कहे अर्थं विचरिहै ओर जौन प्रद हम वणेन करि्राये सव 
्रह्मारड सक्तावरण॒ आदिक जे पद है कहे स्थान तिनको जो 
कोद गाई कदे मायाको सूयी विचारेगो कि यहाभ्र तो सायाही 


है सो मायाके अगेहेके साहधको लोक निचररेगो सोई तरेमो॥७॥ 
इति अद्टाईसरवां शुच् समाप्तम्‌ ॥ २८॥ 


अथ उन्तीसवां शब्द्‌ ॥ २६॥ 
भारे नयन रसिक्रजोजागै 1 परतरह्म अविगत अविनाशी 
कैतेटकेमनलागे १ अमलीलोग खुमारीतष्णा, कतहसंतोष न 
पावे । काम्‌ क्रोध दोनों मतवा, साया भरिभरिप्यावे २ जह्य 
कलारचढ़ाइनिभाटी, लेइन्दरीरसचाले । संगदिपोचहे ज्ञान पुकार, 
चतुर होई सो नाखे ३ संकटशोच पोचयाकलिर्मो, वहूतक व्याधि 
शरीरा ।जर्हुवा धीर गभीर अतिनिमेलतरह उठि मिलद कवीरा॥४॥ 

यहां माथाके पर जे साहब हँ तिनको बतवे हे ॥ 

भादरेनयनरसिकजोजगे ॥ - 
परब्रह्म अविगत्‌ अबिनाशी, केसे कै मन लगे १ 
हे माइउ ! नयनरसिक जो हे संसारी चर्मचक्चु ते भिन्न भित्र 
देखि विषय्र् सेनवारो सो जो जागे कहे मुमुश्हो$ तो बह्मके 
पार व अनिगत के विगत नहीं सवैत् पूशै घ अबिनाशी कहे 
जाको नाश कहूं नही हहे ठेते जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र हँ 


- ` ` -शृब्द ` ` २६७. 
तिन कैसेके सनलागे जो कैसे पाठ होय तो यह अर्थ है जो: 
केसेहुके मन लगबो केरे तो वीच त ह ॥ १ ध ह 
अमली लोग खुमारी ठष्णा, कतहु सैतोष न पि ॥ 
काम क्रोध दोना मतवाले, माया मरि मरि प्यायै २ 

सबलोग अमली है विषय दंड्यो पे तरणी सुमारी लगी 
हे अर कदं संतोषको नहीं पवेहै फिरि काममत जो कोकशाल्ा- 
दिक कोधमत जो मद्राराक्षसादि अस्थन मे प्रतिपाय ञे मत दै 


तेह प्याल्ा हैँ तिनको काम क्रोधरूप जो मद सो माया भरि 
भरि उन को पि्मवैहे॥२॥ .. 
ब्रहयकलार चदाहनि . माटी, ले इन्द्र रस चास ॥ 
तगह पोच ह्व ज्ञान पुकारे, चतुर दोह सो नासै ३ 
सरथम तो काम क्रोषादिकनते जाग॑न नहीं पवैहै जो कदा- 
चित्‌ जाग्यो तो बरह्म जो कलारेहे जे .अरह्हम वुद्धिके है गुरुवा 
लोगं ते भादी चद्राइन ज्ञान सिखवैलगे कि तुं बह्म है ताहीमें 
इन्द्िनको लेकरिकै अरह्ह्मास्मि को रसं चाखनलग्यो अथौत्‌ 
ब्रह्मानन्द को अनुभव करनलम्यो जो मद्‌ पिये है ताको ज्ञान 
भूलिजायहे यहे कहे कि महीं माछिकि ह सो जो गुरुवालोगन 
को संगकियो बह्यानन्दं पानक्रियो सो मेँ साहवकोहों यहअङ्क 
भूलिगई. वही गुरु्ालोगनको ज्ञनदियो पुकारन लभ्यो कि महीं 
बरह्महोँ जो चतुराहहोर सो विप्रन को- नाकि जाइहे ॥ ३ ॥ 
संकट शोच पोच या कलिमो, बहुतर व्याधि शरीरा ॥ 
जवां धीर मीर्थतिनि्मल, तहँःउटि मिल कबीर 
` पोच कहे अज्ञानी जे जीव है तिनको यहि. कलि्मे के साया 
ब्रह्मे मगड़ा. मँ. बहृतसैकट शोच व व्याधिशुरीर्‌ को है सो 
जहां अतिधीर है कहे चलायमान नहीं हे निश्चलपदहे व गंभीर 
कहे गहिर है व निर्मल कहे माया्ह्म.को लेश नदी दै सोहे क- 
वीर कायाके वीरजीवो ! माान्रहम के तुम परे हौ तदति .उॐडिके 
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कहे सायात्रह्म के विघ्तनते निकतिके साहघको मिलो तवी 
तिहारो जनन मरण रटेगो ॥४॥ छ ६ 
इति उन्तीसवा शब्द समासम्‌ ॥ २६ ॥ . 


अथ तीसवां शथ्दं ॥ ३५० ॥ 
भारे दुर जगदीश करति आये, कहू कोने भरमाया 1 अल्ला. 
रामकरीमकेशव हरि, हजरतनास धराया १ गहना एक कनक 
ते गहना, तें भाव न दूजा ! कहन सुननको दुडुकरिथापे, यक 
नेवाज यक पूजा २ वही .महादेव वही महम्मद, बह्मा आदस 
कहिये ! कोई दिन्दू कोई तुरक कहावे, एक भि्मीपर रहिये द 
येद्‌ किताव प वे कुतुबा, वे मोलना वे पड़ ! विगत विगतके 
लाम धरयो, यक माटीके भाड़ ४ कह कवीर वे दनो भृज्ेः 
रामह किमहं न पाया । वे स्तिया वे गाय कट बाद 
जन्म वाया ॥५॥ | 
अव यहां यह वन करे है कि दृतये जगदीश नहीं हे पस 
पुरुष जे श्रीरामचन ह तेई जगदीश्‌ ह ॥ , 
मद्रे इड जगदीश कहति आये, कहू कोने मरमाया ॥ 
अल्ला राम करीम केशवं हरि, हजरत नाम धराया १ 
गहना एक कनके ते गहना, तामं मव न दूजा ¶॥ 
कहन सुनन को दुदकरि थापे, यक नेवाज यक पुजार 
श्रीकयीरजी के हे फि हे भाउ ! दइ जगदीश्‌ कहति श्राये 
तोको कोने भरमायो है अल्ला राम करीम केशुव हरि हज्ञरत ये 
तौ सव नामभेद्‌हं कहते. तो एकी. को है १ जेते एक गहनाः 
को सुवणं ते गहना कहे गदिलेई कहे सुवण विचारिते तातं 
भाव दूजा नही है वह्‌ सुदं है जेसे कोई घडा को$ पिजायठ 
इ्यादिक नाम्‌ कै है परन्तु हे सुवणही तैसे कहिवे सुनिबे को 
दृ करि याप्यो हे यक नेवाज यकं पृजा परन्तु है सव साहवकीः 
वदगीही. परम परपुरष -भीरामचन्द्रहीको सेवे ह ॥२ १. , 
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पटी महादेव वही महम्मद, रह्मा आदम किये ॥ 
कोई दिन्द्र कोद तस्क काये, एक भिमीपर रहिये ३ 
वाहा प्रमपरपुरुव श्रीरामचन्द्र को महादेव व महम्मद 
च त्रह्मा च आदम्‌, सवके कहे कहतभये कोई राम किकै 
कोई अल्लाह्‌ कके कुरान मे लिखे है कि सव नामन में अलञाह 
नास उपर हं ओर यहां वेद पुराएमे लिखे है कि सव नामने 
रामनाम उपर हे ता प्रमाण ^ स्वामपि मन्त्राणं राममन्त् 
फलाधिकमिति ” “ सहस्ननामतातुस्यं रामनामवरानने » याते 
सवके माक्ञिक परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ही जगदीश्‌ है द्रो जग. 
दीश नदी है उन्हीं के अह्वाहनामको सब नासनतेपरे महस्मदः 
कुरान मे जिख्यो ह व उनहीं नामको महर्दिवने तन्मे लिख्यो है 
ओर ब्रह्म वेवम कहतमभये आदम किताव मे कहतभये अर शहा 
तो एक जे परमपुरुष श्रीरामचन्दरहे तिनहीके जिमी कहे जगतमें 
रहतभये नाम के भेदते कोर हिन्दू को$ युसस्मान कहावे हे ॥२॥ 
बद्‌ किंताव पदँ वे कुतुवा, वे मोलना वे परेः ॥ 
भिगत तगत के नाम धरायो, यक मादी के भांदे.४ 
जिनके पोथी जमा होय हँ ते कहविं कुतुबा वे वेद पुराणं 
जमा कैके पटहं वे किताव जमकरिकै पे ह वे परिडत काव वे 
मोलना कहत है वेद्‌ पष्क पण्डित किताव पिके मोलना कः 
है विगत विगतकहे छदा ञ्जदा नाम धराय सेते भये हे एक 
माटी भाड़ करे सन पञथ्चभोतिकही हँ ॥ ४ ॥ 
कह कबीर वे दुनौं भृले, रामर्हिं कनद न पाया ॥ 
त्रै खसिया वे गाय कटै, बदि जन्म ` गँवाया ५ 
श्रीकनीरजी केह कि दनद तो बोकरा मारके मुसस्मान माय 
मारिके नाना प्रकार के बाद बिवाव्‌ करिके अथवा दे कहे कथा 
ही दोऊ भूलिफे जन्म वाड दियो परमपुरुष पर जे श्रीरामचन्द्‌ 
तिनको न परावत भये हिन्द्र तुर्क के खुदखाविन्द एकं है कोई 
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विरते जति ते वहं पचै तासे परमाण ^ चोड नासूतमल- 
त जवरूत लत हात वाजी । ओर साहूतरहूत इहां डरिदे 
कूदि आहूत जाहूत जाजी ॥ जायजाहूतम ुदलाविन्द जह वही 
स्वान साकेत साजी । कै क्मीर हां भिरत दोजख थके वेदः 
कीतावकाहृत काजी ॥ ५॥ 


इति तीक्षवा शृष् समाप्तम्‌ ॥ ३०॥ 


अथ इकतीसवां शब्द्‌ ॥ ३१॥ 
हसा संशय दूरी कुया । गेय पिये वरे इया १ वर 
घर सावजदेतै श्रहेरा, परथ बोटा सेई । पानीमाहितलफिगे 
भृभुरि, धरि हिलोरदे २ धरती बरसे वादलभीमे, भीट भया 
प्रैयञ.1 हस उड़ने तालसुखानेः, चहते वीापाड ३ जोलगि 
कर डत पगु चल, तोलगि आश न कीजे । कह कवीर जहि 
चलत न दीखैः तासु बचन का लीजै ॥ ४ ॥ 
हंसा संशय दूरी कुषिया । गेया पिये बस दिया १ 
र्‌ ४ । 
धर घर सावज खेले अहेश, पारथ बोटालेई ॥ 
[+ क ४ फ्रि | 9 | 9 
पानम तलप्नि भूमुरि, धूरि हिलोरा दे २ 
करीरी वेह कि हे दसा । संशुयरूप वरीते मारिगयो 
तोको उलो ज्ञान ह गयो ब्रवा जो हे तेसो तेरोस्वरूप ज्ञान- 
रूपजो दथ ताको गेया जो माया सो दुहिके पीलियो १ सा- 
वजजोयामनहे सो ध्रघर मै कहे शरीर शरीरम शिकार सेते 
हे पारथ कहे शिकारी जोत सो बोटासेईह अधीतं नाना उपाप्तना 
नानाजान करत पिरे ह पै मन तोको नहीं ङोडेहै साज ते नहीं 
वचैह वाणीर्प जो हे पानी नानाशा्र तोनेमे भुरि जो स्थन 
फे तापते तपित भूमिहोय है. सो भूमुरि कवि है एसे संसार 
तापते तपित जो तेरा अन्तःकरण सो तलकिगयो अथात्‌ अधिक 
अधिक शुद्धा होत भई तिनते अधिक्र तप्तभयो शीतल न भयो 
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कते क भूषु नो सूता बहजञान सो हिल देनतम्यो क 
शाल्नन मै वही धोखबत्रहही देहपललग्यो शुद्लनको तार 
ने साह्व तिनको न जान्यो ॥.२॥ :: „ ` 
धरती वर्षैः बादल भीन; मीट्‌ भया पेराड ॥ 
है उदाने ताल सुखने, चले बीधा पाड ३ 
. बुद्धि.जो है सो धरती हे काहेते सव मतनको आधार यही है 
, ` वाणौरूप पानी बरसे है कहे नानामतनको निश्चय कै क भ्कट 
रे अर यह वाणी जीवही ते भम निकी ह सो जीव बादल 
हैसो भीमै के बो मतन को प्रहएकियो यह लोकोकिहै कि 
फले फएतानेमं भीनिरहे कहे आक हैरह हं भीरघासो वेदे 
~ मर्यादा ते पेरउहैगये कहे उनकी थाह को$ न पावतमयो अथात्‌ 
` तासं करि जो परमपुरष धीरामचन्द को बलक है सो कोई 
न पवतमयो ताल सूते हैष उहै है यहां हंस उदे ताल सूह हं 
जव हस उड़ोके यजीव निकतिगयो तवं ताल जो शरीर हैसो 
सूषिः गयो तव वासना जह तेईचहला हे तिनमे पौर बैषिर्यो 
जैसे तताड जव सेड ओर पनि चौमाते मे जब जलवरस्यो तव 
जसको तगो तैसे बासनामि पोऽ पतिर ह दतर शरीर 
जव पायो तव फिर वही शरीर मै तलाउमे हंस जीव बृहन उतः 
रान लष्ो है सो भाव यह कि उड्नकफो तो कर है शरीर तातते 
` अन्तौ नही जतैदे कोई योनिमे रहे ॥९॥ ` `, ,.:: 
`. जौ लगि कर डोले पग चलद, तोलगि आशन ने॥ 
कह फवीर जेहि चलत न दीस, तासु वचन क लीने 
` अवग पौव चतेहे कर डत ह कदे शरी वनो है तवलगि 
गर॑वालोगनदी आश न कतय जो आश कतो तो याही भांति 
दधिरगो सो कवीरती फरैह जेगतवालोग नानपतूधन म आशे 
लगाई देइ है तिनर्दति न॑क चलत चनह तो तिनको क्यो वचन ` 
कते सीमे के कते मानिये अथात्‌ उनके यहा न नाई 
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काहेते फि वे साहवको भुलाकर मे लगाहदेडगे संसार हीमे 
सो रहैगो यमे धुनि यह है फि जे ससारतेब्रटे ह रामोपासकं 
हे तिनहीं को वचन मानिये तिनं के यह जाये ॥ ४ ॥ 

` इति इकतीसवां शव्ड समाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


 “ अथ बत्ती्षवां शब्द्‌ ॥ ३२॥ 
, हसा हो चित चेतु सवेरा । इन्द परपञ्च करतत वहते १ पा- 
खण्डरूप.रष्यो इन्हतिरयुण वहिपाखण्डभूल संप्रा । घरक 
खक्षम बधिक भो राजा परजा काथो केरे विचारा २ भङ्किम जाने 
अक्त कहै तजि अश्रुत विष कैलियसारा । अगे बड़ देही 
भूते तिनं न मानल कहा हमारा ३ कहल हमारा गद वांधो 
निशिवासरहि हो दृशिकारा । ये कलिके गुरं व्पर्पश्ची रि 
उमरी. सबजग मारा ४ वेदकिताव दोय फल्दपप्तास तें फन्देपर 
आप बिचार ! कह कवीर ते हंस न विष्ुडे जेहि मेँ भिष्यो 
छोड़ावनहारा ॥ ५ ३ ॥ । 
हैसाहो चित चेतु सवेरा । इन्ह परपञ्च करल बहुतरा १ 
पाखण्डरूपरच्योडन्हतिरगुण, तेदिपाखरडभल्ससारा ॥ 
धरको खतम बधिकमोराजाःपरजा कधौ करे बिचारार 
३ हषा; जीबो । सवेत कहे तवं ते चित्तम चेतकर सवेत 
कलयो ताको भाव यह्‌ हे गि जव काल नियराइ आगिगो तवक - 
न करत वनेगो तिहार प्ंिषेको यह माया वहुत परप कियो 
है १ पहिले पखण्डरूप जो बह घोलात्रह्म है ताको रच्यो- तामें 
मि्िके.तिरगुण जे सत, रज, तमह तिनको तिहारे फंसिवेको प- 
कट कियो सो तीनों गुणाभिमानी ने तीनों देवता है अरु पालण्ड- 
रूप जो योखात्रह्मरहे तामे सब भृलिगये घरको ससम जव द्धी 
को वधिक कह दुःख देनलाम्यों भारनलाग्यो तव चख कहाकरे तेष 
जञ राजा प्रजा को वधि कहे सारनलाग्यो दुःख देनलाग्यो तत्र 


विचर परजा कहा करं सो यहं मनत सथको मालिक हरो है 
सो यही जो सवको दुःख देनलाग्यो तो जीव कहाकरे ॥ २॥ 
भक्िन जाने भह कवि, तजि अश्तनिषरैलियसारा॥ 
अगे वड़े रेसही मूले, तिहु न मानल कहा हमारा 
भक्तिको तोजानै नदी ह भक्त कहते है अश्रेत जो है परम 
परपुरुष श्रीरामचन्द्रकी भद्गि ताको चोह्धिके विष जोहै ओर रोर 
की भङ्कि ताको सार मानि लियोहै सो अगे जे बड़े षडे हैगये ह 
तेऊ देसे भूलिगये हमासे क्यो नहीं मान्यो साहब की भक्ति 
छोडिके मर ओर की भक्ति करिके संसारी म परतभये ॥ ३॥ 
कहलहमारागांटी्वँधो, निशिबासरदिहोहहुशियारा ॥ 
येकलिरेगुरु्डपरपश्ची, डारि ठगोरी सब जग मारा ४ 
सो हमासे कहो गाठी बधो जो अवह हमारो कष्लो न 
` भानौगे साहवकी भि न करोगे तो संसारी मे परोगे कलियुग 
कै जे गुुवा हे ते बडे परप हँ सव जगका ठगौरी कहै ठगिके 
परमपुरुषं प॑र जे श्रीरामवन्द्र हँ तिनकी भक्ति को खोड़ाइके ओर 
दर मतनमें डरिवेई ह सो निशिवास्‌हृशरियार रहो अथात्‌ 
तिरिबासतर रामनामको स्मरण करतरहो साहवको जानतरहो 
गुरुवाललोगनको कहा न भानो ॥ ४॥ 
वेदं किताब दोयफन्द पसारा, ते फन्देपर आप बिचारा॥ 
` कहकवीरतेहंस न विद्र; जेहिभे मिलो छोड़ावनदारा ५ 
` बोई जे मु्वालोगरहे ते आइये वेद्‌ किताबको न्दा पसारि 
` $ नानामतमें करतंभये सो वहीफन्द मं आप परतभये व आरू 
को वहीफन्दमे डार्क नानाम लभायदेते भये वेद किताब 
को तालं न जानतभये सो कवीरजी. कहै ह ङि जोने जीवको 
् फन्दते. खोडावनहारं भिस्योहो ओर परमपुरुषभे लगाइविा 
तेआजलौ. नही विद्रे न बिद्गे सो व पारिलकरिकि मे 
२५ 
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कह मानि ह ईस, जीवौ ! तुमह फन्द छोड़ि परमपुरुष पर जं 
श्रीरामचन्द्र तिनम लो ॥ ५५ 


इति वत्तीसवां शव्द समाम्‌ ॥ ३२ ॥ 





अथ तेतीक्चवा शब्द ॥ ३३॥ | 
हसा प्यारे स्वरत जे जाय । जेहि सरवर विच मोतिया चुनते 


वषटविधि केलि कराय १ सुेताल पुरइनि जल छोड़ कमलगयो 
दुसिल्ाइ। कह कवीर जो अवकी निद्रे बहूरि मिले कचमाई्‌१२॥ 


हंसा प्यारे सरवरते जे जाय ॥ 
जेहि सरवर बिच मोतियाचुनते, बहुबिधिकेलि कराय १ 
सुखे ताल पुरइनि जल छोड, क्मलगयो कुमिलाई ॥ 
कह क्वीर जो अवकी विहर, वहुरि मिस क्वश्ाइ २ 


हे प्यारे, हस! सरवर जो शरीरहै ताते जे जाय कहे जिनके 
शरीर हटटिजाय हँ जोने सरवर शरीर को प्रस होइके मोतिया 
चुने ह कह कानयोगादिक साधन करके मुक्ति की चाहकरे हँ मोर 
वूहुविधकी केलिकरे है जो त्याजे पाठ हीय तो या अर्थ हे हे हंसा, 

च ¦ प्यार ज सरवर शयुर ताको त्यागे जाय है जोन सरवर 
शुरीर से नाना देवतनदी उपासनारूप मोती चने नानाविषयनको 
भोम कान्ह सा छोडनाय है १ सों श्रीररूपी ताल जव सख्यो 
कहे सेमकृरिके थस्तभयो तव पुरहनिजल खोडिदियो अर्थात्‌ वह 
स्ञान बुद्धि दुम्हारे न रहिगयो अरु अनुभव जो तुम करतरह्यो 
सों कमल हे सो कुभिलता्गयो अथात्‌ भलिगयो सो कवीरजी 
कहे हं ऊ यहितरहते जो अबकी विहरे कहे शरीर चछूटिजाय तव 
पुनि कवे दसो शरीर पवेगो चौरासीलाख योनि भट्फैगो तव 
फेरे कवं जेते तेसे भिलेमो श्रीरशटे ज्ञान योगादिक साधन 


न ह 


शल्िजाय हँ तेहिते मालुषशुरीर पायक साहवको. जानै बह 


८ £ 
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शुरीरहू रटे नहीं भूल हे काहेते कि साहषही आपनो ज्ञान दे है 
भोर हंसस्वरूप देइ ३ ॥ २५ 
इति ततोसवां शृष्व्‌ समाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ ्चोतीसवां शब्द ॥ २५ ॥ 

हरिजन हैसदशु लियेडोल । निर्मल नाम चुनी चुनि बोल १ 
मुक्ाहल लिये चोँच लोभावे। मोनरहै की हरिगुण गावे २ मानस. 
रावर तटकेवाप्ती । रामचरण चित अन्तउदासी १ काग ङु 
निकर नर्हिं आव । प्रतिदिन ईसा दशन पवि ४ नीरक्षीरको 
केरे निबेरा । कहै कवीर सोई जन मेरा ५५॥ 

जे साहवको नही जानै ह तिनको कहि आये अब जे साहब 
को जने हैँ तिनकी दशा कहे हैँ ॥ | 
हरिजन्हसदशालिथे डो । निर्मलनामचनीचुनिषेोसे9 

हरि जे परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र हैँ तिनके जे लनहै ते 
हुंसदश्वा जो हे शुद्ध जीव -पाषैदरूपता तौनी वशा के लिये 
सर्वत्र डोले है कहे फिरै ह यहां हरि जो कटो ताको हेतु यह है 
किं अपने भङ्रन की सिगरी बाधा हरे सो हरि कठावेहे सो 
परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र उनकी सिगरी बाधा हरि लेह्‌ है तब 
तिनके जन सुखपूरवैक संसार मँ फिर है उनको संसार स्पशं 
नदी केरे हे अरु जो नाम माया शुबलित हे तिनको खोड देह 
है श्रौर निम॑लल जो नाम रामनाम है मन वचन के षरे अमायिक 
ताको चुनि चुनि कहे साहवमुख अथं महण करके ओर्‌ सं- 
सारमख अथं दोडिफे घोले हे कहे रामनाम उच्चारण कर हे 
यहां मन वचन के परे जो नाम है ताको कसे बोतै है णेसो जो 
कहो तो ये हंसदशा लिये डो है कहे जव शुद्धजीव रहिजाय' 
है तव साहव अपनी इन्द्रिय दे हे तिनते तने नामको बोले 
है जैसे सूमा जरिजाय है तव वाकी पठनभर रदिजाहई ई तेस 
यह शुरीर की आ्तिमात्र रहिजाई हे वह पाषदही शरीर 
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अ 


स्थित है जव शुद्ध शरीर हैजाहे तव आपनो पाषेदरूप पावै 
है यह आगे लिलि अये हँ ॥ १ ५. श 
ुककादललियेवोँचलोमावै । मौने की ह्रिगुएगवि २ ` 

देस मुक्नाहल चोंच भ लिये घ्न को लोभे है जोन वचा 
संगि है वाङ मुह उरिदेह्‌ है ठेस साधन के सुखमे पांच मुक्ि हं 
सा्माप्य, सारूप्य, सायुञ्य, सालोक्य, सायं तिनते जीव को 
लोभतरै है कहे सब यह जाने है कि इनी की दरं देजाइदहै जो 
जोन सुक्किकी चाह करिकर उनके समीप जा है ताको श्रीरामनाम 
के उपदेश करिफ तोन भाव वताइकफे सुक्वि देह ह ओर अपि 
मोनही रहे ह फि साह फे गुएगाइके छकेरहे हँ ॥ २ ॥ 
मानसरेवर तटके बासी । रामवरण चित अन्त उदासी ३ 
ओर हैत जे है ते मानसरोवर के तटके वासी हँ अरु वे साधु 
कैसे द कि मनरूपी जो सरोवर है ताके तटे वासी हैँ कहे मनते 
भिन्न हेरहे है जामे हसकी दशा है साहवकी दीन एसो जो 
चिन्मात्र आपनो स्वरूप है ताको परसपुरष श्रीरामचन्द्र हैँ 
तिनहीके चरणन मे लगाइ राखे ह अर अन्त उदासी कहे जो वहं 
धोला्रहम से" अद्रहमसिमि" मानिक आत्मा को अन्त हेजाइहै 
श्ये व्रह्म सानिले वह जो है आस्माके अन्त हेवेको मत धोखा 
तेहिते उदासी कहे उदास हे रहे हँ अथवा अन्त जो है संसार 
तति उदास रहे ॥३॥ 
का कुवुद्धि निकट नहि अवे प्रतिदिनहंसादर्शनपावे 
नीर क्षीर को करे निवेरा । कह कवीर सोई जन मेरा ५ 
, तिनके निकट कागरूषी जो कुदृष्टि यह अज्ञान सो निकट 

नही आवे हे तो ओर सत कैत आवे सो कवीरजी कै ह पि यहः 
माति जो चले ह सो दंस शुद्जीव प्रतिदिन श्रीरामचन्द्र कोः 
क्न पात्‌ रह्‌ दे सवन साहब को देखत रहै है 8 जेसे हंसः 

~ नीर क्षीर करो निवेरा करे ह तेते हंस जे साधु है ते. अस्तार जो. 


शुब्द्‌। २७७ 
है नाना उपासना नाना ज्ञान तामं अरीसी जो वेद शच्च पुराण- 
दिकन मे साहब की उपासना तीको यहण करे हे ओर सव अ- 
सार्‌ को छेद्य ह सो कवीर जी कहै है कि सोई जन मेरो है 
अथात्‌ जे रामोपासकं हे तेह कनीरपन्थी ह ओर सव पाखण्डी 
हे जोने स्वरूपम दंसदशा है तोनेस्वरूप मं साह के सूति क- 
राय नाभ जपेहे तमे भ्रमण “ माला जग न कर जगौ जिह 
जप न राम । मेरा साई हरि जै में पां विश्राम ॥५॥ 

. इति चोँतीप्तवां शब्द समाम्‌ ॥ ३४॥ 


अथ पेतीसवां शब्द ॥ २५॥ 

हरि मोर पीव भं रामकी बहुरिया । राम मोर बड़ा मै तनी 
लहूर्या १ हरि मोर रर्हटा मँ रतन पिडरिया । हरिको नाम ले 
कातल हरिया २ छःमास ताग बषैदिन कुकुरी। लोग घोक्ते भले 
कातल बपुरी ३ कहै कवीर सुत भलकाता । रहंटा न होय मङ्कि 
को दाता ॥९॥ ५ 
हरिमोरपीवभैरामकीबहुरियाप्षममोखडमेतनकी लहु १ 

सोर पीव हरि हैं पीवफहे पे मोको पियार है मै उनको पियार 
हौ अर मेँ परमपुरषपर श्रीरामचन्द्र की बहुरिया कहे नारी हं 
यहां नारकद्यो सो यह जीव साहवकी चिवशक्िहे तामे परमाण 
कवीरजीके 'यादिटकसार भन्थ को ॥ आतम शुक्ति सुवश्‌ है 
नारी । अमरपुरुप जेहि रवी धमारी १ ओं दूसरो रमाण सायरवी- 
जकको । दुलदिनि गाङ मंगलचार । हमरे घरआये रामभतार्‌ ॥ 
तन रतिकरि मे मन रतिकरिहं पचो बरती । रामदेव मोरे 
उ्याहन रेह म यौवन मदमाती ॥ सरिर सरोवर वेदीकरिहों 
बरह्मा वेद उचारा। संमदेवसंग .भांवरिलेहौ. धनिधनिमागहमारा । 
सुरततीसो कौतुक आये शुनिवर सहसत अटाशी । कह कवीर हम 
व्याहचले है पुरुष एक अविनाशी २ अर श्रीरघुनाथजी मोर बड़े 
है अर मेँ तनकी -लहुरिया हँ कहे. उनके शरीरं. स्त्र व्यापक 


२७८ घीजक कबीरदास । 


वेसु है ओ मै अगु हौं तामे प्रमाण ' 'अगुमानोप्ययंजीवःस्वदेह 
ख्याप्यति्टति" ८ इतिस्परतिः ) ॥ ९ ॥ 
हरिमोररहैटमिरतनपिररिया। हर्किनामलेकातलबहुसि २ 


अर हरि जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ह ते मोर रहेटा कहे चित्‌ 

अवित्रूप ते जगत्‌ बोई हँ अरु मेँ रतनपिउरिया ह यह जगत्‌ 
जीवही के वास्ते बन्यो है तामे पमाण  ॥ जीव सूत हैके लपटि 
र है भ रतनकी पिदरिया हं ताते भ नहीं लपटो हों हरि जे 
श्रीरामचन्द्र है तिनको नामेक बहूरियाकहे उलटिके मे कात्यो 
अर्थात्‌ जगत्‌ को जगद्रूप करके नही देख्यो जगत्‌ को चित्‌ भ- 
विदरूप करक देख्यो है रामनाम मे वहूरिके साहव मुख्यै 
देर्यो जयत्‌ भुख्रथं नहीं अहणकियो ॥ > ॥ 
छःमासतागवरषदिनकुकुरीलोगकहलभलकातलवपुरी ३ 
महीना मे एक ताग कल्यो महीना मे एक ताग ओर 
कात्यो तव वषदिनमा एक कुड्री भे दोनों ताग मिलाय फे अ. 
रात्‌ छःसहीना तै आपनो स्वरूप समुम्यो कि मेँ साहव की 
नारी हौं ओर छःमहीनाम मै साहवको स्वरूप समुमयो बदिन 
म साहब को भिल्यो सो मेँ तो इतनी देर करिके मिस्यो साहघ 
तो हङ््रही र तमे लोग कहै ह  वपुरी भलकात्यो जो अ- 
नन्तकोटि जन्मंते नहीं जानै है सो साहव को वपु आपनो घपु 
वेदिना म समुस्यो ॥३॥ | 
कहेकवीरसूतभलकाता । रदा न होय मुक्तिको दाता 
„ श्ीकवीरजी कहे ह कर जेनेरदैटा जगत्‌ते सूत भल कात्या 
है कतया कवीरजीको विवेक हे सो रहेटा न होय यह सुक्किको 
दाता हे काहेते फि जव शृद्धमारमा र्यो है थाको परमपुरुष 
श्रीरामचन्द्र हँ न तिनको ज्ञान रद्यो ओर न संसारको न्ञानरद्यो 
यह शुद्धरूप भरो रद्यो है तमि भरमालु “ नित्यःसर्वगतस्स्था- 
गएुर्चलीयस्तनातनः ” (इति गीतायाम्‌ ) जव यह यके मनभयो 


शब्द । २७६ 
तव संसारको कात्यो है भर संसार मे परिक दुः संख भोग 
कियोहे शोर जब पुरा गुर मिस्यो है तव परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्रं 
है तिनको पाके ससार ते ब्रूदिगयो है ओर पुनि संसारमे नहीं 
भयो से केवीरजी के हे कि यह रर्ेटा के संसार न होय मुक्त 
को दाता हे जो संसार्‌ बुद्धि करिकै देख है सो संसार मे रहै है 
आर जो संसार कों साहवको वितु अवित्रूप करिकै देहे ताको 
मुरही देइ है या संस्र मे आये भुक्ति भयो है ॥ ४॥ 

इति पेतीसवां शब्द समाम्‌ ॥ ३५॥ 


अथ छत्तीसवां शब्द्‌ ॥ २६ ॥ | 

इरि ठग जगत ठगोरीलाईं । हतिवियोग कस जिहर भाई१ 
को.काको पुरुष कौन काकी नारी । अफथकथा यमजाल पसारीर्‌ 
को काको पुत्र कोनं काको बापा।.कोरे मरेको सहै संतापा ३ 
ठगि ठि सूल सवबनको लीन्हा । रामठगोरी विरले चीन्हा ४ 
कह कीर . ठगसो ` मनमाना । गह ठगोरीठगपर्हिचाना ॥५॥ 
हरिठगजगतठगोरीलाई। हरिवियोगकसजियहरेभादं 9 
हरिटंग कहे हरिर द्रव्य. के चोरावनहारे गुुवालोग ते ज- 
गत्‌ मे ठगौरी लगाईकै कंदे उपदेश करके .जीवको ठगि लेह 
सभर अर मे लगाईकै सो हे जीवो | हरिके बियोगते तुम केसे 
जिभोही ॥१॥... : ` - , ` `... 
कोकाकोपुरुषकौनकाकीनारी। ्कथक्थायमजालपसायीर 
कोकाकोपुत्रकौनकाकोबापा । को रे मरे को सहै संतापा 
यह संसार मे जव साचि साहवको भूर्यो तव को काको पुरुषं 

हे को. किसकी नारी है अकयक्र्था कहे कदिवेलायकर नही है 
कारिते कि जिनकी. उपासंन करदे आपन स्वामी माने तिनके 
स्वामी कलं हो हे बोई या कौ नारी.होय हे दास होईह कबं 


, 


री परुष होय हे पुष शी होये है सो या यमके दोऊ विदा 


+ {1 बीजक कवीरदास । 


आविर के जालपतास्यो है २ को काको पत्रहै को काको वाप 
हैकोसरहेको सतापसहैहै तुम को तो सुखे सुख हे तुमदी 

साहव हय दुमही ममी हो # ३१४ 
ठगिढमिमूलसबनकोलीन्हा \रामठगोरीविरले चन्हा ¢ 
कहकवीरठगसोमनमाना । गहईठगौरी ठग पिंचाना ५ 
सो यह समाई समुमाई सव गुरुवालोग मूल जो हे साहव 
कोन्ञान सो ठभि हेतभये ओर जो यह पाट होइ ठगि ठि 
मूड सनको लीन्हा तो यह अर्य है फ सव जगको टमि ठगि 
मडि लियो कहे चेला करि लियो है सो यह ठगोरी जो रामके 
परीहै कि रामको क्ञान सब जीवनको गुरुवालोग ठगेलेयहं जेसे 
कोई रुपया कयड़ाको धोड़ाको ठभ तैसे गुरुवालोग रामको 
ठै तामे प्रमाण “ शासुवुद्धातसेन केविद्रादबलाजनाः। 
कामदवेषाभिृतलादहंकारवशुगताः ॥ याथातथ्यं च विज्ञाय शा- 
छाणं शाख्दसयवः।व्रह्मस्तेनानिरारस्भादम्भमोहवशनुमाः ४” 
सो क्वीरजी कहे हँ कि तुम्हारो मन ठग है जे गुरूाल्लोग तिन 
दसो मान्यो है ते तुमको ठभिलीन्हे हँ सो जव तुम ठगको 
प्हिचानि सेउगे कि ये ठग तव दुम्हारी ठमौरी जातरहैमी 1\५॥ 
इति छतीसवां शव्द समाप्तम्‌ ॥ ३६ \ । 


अथ सेतीसवां शब्द्‌ ॥ ३७ ॥ ` ` 

 हरिठग ठगत्‌ सकल जगल । गदनकरतमोसो मुख न 
चोला १ वालापनके मीत हमरे । हमे छोड़ि कर चले सकारे २ 
तुम अस पुरुष हं नारि तुम्हारी! तुम्हरि चा पाहनहते मारी ३ 
माटिकिदेहं पवनको श्रीरा ! हरिठग ठमत सो डरल कवीरा५९॥ 
हरिदगठगतस्कलजगडोलागवनकरतमोसोएुसहनवोला १ 

जीव क ह # हरिको ठप जे गुरा हे सो ठगहारी करि 
सव जीवन को ठगतकरहे हरिते विमुख करत जगडोला कहै 


-.शृन्द। २८१ 
संसार मे फिरै है अरु जथ गवन करनतगे यम येरिकिथो तव 
मां मुख ते न बोते कि येतेशिन जौने जोनेमे लमेरह वह म 
सथा जीवात्म ते न. वचायो यह्‌ लवरि कहि समुभाय न 
दियो कि हम को भोला ह गयो तुं पो मे न परौ ॥ १॥ 
बालपनके मात हमार । हम छो क बले सकारे? 
तुमञ्रसपुरुषहनासिपुम्दारीतुर्हरिवालपाहनहुतेमपैर 

सो तुम वालापनः फे हमारे मीत हौ जबभर र्यो जियो 
तथभर हमको धोलाहीम लगायेरहे अव हम दोहे सकारे कहे 
हम्ह ते आगे. कहां जागे कालेति कि तुम तो काको रक्षफ 
मान्यो नहीं वही धोता मँ लगेरे राही को मालिक मनिषे 
छव तुम्हारी रक्षा कौन सो जव तुम्हारी कोई न कियो यम 
हेही गये तो जोन क्ञनं हमको दियो है तेनेते हमापी रक्षा कौन 
" करैगो २ तुम सो हमरे पर्ष दै' म्हारी हम नारी हे किते 
कि बीजमन्त्र हमको उपदेश दियो है सो तुम्हारी चाल पाहनो ते . 
भारीरै कहे पाहनौ ते जडे तेहिते साहव फो भृतताइदियो॥ २॥ 
माधिकिदेहपवनकोशरीराहरिरगठगतसोडश्लकवीरा¢ 
„माद करी यह देह है सो स्थूल शर्म नाशवान्‌ द ओर पवन 
फो शरीर सकषम शरीर है सोः मनोमय चश्चल है जञानभये वह 
नाशरवान्‌ है तामे स्थित जे कवीर कहे फाया के बीर लीव हंत 
हरि जे परमुत्प श्रीरामचन्द्र हँ सवके कलेशहरनवारे तिनकौ 
ठग ने गुल्वालोग दै तिनके ठगत में के रक्षक को चंपायदत्‌ 
म जीवर है कि.हमोरी रष अव कोन करगो वह वरहा तो 
धोलर है वातो गुस्वनहीं की रक्षा नही कियो आर्‌ तेई मालिक 
होतो तौ मायाङे वशे हेते ओर यम रैते परलेजति ॥४॥ 
, इतिं सतीसवां श समाप्तम्‌ ॥.३७॥, 
`, .., अथ अद्तीपवां शब्द्‌ ॥६८॥ .. 
` हपिवितुमरमविगुरविनगन्दो । जरु जरह गये अपनपा 


धल 
५. 
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े्िफन्दे बहुफस्दा १ योगी कहै योगंहे नीको द्वितिया ओर न 
भा । चरित मुरिडित मौनजटाधरि तिनहं कहां सिथि पाई २ 
ञानी गुणी शूर कवि दाता येजो कहि घड़ हमर्ही । जरह से 
उपञे तर्हि समने ह्ूटिगये सव तवी ३ दहने तजे 
दिके निुकषै हरिपद ग्या । कह कथीर मृगे गुरखाया पू 
सो काकल्या ५४१५ र 
या पदन जे जीवनको गुस्वालोगनको उपदेश लभ्यो तिन 
को कहे ओर गुर्वालोगन को कहे ॥ 
हरिबिनुभम॑विरुरविनगन्दा ॥ . 
जँ जह गये अपनपौ खोये, तेहिफन्दे बहुं फन्दा १ 
मलीनवु द्वि जाकी हेहै ताको गस्दा केह सो गन्दा जो यह्‌ 
जीव है सो विना जने भम॑ते विंगरि जातसयो तते चिन्मात्र . 
हरि को अंश्‌ जो यह्‌ जीव ताकी नीचनुद्धि होद्गह जहां गयो 
तहां वहां अपनपो क मै साचे साहवको हौं यह ज्ञान खोयकै 
तोने फल्दा भ परिक तोने मतत्रं लगिके बहत फन्दा जे चौरासी 
लाख योति ह तनस मटकत भये ॥ १ ॥ । 
कहै ् + (क, 
योगी कहै योग है नीको, दितिया ओर न भाई ॥ 
चुशिडितमुरिडतमोनजटाधरि, तिनहुं कहां सिधिपाई २ 
ज्ञानी गुरी शूर कबि दाता, ये जो कहहिं बद्हमही ॥ 
जह से उपजे तर्हिं समाने, बूटिगये सव तवहं ३ ` 
ध जिनक) जिनको यह्‌ पद मे कटिभ्रये ते ते आपने मतको 
सिद्धान्त करतभये कि इमारही मत सिद्धान्त है परन्तु रक्षकै 
विना आने जहति उपजे तहं पनि समाई जातभये अर्थात्‌ जा 
गमते ये तेन ग्म पूनिगये जनन मरण नहं रेह जव 
दूसर्‌ अवतार जियो तव जोने ज्ञोने मत आगे सिद्धान्त करि 


=, भस = ९. र 
राल्य त॑ ते मत सवे हूटेगये अथवा जहति उपजेकहे जौने 


ग्ड । ` २८३ 


लोकप्रकाश्‌ ते रपे ह तेह समाने महाप्रलय भे तप सव वि- 
सरियो॥ २।३॥ । ८ 
बाय दिने .तजो विकार, निनुके हरिपद गदिया ॥ 
कह केवीर गुगे गुर खाया, पदै सौ का किया ¢ 

सो मन्त्रशाच्रभे जे बाममा्भ क्षिरमार्म है ते दोउ बि- 
कार हैँ तिनको दुहुनको चोष्िदेड भर हरि जे परमपुरुष 
श्रीरामचन्द्र हँ तिहरे रक्षा करनवारे तिनके पदो निकै कर 
आपनमानिके गहौ अयवा निके कहे विशेषिके तिनके पदको 
गहौ जो कशे उनको बताडदेड वे कैसे तो वेतो मन वचन ङे 
परह उनको कोई कैसे षताईसकै जो उनको जान्यो है ताको 
गृणे केसो शुरभयो है ककर कहिनर्हिसकै है इशारदिते घते है 
वेदशाच् को तात्पयं करिके जो सननलोग साहवफो सममा है 
सो तास्प्ं इृत्तिही कर्कि वतावे है एेभे तुमह जो भजनकरौगे 
तो तुमं उनको जानि लेउगे कि एसे ॥ ४॥ 

इति अडतीस्वां शब्द समाप्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ उनतालीसवां शब्द्‌ ॥ ३९ ॥ 

ठेते हरिमा जगत्‌ लरतुदै । पणडुर कतं ग्ड धरतुहै १ 
मृ विलारी कैसे हेत्‌ । जम्बुक कर केदरिसों सेत्‌ ९ अच्रजयक 
देखा संसारा । सोनष्ा सेद कुंजर असवारा ३ कह कीर सुनो 
सन्तो भाई । यह सन्धी कोई विरते पां ॥ ४॥ 
रसे हरसो जगत लरतुदै । पण्डुरकतहं गरुड़धरतुदै 9 

जैसे पूर्व कटि्ाये पेते रक्षक हरसो जगत्‌ लरतुहे फे वि- 
रोध करु ओर जे उनके भक्त उनको बताते द तिनके मत को 
खण्डन कहै सो हे मह पणर कहे परिहां पियरसप क 
गरुड़को धरतु है जो इण्डुम पाठहोय तो इण्डुम पलिह पका 
नामहै सो रामोपासना गरुड़ है सो ओर मत जे सपं हं तिनको 


दथ बीजकः कृषीरदास, 


कहौ लण्डन कीन दोदर वही सवको खण्डन करनवारीहै जो ` 
` वाको रामोपास्चना को मत अच्छीतरहते जानो हाई है ॥ ९॥ 


मूस बिलारी कते हेतू । जम्बुकं कर केहरि सों सेतू २. 


सो हे जीवो ! तुम्हारो ज्ञान तो मूस है अर गु्वालोगन को . 
ज्ञान बिलारी है जे ओर ओर मत म लगि है. तुमको आर आर. 
मत म॑ लगाईफ लाई लेंगे तिनं तुमतां केसे हेतुभयो जम्बुक . 
जो सियार सो केहरि जो सिह है तासों खेत करैहे कंदे लहै सो ,. 
जम्बक.अन्ञान है सो सिंह जो तम्हारो जीव सो लरेहै वहं सिह 
जीव कैसो है अन्ञानको नाशु कै देनवारो हे अथात्‌ जव आतमा 
को क्ञान होई है तच अक्ञान नाश हे जाइह ॥ २ ॥ । 
श्प्रचरजयक दखास्तसाराः सनहाखदर्मजर असवार २ 
कह कबीर सुनो सन्तो माह । एह सन्धी कोद विरले पाद 
: सो हम यहं वड़ो आश्चर्य दैख्यो हे सोनहा जो.कूकुर सो 
कुंजर के असवार को खेदे है सो नाना मतवारे जह तेइ कुत ह 
ते कड कड कहे शाच्रायं करकं कुंजर के असव्रार जे ह रामो. 
पासनाके साधक तिनको खेदे है कहे उनसों वे कल नदी पवि 
यहाँ कुंजर मन .है ताको परमपुरुष श्रीरामचन्द्र लगोहृदिये हें 
ओरं आप असवार हं ३ सो. भीकवीरजीं कहे है-कि हे सन्तो; 
भाई ! तुम सुनो मनते भिन्न हेके साहब के मिलवे. की-जो है 
सन्धि भेद ताको. कोई विरला पाये है अथीत्‌ जबभर मन बनो 
रहं हे तवभर वाको भ॒लिवेकी. सन्धि बनीही रहै हे मनते भिन्न 
है४ वाके भजन करिविको उपाय कोई विरला जाने है 1. ९॥ 

दाते उनतालसर्वा शब्द्‌ समाक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


८1 


चथ चालास्वा शब्द्‌ ॥ ४०. 


पडत वाद्‌ वदरो सो भूखा रामके कहे जगतगति परख 
कहे सुख मीठा १ पावक के पाच जो `इह जल कहे तृषा ` 


९१ ह। काहे सार यको भूञाक्होहे पह षाद दि 
राम के कहे गति पातो तौ हे एृतमीट 
हेजातो॥ ! 


पवक कहे प्राव जो दि गल ,केहे टषा वुभाई॥ 
भागिन प्रहे भस जो इगग्रं तरिना$ 
पक पग एवा हरिवो ह््िताप नह जाने । 
जोक उडिजाय गल फो तो हरिरा नेः 


र] 


रिजाती चीर ज 

-जात। ओर भोजतङक ते प्रस भाजिनाती 

„९ जातीः २ नरके पाये सु राम 

रामकहे है भौर भीरामंषन्द्र को गहा जानेहै काेे कि 
बहू उटेजाय म 

९ ज) तुम रामनाम हि हरिको ताप जानां षेगे तो कते 


जानोगे ॥ ३। 


-भितु देले वित्‌ .अरस य्‌, नामलिये क्र होई॥ 
धन कहे धिकं जो तो; नि करो 


२८६ बीजक कबीरदास । 


विना देवे विना सप क्षये नाम किये कहा होई है अथौत्‌ 
जो कोई दूर होड भोर देवे न स्पशं न हे ओर जो वाको नाम ` 
तेह तौ का जानि लेहे नह जाने है धन के कहेत कोई धनिकं 
जातो तो निद्रैनी कोई न होतो देसे नामके जो मुक्ति हीत 
तो सव सुत हेईनात सेो हे परिडतो ! तुम रेते असंगत दान्त 
द यह वाद वदौ हौ पो भृटा है काहैते कि रामनाम तो मन 
चन फ पर ह ओर ये सव मन वचनम रवै ह ओर वह राम 
ताम साहवके दियते सफुपति होई है यहै रामनाम जपते ्रोर 
ये सब अनि हेजाई ई ॥ ४॥ | 
साची प्रीति बिषय माया सो, हरिभक्षन की हासी ॥ 
कृह क्वीर यक राममने बिनु, बाधे यसपुर जसी ५ 


सो कवीरजी कहै कष हे नास्तिक, पण्डितो | मिषय माया 
से सावी प्रीति करोह भर देसे एते ङुवाद बदिके हरिभङ्कन 
की हषी करोह नामरूप सीलाधाम को खण्डन करकं सो एक 
ने परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ह तिनके नाम के बिना भजन करिये 
बधि मोगरनकी मार सहत यमपुरहीको जाहूगे जे.परमपुरुष पर 
जे श्रीरामचन्द्र तिनते' विभुल है ते सब ल्लोकनमा निन्दित है 
तमे परमार “यश्च रमन पश्यतु यं चरामो न पश्यति निः 
` हिदतस्सवैलोकेषु स्वास्मप्येनं विगते” ॥ ५॥ 


इति चालीसा शव्द समाम्‌ ॥ ४० ॥ 


अथ इकतालीसवां शब्द्‌ ॥ ४१ ॥ 


पडते देखो मनमो जानी । कटो दूति कहते उपजी 
तधि हूति तुम मानी १ नादे विन्दु रुधिर थकरसगे धटहीमे घर 
सने । अष्टकमलकी पुहुमी आई यह हुति कां उपने २ लष. 
चोरासी बहत वाप्तना सो संव सरिभो माटी । एकै. पाट सकत 


^ 


वेठारे सीवि नेतो -कादी. ३ द्रति जैवन द्ूतिहि अंषवन, 





“ ` ,: -शुब्द्‌। ~ ८७ 


दतिहि जग उपनायां । कह कीर ते रूति बिवजित जकर संग 
न माया॥४॥ व तदेतं । (व 
. ` प्रिडतः देखो मनमोजानी ॥ 

कहुधो रति. कंते उपजी, तबर्हि दूति तुम मानी १ 

हे परित ! तुम मन मेँ जानिके कहे भिचारिकै देलौ तो 
ओर कहो तो यह द्रति कहति उपजी है जो दूति तुम अपने 
मनम मान्यो है ॥ १॥ . 1 
नदि बिन्दु रुधिर यक संगे, घटही - मै धटसजे ॥ 
अष्टकमलकी पुहुभी आदे, यह हुति कहां .उपन्नै २ 

नादं ते पवन विन्ते वीयं रुधिर क संगते घटहीमे घट सजे 
हे बुदषुदा होइहै सो अष्टदल को कमले तमँ अटक्षिके लरिका , 
हो है सो पुष्ट परे है सो लिक के वाही भांति को अष्टदलक- 
मल होई तौने अषटद्कमलं के दलदले में वाक्रो मन ्षिरत 
ररैहे ताते तेते नाना.कर्म मे लगिकै नाना स्वभाव वकर होह्‌ है 
भर जं जहां की वासना करके मरे है तोनी तीनी योनि भे 


श्रातं होडहे एके जीव बासनन करके स्त्र होड य ति कहा 


ते उपजहे ॥ २॥.. , 1 
लखचौरासी बहुत बासना, सो सव्‌ सरिभो मादी ॥ 
एफ प्राट सकल वेठारे, सचि लेत धीं काटी ३ 
यह जीव हुतं वासमन मे परं -चोरासीलाल, थोनिन मे 
, भटकैहै शरीर सरि माटी हे जाय है एके पाट मे कहे.जगत्‌रमे 
नाना नोसंनां फति माया सको वैठावतभहं के  शंरीरधारी 
सवके करतमई अरं ये शरीर सव माटिही. आह ओर माटी 
मिलि जङ्ती ओर जीव सवे पकी है अर एकी पाट बठह 
स-3 जलो सीव रति काटि तेते काजल सीन इति 
भिटिजातदैनहीनिदे॥२॥ ` 


८८ बीजक दुबीरदासि 
तिहि ज तिहि अवन, सूति जग उपजाया॥ 
जह बवीरते ति नवसि, जवि संग नन माया ९ 

छो वदी दूति जो है बान सो जब उरी तव. ` 
नोर बही वसता री परैचथो ओर्‌ कह {सी कै वही वासना 
ते जत्‌ उपयो ठ सो श्रीकर द कि जाके संग माथा 
नक है सोई र दरूतिते विव (भ सो ह पण्डित । माया 
ञो लो ठप येडे त दूति तिहर तर पुष दै उपर नः 
दूति मने कहं इ घड़ी ति कियेहै सनत चित्तकी ्ि 
डदै ठव यह सिरे कि इम ड कषत्रिय ह वेशय र 
श्र है ॥ २५ ४ | 

` , इतिक (सवं शुषः समाम५ ४९१ 

वा 


शोधि कट सयु ते आवागसन्‌ नश ॥ 
€. , १ 4 स. (~ । €, . 
उ घर्ैःओ काम म, फलः न दिश वस्‌ माई १. 
दक्स पूरव परिविमः. स्व के माहे । विन गोपाल द 
तहि कू नखनात भै काह नजनेको नरक < 
हरिजानेको नारी 1 जेहि को सबलोग इर्त सो इर हमं 
नादी र्पप्‌, की शङ्खानाही, ख नरक ताह जादी \क 
कलीर सु हो सन्ते" = पदं तहा समा ॥ ०१. . 
॥ ते वासना साया.के, क गते हददैसो माया 
है सो उपाय क, रं आवार को वहं खशडन रि 
ये सोव जीनी दश मै (रनर दे सो वहिदै \ 
€. ~ नात 
ं जातेव। गमन शाद द| 
९ नग चरो ददुस "२. (> : 
प घम ओ कुम महि, सैन दिश बस्‌ ५ १ 
स्व 


नेन गोपाल ठैर नरि कतै, तकनातं धे कहे २ 


शद्‌ । २८६ 


हे .पिडत। तमतो सागासार फो षिचार कर हौ सो त 
शोधिके सोसो समुमाय कहो जाते यह्‌ जीवाप्माको श्रावागमन 
नशुइ श्रथ, धमे, काम, मोक्ष ये एत कोनी दिशामर रहै है १ 
उत्तर दक्षिण पर परिचम खगं पाताल यहां सर्वे ददिर्यो 
परन्तु विना गोपाल कह -ठोर न स्यो गोपालक गो जो इन्द्रिय 
जड़ मनादिक तिनके चेतन्य करनवारे ञे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 
ह तिनहीको सर्वत्र देखत भयो धिषय इन्द्रिनते देवता मनते 
मन जीव ते जीत्र परमपुरुष भ्रीरामषन्दर ते चैतन्य है सो जीव 
उनक्रो चित्‌ शरीर श्रु माया फाल फं स्वभाव उनको अचित्‌ 
शरीर है तेिते विना गोपाल कठोर नीं है जीव नरक स्वर्ग 
जाय हे सो अव बतत ॥ २॥ 
अनजाने को नरक -स्वगं है, हरिजने को नाहीं ॥ 
जेहि डरको सषलोग इरत ै, सो डर हमरे नादी २ 

श्रीकवीरंजी कै है षि अनजाने को नरक स्वगं है कहे जो 
को$ हरक नहीं जाने ताको न सगं है न मरक है भोर जो 
कोई हरिको सर्वत्र जानेहे ताको न नरक है न स्वग है जोन डर 
छो सवल्लोग उराय है साया ब्रह्म नरक स्वगादिकनको तोन इरः 
उनको नहीं है काहेते वे तो सर्वत्र साहभेको रेते ॥ १ ॥ 
पाप पुरयकी शङ्का नाहीं, स्वगं नरक महिं जादी ॥ 
कहै कवीर सुनो सन्तो, जरह पद तहां समाहीं ४ 
` जीर न उनको पाप पुण्य की शङ्का है कहिते कि जो कोह 
बद्ध होह सो न सुक्क हो तेहिते न वे वद्धही हँ न सकी द तामे 
भरमा ६ श्रीभागवते.).*“ वद्धो सुक इति व्याख्या गुएतो मे न 
वस्तुतः । गुणस्य मायामलान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ” हम 
तो सर्वत्र साहवही को देले वे नरक सगं को नहीं नाई हसो 
करवीरजी. कहै है कि हे सन्तो ! सुनो देसी भावना से नर कर 
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€ ` धीजकःकवीरदरास । 
ते नरं जहां पद तहा समाहीं कहे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र के ` 


अंश हसो तिनहीं कँ स्थान मे जाई. है ॥.४॥ 
इति घयालीस्ां शब्दं समक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ तालीसं शब्द्‌ ॥ ३.॥ 
परिडत मिथ्या करौ विचारा +ना. हां खषि न सिरजनहारा १ 
थल स्थल पवन नहि. पावक, रविशुशि.धरणि न नीरा । ज्योति 
स्वरूपी काल न उर्हर्वा, .कचनन आहि शरा २ कमे धम क हके 
, नहि उर्व; ना कहु मन्त्र न पजा ! संयम सहेत भाव नहिएकीः 
सोतो एक न दुंजाः३.गोरख राम एको नहि: उर्वाः नाहा भेद ` 
विवास । इरि हर ब्रह्म नदह शिव्र शुक्री, तिरथो नही अचारा.४ 
माय वाप गरु जाके नाही, सो दूजा क अकेला । कह. कवीर जो 
अवकी समु, सोहं गुरू हम.चला ॥५.॥ ..  :. : 
परिडत भिथ्या कसे विचारा । ना ज्ञां चष्ट न पिरजन- 
हारा 9 थंलस्थलपवन. नहिंपावक, रविशशिधरणि न 
नीरा ।ज्योतिस्वहपी काल न उद्वां, बचन न आदिश. 
रीर २ कमं धमकहुवोनहिं उहैवां,ना कह मन्न पजा। 
संयमसहित भावनहिंएको, सोतोःएक.न दूजा-२.गोरख 
रम एको नहिं -उर्हैवा, -नाह्वमेदधिचाराः । . हरिहर 
्रह्मनहीं शिवशक्की, तिरथो नहीं अचारा. माय बाप 
गुरुजाकेनारदी, सो दूजा कि ला कटफबीर जो अव 
की समुभे, सो गरू हमचेला॥-५॥ -. ::. 
` ह पारडत ! तुमतां वह बह्म कं मिथ्य विचार्करो हो जो यह 
पद्‌ म घरणन. करि्राये सो .वहमे एकडः नहीं है वह तो . धोख 
हय है सो -कबीरजी.कैःहै किःसो वह: अस्मा ते द्सर हैक 
अफल वह्‌ ब्रह्महं जो अषकीं सममे क्रहे यह्‌ ज्ञानभयेपर समभे 


शब्द । ` २६१ 


0 
किमे परमपुरष भरामचनदको हो बह ब्रह धोखा है सोह गुरू 
है में चेला काते $ मोहिं तो घोल नहीं भयो है जो ओ 
पनेको बहामानिके ओर्‌ साहबको समु है ओर वारो धोखा 
वदि 
मानि सो मेरो गरू है ओर मेँ वाको वेला हं अर्थात्‌ सो$ 
क अधिकृ छ [१ त {9 ५६ ५ र, क प 
मोप धिष हे काहेते कि वह्‌ धोला म परि निकस्यो ह यह्‌ 
प्रशंसा क्षियो ५१५॥ 
इति तंताल्लीसवां शव्द समाम्‌ ॥ ४३॥ 


अथ चवालीप्तवां शब्द्‌ ॥ ९४ ॥ 

वूमहु परिडित करट विचारी पुरुष अहे की नारी १ ब्रह्मण के 
. धर ब्रह्मी होती योगी के घर चेती । किमा पट्ट बहि भई 
तुस्किनी कलिमे रहैकेली २ बर नहिं वरे व्याह नहिं करर पष 
जन्म हो निहारी । करे मूड यकनहि यहि ्रवहूं आदिकुवांरी 
` माधिक न रहै जाई न सघुरे साई संग न सोवै। कह कबीर वे 
युगगुग जीवे जातिपाति कुल सोतवे ॥४॥ 

यह मायाही सब जगदे जीवनको भरमायो है सो कहै है ॥ 
वुभहु प्रिडत करु विचारी पुष अदै की नारी 9 
राह्मण फे घर ब्रमण होती योगी $ धर चेली ॥ 
कलिमा पदि पदि भई तुरुकिनी कलि म रदे अकेली २ 

सो हे पण्डित] तुम धूम व विचारिके काप्रकरो यह माया 
पुरषरूप है कि नारीरूप हे यह माया सनको लपेटिलियो है १ 
तिया माया ब्रह्मण के तो बाह्मणी हके वेटीहे ब्राह्मण्‌ कहे कि 
हम बह्म को जाने ह “बह्म जानाति ब्राह्मणः ” अर रमं 
ब्रह्मी वैटयिरहै वाको ल्ीको भाव करैर वेदसं बेदीको भाव 
वहिनीं सों मगिनीको भाव माने सो कहो तो ब्रह्मभाव कवभयो 
जो कहो जिनके.छी नहीं है तिनको तो ब्रह्मभाव टीकर है तो उन 
के बरह्मजानपनीरूप बाह्मणी की गरूरी वनी है संयोगिन कै तो 
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देती ह बैदी है रीर योगिनके योगीरूप ह वेदीहै योगी महा- 
सद्धा साधन करक वीयं कौ उलदी गति कैदेइहं सा जव वृद्ध 
भये तव बोडश कन्या एक घर म रातिभरे राखिके सभाग 
दरि करै उनको वीयं लिंगद्वारते सैचिके कपार मँ चटाई ले है तव 
आप दरण हे जादे वे षोडशौ कन्या मरि जादृ एतो वड़ो 
अन्ध करैर जे प्राणायाम करदे प्राण चदराय लेजाइ तिनके 
कुश्डलिनी हे वेदाहं ओं मुसरमाननके जव विवाहं हीइ है त 
निगाह्‌ सों निगाह पष्ठिके कललिमा पटक तुरुकिनी होई हे ओर 
म्लमान होरहै सो ये उपलक्षण अथात्‌ बाह्मण मे छीके साथ 
कर्मरूप है कै ओर योगिनके दशुभुदरारूप हेफे ओर मुसर्मानन 
सें तिगाह कलमा आदिरकै सरारूप हके अकेली मायदी रहत 
भह साहवके काम ये एको नहीं ह ॥ २॥ 


बर न्ह बरे व्याह नहिं कर, पुत्रजन्म हो निहारी ॥ 
कारे मुदे यक नहिं दादे, अवह आदि कु्वारी २ 
बर कहे श्रेष्ठ जे हँ साहवके जाननवारे भफ़ तिनको नरह 
चश्चो अथात्‌ उनको स्पशं विया अतिया ये दोनों को नहीं है अरु 
सम्‌ ब्रह्य है सो ग्याह नहीं इरे है कहते कि धोखा की वरी 
नही एरे ओर माया को पुत्र जमत्‌ है जाको मर्भधारण॒ कर है 
सो कारे कहे जिन फे शिखा है हिन्दृलोग ओर मृड कहे जिनके 
` शिखा नह हं मुसस्मान ल्तीग तिनको एकः नहीं खोडधो अव 
टर भर वह आदिकहे आचा जो माया है सो दुर्वार ही बनी है ` 
अथात्‌ हिन्दू मुसलमान को आपही बश्कैलियो है इनके वश्‌ 
नहीं महं ५६॥ 
मायिक न रहै जाई न ससुरे, साई संगः न सेवै ॥ 
कह कबीर पे युग युग जीवे, जाति पाति कल खोवै ¢ 
, अरु मायिक जो हे शुद्ध आरमा- जाके उदत्तिभई है भाया 
तह्य त रहता नह हं वहां तो जीव के साहवको अज्ञानरूप 


शब्द । २६३ 
केरणमात्र र्यो है ओर सास्र जो.है :लोकंषकाश्‌ ब्रह्म जहां 
` जीव. मान्यो हे कि ब्रह्म मेही हयँ सो धोखा. है तहानहीं जै 
आर वही. साई करहै.पतिः& काहैते कि वही माया.शुषलित.होड्‌ 
है तव जगत्‌ हो है ताके सद्ग नदीं सोते है काहेते.कि वह तो 
धोखईं है ओर .दह साथा. धोखा. -जो कहु -बस्तु होइ तव न 
वाके संग सोवै श्वीफदीरजी कहै.है क-सव जगतृको माया ल- 
पेटि लियो हे जे जीव सावं ओर सोहष की जाति भोपको 
माने है ओर. अपनी जातिरपातिं डुल सेवे है सोई-माया ते बचे 
है ओर धुग युग जिय है छोर सवको.माया खाइही क्लियो है 
अधात्‌ उनहीं को जनन मरण नहीं होयहै.॥ ९॥ 

। इति चवालीस्वां शब्द समापत्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथं पेतालीसवां शब्द्‌ ॥ ४५॥ | 
कोन मुवा कहू परिडतजना। सो समाय कहौ मोहिं सना 
मये ब्रह्मा विष्ण महेशा । पर्व॑तीसुत मुये गणेशा. २ मये चन्द्र 
सुये रि केता । सुपे हनुमत जिन्द धी सेता २ पये छण धये 
करतारा । थक न मुवा जो क्षिरजनहारा ४ कहं कवीर मुवा नाहं 
सोई -जाङो आवागमन न होई ॥५॥ | 
` कोनमवाकहु परिडतजनासो समुभाय कहोमो्हिसना१ 
मये ब्रह्मा बिष्णु महेशा ।-पब॑तीसुते मुये- गणश २ 
` - मये चन्द्र मये रबि-केता । मये हनमतनिन्दबाधीसेता२ 
, मय कुष्ण मयं -करतारा। यकनसवाजा[सस्जनहार% 
क्र कवीर मुवा नहि सोई जाको आवागमन न होई 
जिनकी जिंनको.या पदमे वणन करिये ते ते सवे महुप्र्य 
ते लीनो एक के सम.अधिकते रहित .जो साहब नही मवी 
जीर सिरजनहार जो समष्िजीवं सो नही सुषा हे अधात्‌ सो रहि 
, "ज्ञाय हे अर कौन नहीं सुवा तिनको कशरीरजी बति, है -जीवतो 
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सरे नही 2 शरीरी मरह सो जे-जे देवतनको मुवा कहि्ाये ते 
जनं शूप ते साहवं के समीपरदैह सो स्वरूप उनको नदीं मुत हं 
पाद शरीर ते बेर है यहां अपने अंशने. जगत्‌ कायंफरे हे 
सो पव लिलिश्राये हँ ॥ १।५॥ 

| इति पैतालीसवां शुष्द समाप्तम्‌ ॥ ४५॥ 


अथः दियालीसवा शब्द्‌ ॥ ४६ ॥ 


परिटित ्रचरज यक बड़ हो । यक मरमुये अन्न नहि खा३ , 
यक भरं सीमरसोई- १ करिथसनानतिलककरि बैठे, नोगुणकांध 
जनेउः। हादीहाइहांडथारीभुख, अवषंटकमवनेडः २ धरमं कथे 
जर्हैजीववयै. . तर्हअकरमकरमेरेभारं। जोतोहरेकोनराह्यणएकहिये 
तोकेहिकहिय कसाई २ कहे कबीर सुनोहोसन्तो, भरमभूलिदुनि 

[र । अपरमपार पारपुरुषात्तमं, यह गति विरलेषाह ॥ ४.॥ 


अब ज्ञं षट्‌कर्म प्रिडितलोग बलिदान करिके मांस खा. 
भ „स १ 


तिनको कै ह ॥ .: .: -. ~: 
प्ररिडत अचरजःयक बड. दद ॥ 


यक मरमये अन्न नहि खाद, यक म॑र सीभःरसोई १ 
करि असनान्‌ तिलक करि बेट, नोगण ` कांधः जनेडः॥ 
ह । ह[डइ हाड यर, ख षटकम्‌ बन र्‌ 

हे परिडत ]. एफ वड़ो आश्रयं होई है एक मरै वाके मरेते 
कोहं अन्न नही.खाय हं अर्‌ वाके हुयेते अशद्ध हे जाइहै अर शकं 
जीवको मितेव हे तोने सुरदीको रसोई मँ पिमे ह १ ओर 
नोगुणको. जनेऊ कंपे मै डारिकै -स्नानकरिकै. बडो वेदनाः ठेसो 
तिलकं देके वैठेहै सो कथीरजीःकेटकरे हे कि अव षट्कर्म चनि 
परयो फि हाङ़्‌ है -यारी म. हाड है -मुखमें हाड है वही षट्कमं 
बाह्मएके ये हं पपदते दानदेईं लेय करे यज्ञ करा इहा 


4: 
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े षट्कं करें एक हदिया दूने हाड तीजे धारी चये हाड 
पचो मुल चट हाड अव ये षटुकर्म बनिपस्यो ॥ २ ॥ 


धरम कथे जँ जीव बधे, तहँ अकरम-कर मेरे माई ॥ 
जो तोहरे को ब्राह्मण किये, तो केहि कहिय कसाई 
कै करीर सुनो हो सन्तो, भरम भूलि दुनि ॥ 
अपरमपार पार पुरषोत्तम, यह गति भिरसै पाई ¢ 


जह धमको कथे है कि या ज्ञ है देषपूजन पितर शराद् ह 
या धमं हे तदै जीवनको मारे है सो हे भाउ | मो करिषेलायक 
कमं नहीं है सोऊ करै देसे जे तुम्हारे कमं है तिनको तो बाह्मण 
कगे बरह्मफे जनेया कटैगे कसा काको कैम ३ श्रीकीरजी 
कहै हँ फि देते श्रम ुनिर्यो ृतिरही.है अपरमकहे परम नहीं 
देसी जो साया है ताते परब्रह्म है ताते पारुरुष समष्टिजीव हैँ 
आके अनुभवते बरह्म भयो हे ताहूते उत्तम श्रीरामचन्द्र हँ काहेते 
कि वे विभ सवज हे भौर जीव अणु अत्यज्ञ है ते श्रीरामचन्द्र 
जीती जो यह गति है ज्ञान सो को$ रते पाई है अथात्‌ कोई 
` निरता जान्यो है कि सबते पर साहब है उनते सम-अओ अधिक 
फो नहीं है तामे प्रमाण “ सकारणकारणकारणाधिपो नचा- 
स्य कशिविजनिता नचाधिपः । न तस्य कार्थं करणं च वियते 
नतत्समश्चाभ्यपिकश्च दृश्यते ” ( इति श्वेताश्वतरोपनि- 
षृदि ) “समो न विथतेतस्यविशिष्टः कुत एव तु ” इतिवार्मी- 
कीये ) सौर कवीरोजीको भरमा “ साहव किये एकक), टूना 
कृहोनजा 1 दूजा साहव्‌ जो क, वादविडम्बनआ्‌ ॥ जननम- 
रणतेरहित है, भरा साह सोय । में बिहारी पीडकी, जिन 
सिरजा सव कोय *॥ ४॥ । 

इति धियालीसवां शब्दं समाम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 


२६६ वीजकः कवीरदास । 


अथ .सैतालीसवां शब्द्‌ ॥ 9७॥ 

परिडतविपियोतमपानी । जामाटीके धर्मे वेदे, तामे स्ट 
समानी १ दयपनकोटि यादव जर्दैविनशे, युनिजनसदंस्टासीः 
परापरगयेगम्बरगाडे, तेसरिमाटीमासी २ `मस्स्यकच्यधसिथार 
याने स्थिरमीस्जलभरिवा । नदियानीरनरकवहि्ावे, पशु 
मालषं सवसरिया २ `हाडमरी मरि गृदगली गलिः, दूध कषति 
व्रि! सो तम पडे जेवनषेठे, मटिश्रहिद्तिलगवे ४ वेदकरित्ाव्‌ . 
चोडदिहपाडि, $ सेवमनक्ेकमी । कड केवीर सुनोहो पडि, ईं सव 
तुम्हरे पमा ५१५॥. - : ` 

जेःदसम्भकणकि वड़ो भचार करे जिनको ` चिदचिद्‌ सा- 
हव को रुप हे यहं वद्धि नहीं है॥ - :..: . | 
„` परित वृकि पियो तुमं प्रानी. ॥ 
जामाटी के घरं मं वैशे, तामं दष्ट: समानी १ 
लपनकोटि यादवं जह षिनशे, मनिनन सहस अटासी॥ 
परग. प्रग पेगम्बरः गड, तै. -सरि माटी मासी २ 

सो हे परिहतं । ज्ञानतो तिहारे हे नही आचार करोह सो त॒म 
कहां को - पानी पियो ह भला वभिकेकहे विचारक तो पानी 
पियो जेनि.मारी के. घस अथौत्‌ पृथ्वी-मःतम पैरी तने 
सव खषटि समाडरदीहै.९ शरोर जनी पृथ्वी मै छप्यनकोटि यादव 
ओर अटासी दतर सुनि.ये उपलक्षणं द अर्थात्‌ संव जीवनं के 
शरीर वही मारी मिलि मिलिक संरिगये अरुूपरग-पम मे 
पैगम्बर गाड़ है ते संब सरि मादी हैर तेहिते मादी मासी 
हं कहे मांस म मिलिरही है चर माटीः भाती कहे ` मधूकैटंमङ 
भासकी्ह॥२॥ ` 
मस्स्य कच्छं घरियार वियाने; धिर नीर जल मस्या ॥ 
नदिया नीर नरक बहि अवि, पशु मानुष सब सरिया ३. 


। १६७ 


दई भमर गूदगली गलि, ष कहति अ ॥ 
सो एम पई जवन बैठे, मटि अहि वरति लगे 
ध ऊ जल म भस्य कष धरिथार्‌ वियाने के 
हेष ओ एरिर नीर मलत इत्यारिके दी नदिया के जत मे 
मितिनाई ह नर पशु मातुष े सरिजाय दै ते वी पानीप 
तै ओर अचार कोहो ३. ते भरि भरि गत गहि 
गित तू भयो कही सोहत पष भयो तहको तेह पठत! 
तुम जवन वैते भौर माटी जो मासै त्रो दरति सागर हे 
पि मात बहो अपित्रहै याको जे लाह ते दहो निषिद्कसं 
फर है सोकल तो दह दूध मांपतेकेते भतत ह ॥ ४॥ 
के कितव होदि दह पडे, ई सव भन रे पमा॥ 
कै कवीर दुनोहो पे, १ सव तुर धमा ५ 
सो देप | शध शुध तोद ताते जाने जाहृहेतेवेद 
कितावषो तुम दियो येज सव कषधेमे तुम ध्म करे 
चै तेती सव दुरे मने कम हैआपने नति य सव तुम 
 धनाई सिय है इनते हुम न निबहोग ्ीकतीरजी क कुक क 
प | विचा दलो ये सव तुम्हरे धम ह अधात्‌ नहीं ह 
हुतो साहवकेहौ अथवा कवीरसौ कै है एते सव क करो 
पमे मके बनाये ओर कितो फ कतय पव महर धमं 
कटे हमरे शरभ तेहि शसो मित है मापे खह्प 
¦ दवोजनगि तव आपत सवि कर्मन फो जानोगे यह वयग्बहै॥५॥ 
इति तालीव शब्द समाम्‌ ॥ ४७॥ 


. नवि 
अथ अद्तालीपवा शब्द ॥४८॥ 
पित देलो हृदयतरदारी। करौतपुरषकोनारी १ सहजस' 
माना घटधटवोर, वाको चरित्नूप। वादोनापकहकहितीजे, 
ना बह षर न रुषा तेम काहकःर तरर, क्यतेर कयम । 
१८ 


 उ८्य -. बीजकं कबीरदास, 


रामलोदायशुकषिशिवव्के, कटू काहिनिवेरा ३ वेदपुराणङ्रान- 

` कितेवा, नानाभाति बखानी । हिन्दुः तुर्क जेनि मो योगीः पकलं . 
ह न जानी £ दुःद्रशन मे जो पर्वोना, तासुनाम मनमानाः\.. 

कह कवीर हमदहीं है बेरे, ई सवखलकसयाना ॥५॥.` ` `. ` 

प्रिडत देखे हदय. विचारी । कौन पुरुष को. नार १ 

सहज समाना घट घट बले, वाको चरित अनुपा ॥ , 


वाको नाम कहा.कहि लीजे, ना वट व्रण नसूपा २. 
है परिडत | तमतो सारासारको विचार करोह हव्य म विः. 
चारिक देखो तो कौन पुरषे कोन नारीह वह्‌ आत्मा तो न पृस्ष 
न नारी है १ जो कहो घट घट मे सहजजीव ब्रह्म समाई रद्यो है. 
वाको घरि अनप है सोई हमसे स्वस्प है तो दाको नाम्‌ कहाँ 
कहिसीजे वाको तोन वरणं है न रूपहे वह तो धोल्ञाहै॥२॥. 


कर ण्र$ 


दै मे काह. केशै नर बोरे, क्यातेराक्यामेरा॥ 
रामर खोदाय शक्छि शिव एके, कहो काहि निवेश ३ 
. -श्मरजो तैसे कोहो कितेंमे आद्यो तें आयो. एकही 
बरह्म तो है तैम काके है विचारिदेख तो क्ष्या तेय है क्या मेराहै 
सब साहवक्रा तोहे जो तै साहव होइ तव न तेरा होइ रामखोदाय 
आओर श्किःशिव जे हे तिनमें कहुँ तै काको निवेरा कियो है कि 
एक यह जगत्‌को मालिक हे ओर. वही मे ह अथात्‌ इनकी सा- 
मभ्यं तोन एकउ नही देल परदे ताते इनमे ते को नरह ॥३॥ 
वेद्‌ पुराण कुरान कितेवा, नाना भांति. बखानी. ॥ ` 
हिन्दू पुरुक जनि श्रौ योगी, एकलकाह न. जनी ¢ 
वही साह्वको नाना नामलेके कहै है.सो वेद पुराण कुरान 
किताबसं वही. साहवको. सवते परे नानाभांतिते नाना नाम सेक 


वर्णन कियो है यही हेतुते दिन्द्र, तुरक, जनि, थोगी एकल कहे 
एक नामकरिके कोई नहीं नान्यो क्रि एक यही तिद्धान्तहै यही 


शबर । २६६ 
सधको मालिक है थका एकल कहे जोने रते जने उपाय ते 
म मन वचनके परे साहबको जान्यो है सो कोई नी जान्यो॥५॥ 
वःद्रशन भ जे प्राना, ता नाम सन मना॥ 
कह कवीर हमहीं है बेरे, ई सव खलक सयाना ५ 

छ दशैन भँ अरु जेते सव हिन्दू तुरक आदि वर्णन करि 
आये.तिन सवम जोने धोखान्रह्म को प्रमाण परे हे तोनेही को 
नाम्‌ सब के मन में मानेहै कहत तौ मन वचनके परे हे परन्तु 
कोर ब्रह्म कहके कोई अल्लाह कटिके को जीवासमा कहके वाही 
फो सव माने है सो कनीरजी कहै है कि सघ खलक सथाना है 
काते कि कहते तो यह घात है फ वह तो भन वचन मे आवे 
„ नही है ओर जे मन वचन भे आवे हँ तिनही मे शिरि लगे है 
ताते हमहीं बरहा जो ठेसो कहे है कि साह श्रापही ते षा 
करक अनिर्वचनीय रामनाम स्ष्ुरित करि देइ ताहीके मिलन 
को उपायं वतव ह यह का करे है ॥ ५॥ 

इति अइतालीसर्वा शब्द समाप्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अमथ उनचासवां शब्द्‌ ॥ ४९ ॥ 

तुभः घुम पणित पद्‌ निर्वाना । समिपरेकरर्वाबसभाना १ 
नीचर्यचपवैतटेलानभीत । विनगायनतरहर्वाउठमीत्‌ २ ओन 
प्यासमेदिरमष्टिंजर्दव । सहखोयेदुहावितरदवा ९ मितेअमावस 
नित संकरंति। नितनितनधहवैठेषांति ४ मेतो्हिर्पिइत 
जना । हृदयाग्रहणएलाशकेहिघना ५ कहकर्वीरयतनोनहिजान । 
फोनशृब्दयुलागाकान ॥६॥ _ , 

अध योमिनको कह ह ॥ 

[९ [ॐ $ "0 ~ | 
बुभवुमपरडतपदनिखानासांमपरेवर्वा वसमाना 9 
नीचङंचपर्बत ठेलानभीत । बिनगायनतर्हवांउहगीतर्‌ 

, हे पण्डित | तुम बह निर्वाणपदं को वूमो-ते जो तिदो मं 





३० बीजक कीरदि । 
्यान लगे भातु दरे सूं दो हो. सो सं सामः परह 
जव शरीर दरूटिगयो त कहां बसे १ नीचेते उचेको कह 
` रडति्नीतिौैबगफाने जव आत्मा जाई है तेने पवते न ठेला ह 
न भीति ह अर बिना गायन तर्द गीतउदैहे कहे -अनहदकी, 
ध्वनि सुनिपरैहै॥२॥.: ` _ ˆ ,८: तह इ 
्ओधनप्यासमेदिरनर्िजदैवां । सदसेधेनुदहावेतहवां ९ 
. ओस जो वहां परे है कहे अमृत जो वहां मर है ५) 
करिकै न प्यास हजारे कहे प्यास नहीं लगे है अथात्‌ ओसनं 
, पियास नहीं जारे जो मानि राते है कि अमृत पीके हम अमर, 
हजा्ईगे सो अमर न होडगे ओर जो गेवगुफा-पवैतसें घर मानि. `. 
राखे हे सो वहां तेरो मदिर कहे घर नी हे चथोत्‌ वहां तो शून्य 
है तहा सदलदल मं धेनु दुवे ह कहे धेनु जो हे गायत्री ताको. . 
` र्थं जो हे वहं दध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ताको विचार केरे है आप्ते. ` 
को ब्रह्म मानै है ज॑ब शुरीरसरिजाइहै तव गेवगुप्ौ जरिनाहहे 
चओर.किरि शीर धारणकेरेहे ॥३॥ ` 9 
निते्मावस्षनितसंकांति । नितनितनवयहषेटेपरंति ¢ ` 
ओर तहां नित अमावंसरहेहे चन्द्रमा सूयन के ओट हैजाई्‌ - 
` सो अमावस कहवहे सो यहाति आस्म जाके अहोञ्योतिमे लीन . 
हे जाई है तते नित अमावस रेहैः हे भोर फिरि जब समाधिं . 
उतरी तब शृङ्कामे परिगंयो वही वाको : नित संकान्ति है व नितं 
नवग्रह पाति जो है दुर जामे दसो जो है. यह शुरीर तौनेः . 
की पांतिवैठेहे कहे इतना योग साहे तउ शरीर धारण करितो ` 
नही र द 2 व 0. 
तोरि परिडितजनां । हृदयोयहएलागुक्यहिखना५ ` 
फदववीरदतनोनहिंजान। कौन शब्द्‌ गुरुलागाकान ६ ` 
, ' हे पण्डित! तुमसे हम पूजे ॐ जब समाधि उतरिभयहे . 
तन किराया तुमको चण करिलेदृहे ओ िबीएपदं कती 


हि शब्द्‌ । २३०१ 
हौ सो निर्बाणएपद जो जाते तौ कैते उलट आवते अर ते 
नान्‌ शरीर पावते सो देखतेहो वृमते नहीं हौ यह अनज्ञानरूशी 
रहते तुम्हारे ज्ञानरूपी चन्द्रमा को कब यहणक्षियो ५ श्रीक. 
वीरजी के हँ कि इतनो नही जानते कि शीर के साधन यह्‌ 
ज्ञान कविते शरीर मिक्ेगो कि छ्रटेगमो अथात्‌ शरीर फे साधन 
कियेते श॒रीरही भिलेगो तेरे कान मं ल्ागिकै.गुरवालोग कौन 
सो ईंसशब्द्‌ को उपदेश्‌ कियो है जाते परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 
को भ््िं गये ॥ ६॥ | 
इति उनचाप्तवां शब्द समक्तम्‌ ॥ ४६॥ 


अथ पचासवां शब्द्‌ ॥ ५०॥ 
वुभवुमापरिडतविरत्ान होई । अधवस पुरुष अधावसजोह १ 
विरवा एक सकल संसाला । स्वगं शीशु जर गयल पताला २ बा- 
रह पुरी चोविस पाता । घनवरोह लागी चहंषाता ३ फएतैनफुले 
वाकिहै बानी । रैनिदित्रत बिकारुवपानी ४ कहकबीरकहु अच्- 
लोन जहिया } हरिविराप्रतिपाक्ञत तहिया ॥ ५ ॥ 
वुभलुमः परितद्िरवा न होई । अपवएप्रधामनोहै१ 
विरवाएकसकलंसाला । स्वगंशीशजरगयलपतालार 
हे परिडत | यह संसाररूपी वृक्षको जो ते धृभिरासेहे के मानि 
राले है ते घूम जितने विचार होड तिनको यह मि्याही ह 
हरिके चिव््रचिदृरूप ते सत्य है यह संसारक्ष आधा पुरुष हे 
प्राधा प्रृति है अ्थत्‌ वितपुरुष जीव ओर अवित्‌ मायादिकं 
इनहीते सम्पूण जगत्‌है ९ धुनि केसो है संस्ताररूपी धिरवा याको 
स्वम शीश के ब्ह्मएड को जो खपराहै सो शीश अरं याकी 
जर पताल मँ गई हे ॥ २॥ . 
बारहपसरीचोबिसपाता । घनवरोह लागी चहवाता २ 


फृतैनफुलेवाविदेवानी । रौनिदिवस विकार चव पानी ४ 


३६०२ वीजक कवीरदसि + 

` व वारहमहीना जहे तेवर पेशुरी ह मथात्‌ काल ओरं चो- ` 
वित तस वाके चौषि्त पात है ओर घनः कदे नानाकमनकी 
बासना तेई घनवरोह घारँचरोर लगी ३ या संसाररूषी वृक्ष . 
साहवको ज्ञानरूप फल नदीं एूते ओर साहवको भक्किरूप फल 
नहीं लंगे है या संसार के बाहर भये ते होय हे चोर रातिविन 
विकारस्य पानी चुवेहे ॥ ४ ॥ 7 
कहफबीरकहु्रवलोनजदियााहरिषिख(रतिपालततशिया ४ ` 

सो कवीरजी कहै है कि जहा हरि परमपुरष श्रीरामचन्द्र 

जके अन्तःकरण मे मागवतधर्मरूपी निरवनकी वाग प्रतिपले 
है तिनको यह संप्ाररूपी बिरवा अच्छो नही है व्यंग यह हे किं 
माली जो होड सो फांटावाला पेडनिष्काम अलग केवेदहे इहां 
हरि संसार्पी चिरा अल्‌ कैदेड्‌ है भागवतधर्मरूप बिरवा 
श्रीकवीरजी रेलता मे कष्मो ॥ धर्मं कौ बाम फुलवार कूतीरही, 
शीलसंतोष वहुतकसोहाई । भक्षिका एूल कोडसंतमायेधरे, ज्ञान. . 
मतमेदसतगुरुलखाईं ॥ विवेक निच्ारसोहवागदेखनचले, प्रेम. 

फलपाइटोरेचलाई । पराहै स्वाद जव ओर भविनही, तजेगाध्राण 

की बहवई ॥५॥ ५ 


इति पचासर्वां शुण्व समाम्‌ ॥ ५० ॥ | 


अथ दइक्यावनवां शब्द्‌ ॥५१॥ , - 
बुमधुमः पिडितमनचितज्ञाय । कवर्हिभरलवहैकवहिसुखाय ९ 
खनउवैनड्वेखनञअवगाह । रतननमिलेपाव नहि थाह २ नदिया 
नाहितरसवहैनीर । मच्छनमरेकेवटरदेतीर ३ कह कीर यह मन 
का धोला । वैटारहेचलाचहचोखा ॥\४॥ ` 
वुभवुभपरिडतमनचितलाय।कव्हिमरलवरहकय्िुसाय १ 
„ हे पारेडत्‌ ! सारासारके विचार करनवाले तेतो विवेकी काव 
हं चिचलगाङ्कं यह सनको पूमि तोः कबं भरतकहे.कबहत ते 


[9 श्‌ष्द्‌। ३०४ 
 पआरपनेको मानिलेशृहै रि मही बरह्म हँ आनन्ते भरिजाय है ्ौ 
फ वह ज्ञान वहिजाय है तव सुखानाृहै अर्थात्‌ बह आानन्द्‌ 
नही रहिजाडृहै ॥ १॥ ` | 
खनउवेखनड्वेखनस्मवगाहारतननमिलैपाव नहि थाहर्‌ 
नदियानार्दिसरसवहेनीर । मच्छ न मरे केवट रहै तीर 
तघ क्षण मे.संसार ते मन उपि उदैहै कहे वैराग्य है अहै 
श्र क्षण म बही मनस्पी नदी दिते हे वूडिजाथ है अर्थात्‌ सं. 
सार के मिषयमे वृटधिजाय है ओर क्षए मँ अवगाह है कहे नाना 
मत म विचार कर॑है क्च संतर द्रूटिजाय सो मनरूपी नदी की 
थाह नहीं पवे है तेहिते रल जो दै स्वस्वरूप.सो नही मिहे बि- 
चारही करत रहिजाय है २ सो मनस्पी नदियाहे नहीजोतें 
विचार करे तू तो. मनके वाहरहै. परन्तु सरसनीर सङ्ल्पवन है 
अव मच्छको मारनवाललो केवट ज्ञान तीर मे वनै है परम्तु कम 
कोधादिकि मच्छ तेरे मरि नही मर है॥ २॥ | 
कहकवीर यहमनकाधोखा । बैठा रहै चलाचहचोखा ¢ 
सो कवीरजी कहै है फि नानामत म परिक संसार दरूिषेको 
नह उपाय करोह व चोखे कहे नीके चला चाहे हो परन्तु हो 
वटे कहे साहवके मिलि को उपाय ये एकऊ नहीं हँ काहैते कि 
 पर्विम को माम्‌ नंमीचर होह ओर तहा जाहृबो षाह व जस 
जप पूर्वको मेहनत करिके मंश्निलकरे तो तसं तस दरिही परतु 
जाई यहं संसार सनको धोखा मिथ्या है सो मनते भिन्न हैके 
साहवमें ले तषी साहब भिकेगे ॥४॥ ` 
ˆ इति इक्यावेनवां शष्ठ समाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
- रथ बावनवां शब्द ॥५२॥ 


वृभितीजै बहमज्ञानी । धेरि घोरि. धौं वरपावै, परियाबुन्द 
त पानी १ बीटीकेपगहस्तीवायि,. डरीवीगेखायो । उदधिमाईति 


६७९ ` ` अजक कषीरदास। 


निकतिल् ची, चौड़गेहकरायो र मेहुकसपरहैयकर्ंगे, विज्ञीश्वान 
वियाही । नितउठि्िंहत्तियारसोज्ञभै, अदत कथानजाही ३ ,. 
सशयमिर्यातनबनयेर, पारथवानामेलै। सायरजरेसकलवनडाहै 

मच्छुभहेराखेते ४ कह कबीर यह अद्वुतज्ञाना,.को यहि जानहि' 
वृभ । बिनु पंस उश्िजाहि्काशे, जीवहि मरण न सूम ॥५॥ 


बृभिलीजेब्रह्ज्ञानी ॥ 
घोरि घोरि वषो बरषवे, परिया बन्द न पानी 


० १९ 


है ब्रह्मन्नानी ! आप वृमिये तो घोरि घोरि कहे नये नये य. 
न्थन को बनाडके कहे माया ब्ह्मजीव एकेमे मिलाइडल्यो कि 
एक ही रह्म है वही वाणी शिष्यनके श्रवण मँ वषा ठेसो वषयो 
हौ परन्तु तुम्हारे बानीरूप पानी को बुन्दहू न उनके परस्यो च- 
त्‌ तनकउ ज्ञान न भयो वे ब्रह्म कहूं न भयो सो तुम्हारो यह 
हवाल हेर हे ॥ १ ॥ 


चीटीके पग हस्ती बधे, ेरी बीभ ` खायो ॥ 


उदधिमाहँ ते निकसि बारी, चोड गेह करायो २. 
चटी किये युद्धि को काहेते कि सृक्षम होड हे कुशावतीं 


भ 


शाल स कदे हँ ताके पाई मे मतङ्गस्य जो मन हे ताको बाधि 
दियो. मन बड़ा है ब हुवोरमतहे याते हाथी कद्यो तब देरी जो है 
मायासोबोगा जो है जीव ताको खाहूलियो जीवको बीमा 
कहते कष्य के जो जीव अआपनेस्वरूप को जाने तो ठेर जो 
हे माया ताको नाशकैदेह सो चेरी मायही बीगा जीवको आपने 
पट ग डारोल्तेयां अरु री साया को कहे है तासे प्रमा 

अजामेकालोहितशुङ्गकृष्ण » इत्यादि सो लोकथ्रकाश जो 
उदधि तहां ते निकरिकै चोड़ी छांडरी जो संसार ताम मच्डर्प 
जीवि घर माया ते बनवायो अथात्‌ संसारी हे गयो ॥ २ ॥ 


` मर्दक सपं रह इकसगे, बिल्ली खान बियाह + 


शब्द! ३५४ 
[न 9. (९. # 
नितऽठिरिहतियारसोजूमे, अदभूत कथो न जही ३ 
वह केसो संसार है जहां ेहुकजीव ओर सपं काल पेय 
हे ह नाना शरीर को काल खात जाई हे पुनि पूनि शुर होत 
'जाई्‌ हे अर्‌ निकी जो है मानसीदृत्ति सो श्वान मवानन्व ताको 
विवाही गई अथात्‌ वाही मे लगिगहं ¶ृत्तिको भिल्ली काहेते कष्मो 
कं विन्ञी जहां गोरस देये तै जाह र यह इत्ति जो ह 
सोठ जह रस जो है सुख सो देस है तै जाह सो श्वान भवा. 
नन्द मै वहत सुख देख्यो यति षाही कौ विवाही गर तब नितं 
-उष्ठिके तिह जा ज्ञान सो तियार अन्ञान ते माये जाइ है जो 
कल्यो ज्ञान तो अन्ञान को नाश करनवारो हे अन्ञान ते ज्ञान 
कैसे नाश होड है सो वह जो ब्रह्मज्ञान क्षियो कि हम बह्म हसो 
अद्ुत है कहिवे लायक नदीं है नेति करै हे अथात्‌ कोई जीव 
नह्य नहीं भयो यह कोनेहू शाल्न पुराण मे नीं क्यो कि फलानो 
जीव ब्रह्म हेगयो याही ते मूलाज्ञान मे ठहराये ह ॥ ३॥ 
संशय भिरगा तन बन धेरे, पारथ बाना मेले ॥. 
सायर जरे सकल बनडादै, मच्छ अहेरा खेले ¢ 
येई दुडतुक अधिकते जनेपरे है परन्तु पोथी भे क्तिखो लश्यो 
र्थं करिदियो सो शरीरवनको संशुय जो भिरगा है सोधेरेहै ष 
पारथ ज है गुस्वालोग ते संशयरूषी सूगाके मारिवे को बाण जो 
है नाना प्रकार को उपदेशरूप वाणी ताको मेततेहे सोउनको वा- 
णीन ते संशय तो नही दरि होददे कहा है सो कहै हँ सायर जोह 
कििकस्ागर सो  जरिजाईहै ष नाना शरीर जे बन ते लाई वेड 
है रथात्‌ गुरवनकी वाणी सुनि सुनि शिष्यलोग अव शोर श्र 
जीवन को उपदेश कियो तत्र उनको सकफो साहव को विवेक 
जरिजरि गयो. नौर रे मे लगिगये विवेक करिकै साहः को 
ज्ञान जो हवे को रहै सो न भयो तव संसारसमुव्र मँ मच्छ जो हे 
काल सो अहर सेते है अर्थात्‌ जीवनको खाई हे ॥४.॥ 
4 ६ 


5६ तीजक कलीरदास । 


हं कीर यह' अहुत ज्ञाना, को यहि ज्ञानहि बभ ॥ 
ते उडि जाहि अकाशे, जीवहि मरण न सूभ५ 
श्रीकचीरजी कहै है कि यह्‌ संसार अद्रुत ह आर बह्म अद्धुत 


इन दून को ज्ञान जिनको है किये धोखा ह एसो कोह श्र 
् 


थात्‌ कोई नदीं है परन्तु जो छोई विरला दूमनवाो होड आर 


मनमायां ये. दोनों धोखा है येई तै उड है नाना पदार्थन को 
स्मर्ण होई है नानायोनि पतै हे संसार म तिनको छोद्धि एक 
परमपरष श्रीरामचन्द्रही को हैरहै तो ऋय जो है आकाश्‌ ताते 
उह कहे निकसिकै साईव के. यहां पर्टुचे जाई जो कही विना 
पलना कैसे उडिजाय सो यहाँ उपासना दुड प्रकार की हँ एक 
वदरफेसो व्रश्चा भजन करे हे कि बादर को वचा-अपनी माता 
को आपह धरे रहै है सो'यह जीव नाना प्रंकार के शाच्लादिकन ते 
विचार फ्रिक व असाच मत खरएडन कारके आपही अपने सा- 
हव को धरे रहँ हे.भ्रमं मे नहीं परे हे ओर दसम उपासना बि- 
लारी के चला कीसी दः विलायी को बच्चा ओर सबकी आशा 
तोरे माता की. खशा क्रिये रहै है सो वह विज्ारी अपने वद्चाको 
जहा सुपार देखें है तहां आपही उठाई बेजाई है तेस यह जीवं 
वेदशा को छौ के न काहटुके मत के. खण्डन करिवे की सा- 
सथ्य हैन अपने मत फे मण्डन करिबे की सामथ्यं हे साहब 
को.जानृहे कि.मं साहवं का हौ दुसरो.मत सुनती नदीं है सो 
जव सव.पक्ष को छोडिके साहब को हेरद्यो तब. याको. साहवही 
हंसस्वरूप्‌ देके पनं लोक को उठाह्‌ लेजारहे ॥.५॥ 

ध इति बावनवां राढ्द समाप्तम्‌ ॥ ५२} 


अथ तिरपनवां शब्द्‌ ॥ ५३ ॥ 

. गुंरुुख ॥ वहं विरवा चीन्हे जो कोई । जरामरणरहितै तन 
हई ९ धिरचा एक सकलससारा । पेड एक एूटल तिनडारा २ 
मभ्यके!डार चारेफललागा। शाखापत्रगनत्तकीवागा ३ बेलि एक 


, ५५, , 


ग ट्‌ ् 


५.८ 
# “२. 


[ग 


र 


श्यः ४ २.०७ 


्रिभुवन लपटानी । वांधेतेहटिहिन्हिपानी ४; कहकषीरहसजात 
पुकारा । परेडत हाय सो करे बिघारा॥१५॥ ...: 
वहबिरवा चने जो कोई । रामश रहिते तन होई 9 
जो विरवाको श्ागे वशेनकेरे है ताको जो. को$ बीन 
असार मानि लेह व सार जो साहब दै तिनको जनै.सो पष 
स्वरूप हंजाई व जन्म मरण ते रहित हैजाइ ॥ १॥. - : ; 
निर्वा एक सकत सतारा । पइ एक फृट्ल तिंनडयर 
मध्यक्रडारचाररफलकगा । शालापत्रःगनत्तकषाभां ( 
विराट्‌ पररूप हे तौनेमें ब्रह्या-विष्या-सहेश तीनि. डर फंहथि २ 
सो मध्यकी इर जे विष्ण.हे तनमे अथः धमे; कासः सोक्षये 
चारि एल लौगतभये -चारिफलके. दतरेया वरिष्णु हँ -सो जो-कोरं 
` तिष्या का उपासक होह सो रो फलकोपवि हैः उरनं जो इरेया 
कहै ह ते शाखा कहि हे सो ह्या-परिष्ु-महिश जे तीनिडोे 
है तिनेते नाना देवं नाना मंत भये ते$ शाला हे तिनको छो गनत 
चागां हे अर्थात्‌ उनको अन्तं कोह नही पायो च॑. सतोयुश्णीः 
रजोगणी व तभोगणी जे नाना वासना हीत भई तेह पत्र है॥ ३॥ 
बेलिएकं त्रिमुवतलपटानी । . बेधितदुधिहिनं्पनीः% 
कहकमर हसजतंपुकारा. 1 परडतदायसाकरावचासध 
क्ष मै वेलिःलपरे है.सोःयह.तंसारहपी क्ष रूपी 
पेलि लपटि गई हे तमे वैधिकरे भणी द नहीं है.४ साहवःकदेहै 
कि हे कवीर कहैजीव; ताको सतार नात्र इमकाय हसन 
नामं की सो पणिडितःहोड तोःषिचार करितेई-अश्रात्‌-अतार्‌ सो 
राम.नाम म .जगवपुख अर्थं ¦ ताको खडि -रम-भःसार्‌ जोम 
ताको जानिके रमना जपिके-भरे पस. खान) ४ 
इतिःतिरपनर्वा शव्द समासम्‌॥५द;॥ 
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अथ चोवनवां शब्द्‌ ॥ ५५ ॥ 
साकेतेग सासुर आई । संग न सृती स्वाद न सानी, गयो यो- 
वन सपनेकी नाई १ जनाचारि मिलि लगन शोचाई, जनर्पाच 
मिलि मण्डपे । सली सदेली मङ्गलगावै, टल सुख माथे 
हरदि चदृाई २ नानारूप पी मनर्भावरि, गांठि जोरि भई पतिः 
आई । अरषे द $ चली सुवासिनि, चोकहिरंड भह सग साई ३ 
भयो वरिवाहचली षिनदूलह, बाटजान समधी समुमाई । कह 
कबीर हम गोन जैबै, तरवकन्तलैतूरबजाई ॥ ४ ॥ 
यह जीव परमपुरष श्रीरामचन्द्रकी शक्ति है सो जोनी भातिते 
५ भ म क क =, ध, ज्व 
पाको मापने स्वरूपको ज्ञान रद्यो है व फिरि भयो है सो लिखे है ॥ 
साई के सग सासुर आई ॥ | 
सङ्क न सूती स्वाद न मानी, गयोयोबनसपनेकीनादई १ 
, परमपुरष श्रीरामचन्द्र के लोक को प्रकाश्‌ जो ब्रह्म है ताको 
साई मानिके ताही सङ्ग सासुर जो यह ससार हे तहां आई सासुर 
ससार काहेते ठहस्यो $ अहब्रह्मवुद्धि संसारही मं होहृहै जव स- 
सारके विरे रहे ततो याको सुधिही नहीं रेह जब महाप्रलय 
ह जाइहै तब सत्‌ ॐ हे साहबके लोकको प्रकाश्‌ ब्रह्म ताहीमें 
सब रह हँ जव उस्पत्ति का समयभयो सुरति पायो त्र आपनेको 
लोकप्रकाश ब्रह्म मान्यो तव मनभयो मनते इच्छा भई तव यहं 
ब्रह्य कहे हँ के में जीवात्मा मे प्रवेश करि नामरूप करिह सो 
जीवात्मा प्रवेश करके नामरूप जीवात्माके करतभयो याही ते 
याको सां मानि कै चित॒शक्कि जीव सासुर जो संसार तहां आ- 
वत भयो सो वह ब्रह्म को खसम मानिलेवो धोखा है काहेते छि 
वह तो निराकार है सो वाके सङ्ग न सोत भई न स्वाद्‌ पावत 
भ नानारूप धरत भई तेई सोवन है जे सपने की नाई जातभये 
सो जौनी भाति चितशुङति जीव साके संग सुरे मे आई सो 
लिखे हे भपने को बह्म मान्यो तव संसार की उत्पत्ति भ तमे 


: श्‌ष्व्‌ । ३५६ 
भमा कवीरजीके शच मह्गलको ॥ सो उसरी दै शून्यं 
सय कर दाद । तनदूटे वहं जाई हौ अकह वसायोगाडं ॥ १॥ 
जनाचारमिलिलगनसुःचाईजनापां चमिलिमरडपद्ाईं 
सखी सहेली मङ्लगवि, दुखमुखमाथे हरदि चदाई २ 
` ` जनाचार के मने. बुद्धि चिन्त अहंकारं ये जे अन्तःकरण 
चतुष्टय है ते मि्िकै कषग्नं शोचावतमे अर्थात्‌ जीवको शुरीर 
की लग्ने लगावत भे व जना पांच कहे-पण्वी, जल, अनि, वायु; 
आकाश्‌ ये पाचों तशं मिलिके मण्डप दोवत भये शुरीर बना- 
वत भये व सती सहली जे है पांच कर्मेन्द्रिय ते-मद्भल मत है 
गावो कंहा है षि रूप, रस, गन्ध, स्पश, शृष्द ये विषय कों 

लेनलगे ओर नाना प्रकार की जे पुण्य पाप की इत्ति है तेर 
` कुवांरी कन्या है सो नाना प्रकार के पुण्य पाप-कराई कै टुःख 
सुख की हरदी जीवहूप दुलहिनि के माथे चद्रतवि्ह॥२॥ ` 
। ५ 4 + ¢ £ 
नानारूप प्री मनमावरि, गांटीजोरि भहपतितराई। 
अरे दे चली सुवासिनि, चोकिराइमरदषंगसाई ९ 

श्नोर नानारूप कहे लानाभांति की जे-बाततना हे तिनहीं की 
यकर मनने भा॑वरि परिगरह ओर चित्‌ अचित्‌ की गाठी परिगहं ` 
ताहीते व्हा को -प्रति्रहृकहे  पतिआगई ह अथात्‌ वरहमको 
पतिमानिलियो है षि वह ह्म महीं हौं हेतु यह्‌ ६ कि जब नि- 
वाह हजार तव खी अदा हेजाहे व सुवािनि वे कहावि हँ 
जया कुली कन्या श्रनत विवादीरे हँ सो जव. ससार मे जीष 
 ब्रह्मफंस मेँ पँसिगंयो तब सुवातिनि जे हँ सहव के जनेया 
जिनको ब्रहम सो मिवाह नही भयो ते रष रैक के उपदेशुकरिके 
वाको सेचते सों यथपि याको चोका वनोदीहे मये तर वेदीही 
ह अरात्‌ चंयपि ससार मर शर धारण कहे पनु तेह राड 
हेग ह्मको पति मानि राख्यो है सो शिचा भरिगयो अथात्‌ 
वक्रो धोलो सुभि लियो इहं रोड वो कंहिभीये भोर सवि 


४ 
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साक संम वन है यह जो क्यो सोः साहव सवृ्-बने है. वह 


 अर्हब्ह्म को विचार मिरिगया ४३॥ 


भया विवाह चर्लानिनुदलह, बाटजातत्तमधास्मुभगद्‌ 
कृह्‌ कवार: हम ` गात् ज, तरव कन्त तर वजह & , 
- सो इसतःहते विवाह भयो कहे इततरहते तसारी.भयो मर ` 
पुनि वन दलह चलतमई. कह. अहन्य चु. न्‌ राह गई सुक्र. हक , 
वितशुक्षि जीव. साहवके. पास जाइवेकी गेललियो.सो. वह वाटः 
जातम समधी जो हेशुदध समष्टिजीव सो याको समुमावत.भयो 
कि जेसे हम शुद्ध है तेसे तुमह शु्च हो अथात्‌ जव जीव साहत्रके ` 
लोक प्रकाशको येधिक्षे साहवक लोकको चस्यो तव यह सममत 
भयो कि जेते ये शद्ध रहे है तेसे हमहं शध .रहे द यह्‌ वीचही 
मँ धोखा भयो हे उनको देखिके यह ज्ञान -भयो यदही-उनको सम- ` 
माईवो हे यही समभवोहे सो कबीर जो हैः काया-को. वीर जीव 
सो कहेहे कि. मन वचन ॐ परे जो साहब के उपर इतये सांहव 
नह हे जासों हमारो विवाह हैवेको नहीं हे उह हमारे सदा को. 
कन्तह तह .हम गवे जाई हँ अथात्‌ तहका हमः गवन करे 
अर्‌ वाह कन्त को. लेके कहे पाके तरिजाव ओर कन्त को 
लेकेन त्रे व तह परम्‌ सुक्किरूषी तूर वजे अर्थात्‌ ओर 
इरवरन मं लागे.वं आ्पनेको ब्रह्ममाने सङ्किरूषी तर न वजेम 
अथात्‌ सत्तार व.सवरउपासनां ओर च्य हे नाइषो ये संव तरक 
साह्वकं पास. जाइके अथात्‌ उङ्लदेके जाइमो ॥ २. 


इात.चावनवा शदेद्‌ समर्तम्र्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथ पचप्रनवा शव्द ॥.१५॥ 


नलको ठासं देखो आई 1 कटु अकथ कथाः हे भाइ १ सिहं 
शटल यकहूर जातिनि, सीकस वोइनि.धाना । वनकरी भलया - 


` चाखुरष्छर दागरभयक्रितानारकागाःकपरा चक्रन लाग्‌;+वक्ला 


शश २११ 
किररे दाता 1.माची मह्‌ सुदावनलामी, हम जवं वरात १ 
छेरी वाहि व्याह होत, मङ्गलंगदे गाह । बनके रोभयैदाईज 
दीन्हो, गोह लोकदे जाई ४ कहि कथीरं सनो हो सन्तो, जो यह 
पद्‌ अथव । सोह परिडत सोहे ज्ञता, सोई भक्त कहाषे ॥ ५॥ 
जिनको सदगुरु मिते तिनको या भाति उद्धार हैगयो वं 
जिनको सद्र नदी भिज्ञ जे सद्गुरुको नहीं सान्यो. तिनको 
गृरुषालोग ओर ओर मत मे लगाई दे$ है बे साहब को नहीं 
जनिहे सो कबीरजी केह ॥ 
मलको टादसं देखो आई । कह अकथ कथा हे माई १ 
साहे कहतेहे कि हे भाई, हे सन्तो | दादसद्खो यह जीव 
मेरो अंशु हे सो मोको नहीं जनिहे चोर ओर मे लागिके खशब 
होरे नाना दुःख संदेहे मोको जानिके दुःख नही त्याग वेरेह 
घडो ढाती हे सो है भाउ} दाढ़स करके जोनेकं लिये जामं 
यंहलागेहे सो ब्रह्म अकथ कथाहे कहिवे लायक नहीं हे वह गह्य 
विचार भटा हे वहां कट पाकि नही है सो अकथकथा कहे ह ॥६॥ 
सिंह शद्ुलं यकंहरजोतिनि, सीकस वोईनि धाना ॥ 
बनकी मलुदया चासुर फर, खागर भये केसाना २ 
यहां तिह जो है जीक शादल जो है मन येह. द्रोऊ वेतत हं 
कर्म जो. है सो$-हर संसार सीकस भृमि हे कहे उंसर भूरिं ह 
ञ्जा कहर है माया सो$ देती ताको पति बोकरा है सो छार 
कहावै तेह मायां मे लपृटे किसान गुरुवालोग सो जातके उप 
देशंूप धानं ब्रोत भये. व तोने नुवानाव्रकं ज्‌ भलया कह 
भृलावनहारि परिडतं ते चासुर फ कहे निरावे है अथात्‌ ताति 
ति करि वेद जो साह के बतावैहै ताकों अथं फेरिडारहं ॥ २॥ 
कगाः कपर - धोवन. लगे, बकुला -किररे दाता ॥ 
मीः मड मडावनः -लामीः;हमह जावर. बराता-३ 
नाना पण्ड तमे परे रेते जै मलिन पालणडीः जीव ते 


३१२ वीजक कबीरदास । 


काग है ते कपरा धोवनलगे कहे सवको उपदेश को कि हमारे 
मतम आवो तो हम तुम्हारे अन्तःकरण शुखकरिदेह ब रूपक 
पक्षे जव वरात जाइहै तव सबुनीकरिकै लागजाइहँ ताते यहां 
सबुनी, करिवो लिख्यो अरु जिनके अन्तःकरखरूपी धोवनकर वे 
उपदेश्‌ कियो तेई ब्ुलाभये कहे उपरते तो वेष वनये चन्दन 
टोपीदिये है भौर अन्तःकरण मलीन है विषय मे चित्त लगये 
, ददे जहा को$ सन्तमत कहन लेहे ताको खण्डन करिडरिष 
दाति किर कहे कोप केरे हँ जसे बकुला उपरते तो स्वच्छ हे 
ञ्नौर नदी के तीर महरी खाइवेको बैट है भीतर बासना मलीन 
भरी है हंस- आवै है तिनको उरवाय कै चैठन नहीं देइ है दति 
किरैहै तेते बरात जब चेह तब कारिदा कामकाजी सक्षिव 
कपरा पिरि दांत किररे हँ कि यह काम करो वह काम करो कहां 
चैठे हौ यहरिसिकरहैव मादी कहे जो मायाते क्षीण हेेको 
विचार करे हे ते माकी कहवावै है अर्थात्‌ मुमुक्षु ते नाना मतके 
जे गुरुवालोग हँ तिनके यहां मृड़ मुडवे हँ किं हमहूं वरातजान 
कहे हमद सङ्गि रोष सो वहा सङ्गि तो पायो नामहि पररूषी 
मीठी बाणी मे परिक आपने को नह्य मानतभये तेहिते स्वस्वरूप , 
को क्ञान न रहिगयो मायाम फे्ि गये चौर रूपकपक्षमें दुलहा 
के सगती जे द ते बार बनवविहै॥ ३॥ 6 
छेरी बाघहि व्याह होते दे, महल गावे . गाई ॥ 
बनके रोमधे दाइज दीन्दो, गोह लोकन्दै जाई ४ 
अवे व्याहको रूपक कहे हँ गुरवालोग जे ते पुरोदित ह 
उपदेश करनवारे तेद्ेरी जो है भाया ताको ओर बाघजो है जीव 
ताको ज्याह होतहै अर्थात्‌ जीवको माया मे डारिदेदहे ओर छेरी 
जो हे माया ताको बाघ जो है जीव सो खाइलेनवारो है अथौत्‌ 
जो जीव आपन स्वरूप को जाने तो माया को नाशुकरिदेइ अर 
तहां गाचरूपी जो गायत्री है सो मद गावै है अर्थान्‌ सव जीव 
को कत्य गायत्री गव है वेद गायत्री ते कयो है ओर षन्‌ कहै 


| ` शष्द। ३११ 
धाकीको रोम ज) ह पएवे ताको दाह दीन्हो यहा रोकको 
भरण काहिते कचो भ रोम गवय कवि है कहिते कि गोदी सदश 
ह है सो येया जोह मायश्र तके सहश्‌ ्रएषही है अर्थात्‌ वह 
गायत्री प्रणवदही ते निकी हे प्रएव अह्महे ताको दाने दीन्हो 
कहे व्रह्म मेही है ह पणवं को अथं समुमाई दीन्हो कल्या के 
साथ जो ञोलहाई जइ हे ते लोकन्दी कंहावै है सो यह लोकोक्ति 
हे मिधिलीक्केती कहे दँ सो योहं य है सो लोकरन्दे जाइ है कहे 
डलके साथ जीद वहाँ गोह कहे गौ जो इन्धिथ हँ जव जीव 
माया म लपटे तव गोर च्च हेजा है नाना शरीरय डल्लो 
म चद्व जीवं ताहीके साथ साथ जाहहे ॥९॥ 

- > का लः ल „म ; वि 
कदे कवर सुनो हो त्तौ, जौ यह पद अधवे ॥ 
सोद परिदित सोई ज्ञाता, सोद भङ् हवै ५ 
सो कवीरजी कहै है कि साहव्फो कषयो जो यह पद्‌ है ताको 
है सन्तो ! तु सुनो इतं पदं मे जे भ्रम वर्धन कियो तिनको 
छोडिके यह पद को अर्थ साच जो साहध ताको जाने अरसताच को 
खोड सोहं परिडतरै सो$ ञाता दै सोर भक्कदे ॥५॥ 
इति पचपनर्वां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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 श्रीकलीरजी साहव की उक्ि तै कै गरुल ॥ . 
अथ दउुप्यनर्वो शब्द्‌ ॥ ५६॥ 

 नलको नहिं परतीति हंमारी । भू बनिज कियो भूटेसन, 
वैजी सै भिलिहयरी ९ षटदश्ैन मिलि पन्थ चलायो, तिरदेषा 
अधिकारी ! राजादेश बड़ परपवी, र्अतरहत उजारी २ इतते 
उत अओ उतते इतर, यमी साटरसेवारी । ज्यौ कपिडोर धि 
वाजीगर, अपनेुशी परारी ३ यैपेटरत्पतति पर्षथ को, विषया 
तवै विकारी । जेते श्वानन्सवनराजी) स्योजञागी सारी ४ कहं 
कवीर यह अद्भुतन्ञोना, सानो वचन हमारो। अजह लं गोड़ाय 
कलसो, जो घटसुरति संभारो ॥५॥ 


० 


% 
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नल को नहिं परतीति हमारी ॥ 

भटे बनिज कियो भूढे सन, पजी सवे मिलि दारी 9 

सघते ग परमपरपरष पर श्रीरामचन्द्रकहै ह कि नरको ह 
भारी परतीति नह है सवलोगे भृटेसों भूटी चनिज करतभये 
कहे भूठे बहस जे लगाव ह ठेसे जे गुरुवालोग ह सोदागर 
तिनसं फटी बनिज करतभये कहे भटे ब्रह्मम लगावै है एसे जे 
गर्वालोमहै सोदागर तिनसों भटी वनिज करतभये अथात्‌ जो 
वे उपदेश कियो कि तमहं बह्महो सो भृटा है तासों बनिजकरिके 
पंजी सव हाशियो कहे आपली आस्माको ज्ञानभूलिगयो कोन 
ज्ञान भलिगये कि यह आत्मा तो मेरो सदाको दास हे बद्धम 
मुहे तसिं परमाण “दासभृताःस्वतःसरेह्यात्मनःपरमास्मनः 
नान्यथालक्षएन्ते्षाव॑ये मोक्षतथेवच ” ( इति पदमपुराणे ) जो 
कहो भुलवाइकौन दियो ॥ १ ॥ 
षट दशेन मिलि पथ चलायो, तिरदेवा अधिकारी ॥ 


राजा देश वड़ो परपेची, श्श्त रहत उजारी २ 
श्रो षट्दशंन जे है ते भिलिके नानापंथ चल्ावतभयो कोई 
मीके योगधारण करनलभ्यो ओ कोई अनुभव कथिके शृन्य 
ज्ञान पथ चलायो अर कोई नाना प्रकार फे कम करने लगे श्यो 
कोड नाना उपासना करने लाग्यो श्रौ कोड मे ब्रह्महा यह कहने 
सभ्यो ओ कोहं कन्त न्यारा है यह कहने लम्यो ओओ कोहं मत 
ओोडिके आत्मे स्थितयो या ब्रह्माण्ड मेँ बह्मा विष्णु महेश 
अधिकारो ह त सव मतनके अथिष्ठातहि या हैत॒ते सत रज तमते 
कोद नरी द्रव्यो ओ ओ राजा जे है बरह्म विष्णु महेश ओ उनको 
देश जो है सत रम तम सो घडो परपश्चीहै याहीते रइअत जे सव 
जीय ह तिनके अन्तःकरण उजारि रहे है मोर जो है मङ्कि मोरे 


जो हे ज्ञान सो उनको अन्तःकरण मे नहीं होन पते हे ॥ २॥ 
दतत उदरं उतत इतरहु, यम का साटस्षवारा॥ 


। शब्द्‌ | | १ ध. 
= [अ जी [५ 
स्यां कपि डोर बाधि बाजीगर, अपने सुशी परारी ई 
तदिते इतउत क्दे कटं सवग जा दै कूं नरक जाई है क 
आपने उपास्यदेवतनके लोकजाई्‌ क्थिरि इहां आये उनहीकौ 
उपासना कहे ओ पुनि जव.उपालना भूते तब पुनि पापकरक 
नरक जाइ तिनके वस्ते यमी. साटरतैवारी कहे यमके देडते 
नहीं वचेहे जने फपि कहे वद्र को वाजीगर आपनी डोरी ते 
वपि हे ओ वह बादर वाजीगरफे बश हेगयो तव अपनी सशी 
ते वाके वधन मे परो रहैहै नानानाच नाचहै प्रथम विशङ्क 
जगत्‌ को कारणरूप वनो द्यो ताते याही भाति सव जीव मायां 
बह्मके वशु हेगये तथ वही वैधन मँ अपनी खुशी ते परे रहै है 
चही ब्रह्मको ज्ञान केरेहै मोको नहीं जनिहै ॥ ३ ॥ । 
यहैपेट उत्पत्ति प्रलय को, विषया सवै. विकारी ॥ 
नेसे श्वान अपावनः राजी, तयो लागी संसारी 9 
यहै मायात्रह्म उत्पतति प्रलयको पेठहै अर संसारं ज संपएणं 
4 ज 6 क (१ + "त. , ह + 
विषय तेह विकरे याति मोहिते व्यतिरिक् जे पदार्थं दसारमे 
ज्ञान योग वैराग्य भक्गि आदिक नेह ते सव विषयं याहितु ते 
षि जानें ज मन लगेहै ते सच मनकी विपये ते सव विकार 
है ओ जो यहे पेठ उत्ति प्रलयको सोदा सवे विकारी षेसो पाठ 
हो$ तो यह अर्थ पेठ नडं हाटको यह देश॒भाषा है सो अनन्त 
कोटि ब्ह्माए्डनके उलयत्ति प्रलय को माया बहम दोनों तरफ की 
पेठ कहे बजार सो यहं जगत्‌ शहर है विषयरूपी सदां जो है 
तके संसारी जीव लगनवारे है सो जसे श्वान कत्ता तो अपावन 
` जो हाड है ताको चह तव बोीफे दांतते लाटू निकसेहे लो 
हाड म लगड सोडः चाटते जाय है वही भे राजी रह है तसे य 
आस्मा अपने भ्रमसे परा हे वहीको श्रम नानाविषय से शुखल्य 
देषो परे हैसो विषथ तो जड़ हे विषय भ शुख नहीं है याहीको 
सुख बिषयन म जारे श्रापने सुखं विधये पतह अरु माने - 
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यह है याष को सुख विषयन में जाह रदैहं आपन सुख वषय 
सै पतै है अरु माने है क सै भिषय को सुल पाऊ हां अरं वहु 
बह्म को अनभव कियो तहां वाङ अहमि को सुख मिले हे जाने 
यह कि मोको घह्यानन्द भयो हे केत फ जव भ्र अहवरद्य 
ुद्धिरहै तवर तो मृलाज्ञान ठहर जव सबको निराकरण हे 
गयो एक आत्माही को ज्ञान रहिगयो सो ब्रह्मानन्दरूप होड हे 
तेहिते बह नह्यानन्द्‌ आतमाही को आनन्दहै सो जैसे श्वान आपने 
ही लोहके स्वादते हाड़को चटेहै तेते यहयो आपनो रख -विषय 
ब्रह्म मे पाईके भलि रद्य संलायी ज्ञान याक लगिरद्यी है ॥ ४॥ 
कह कबीर यह अहत ज्ञाना, सानो क्चन हमार ॥ 
अजं लेहं खोडायं कालसं, जो घट सुरति समारो५ 

सोहे कबीर, कायाके चीर जीवो | हम्‌ तमसं यह्‌ अद्भत 
ज्ञान कहै हाये कचन भानो जो अपने घट मेँ सरति संभारो 
ओर दह सुरति सोमे लगाव तो अवटं कहे माया ऋ मँ तुम 
परेहौ तार पर तुमको सँ कालते छोड़ा ले अथवा अजहू को 
भाव यहहं के कालकं डाह्‌ म वम परिच्क हां सो कालत त॒म 
को छोड़ा लेमे ५५. ॥ 

इति छप्पनवां शब्द सप्रा्म्‌ ॥ ५६ ॥ 


परथ सत्तावनवां शब्द्‌ ॥ ५.७} 


ना हरिभने न आदतहटी । शुब्देसमुकिसुधारतनाहींरजधरेभये 
हिया की ष्टी १ पानीमाह पषानकी रेखा, ठोदत उटेभभका । 
सदसघड़ानितहा जलहर, फिरिसखेका सूकरा २ सेतेसेतेसेत 
इभगगुयनवट्मेअधिकाहं । जोसनिपातरोगि्हिमरे,सोसाधुन 
(्तषधपाई २ अनहदकहत कहतजगविनशे, अनहदखष्िसमानी । 
(नकट पयानायसपुरथवे, योलहिष्कहिवानी ४ सतगुरुमिलेवहूत 
इखलाह्याः सतगुरुशव्वसुधारे । कहकवीरसोसद सुखारी, जो 


1 क 


याह पद्ाहं विचार ॥ ५५ 





श्ुड्द्‌ | ' २ १ 9 
नारि मजे न आदत रूट | 
शब्दै समुभरसुंधारत नाही, अंधरेभयेदियोकीफूटी 4 
ना ते हरि भजेह अर ना तेरी आवागमनकी आदत कहे स्व. 
भाव टयो यह अथं साहबके कहे शब्दको सुनिके व पिचारिफै जो 
आपनो नहीं सुधारे है सो काहे नही सुधारे है कादेते $ साहव 
कहुत जाह फ जो मोको अबहूं जीव जाने तौ कालते चोड़ाय ` 
लेरं ताते आधर मये हिय की तिहारी एूटि गई कहे यै आदृत 
केरत करत बरृद्धावस्था पहुंची इन्दरियन जवाव दियो तारम प्रमाण 
नेह गये नैना गये, गये दांत ओ कान। पराण छरीदा रहिगये, 
तेर कहतह जान" अवतो जानो भजन करिकैदरूटिजाउ ॥१॥ 
पानम पषान की रेखा, ठोकत उड मभृका ॥ 
सहसघड़ा नितदही जल टारे, रिरि सृखेका सुका २ 
हे जीवो | तुम षड़े जड़ हौ जसे पानी मँ पाषाण की रेखा कहे 
छोटी शु्षती पथरी डारिराले तो ओर भग्रका आगी को उठन 
लगे चमक म ठोकेते तैसे जस जस साधुलोग उपदेश करत 
जाह ह तस्र तस साह्व को भजन तौ नहीं फरोहौ व काम क्रोध 
आदिकं जे आमी है ते तुम को जोर करत जाई है अथात्‌ जव 
उपदेश करम लगे है तच अधिक रिस करनलगोहो जसे पाषाएमें 
नित हजास्न घडा जल इरि पे पाषाण भीतः सखे रहे तेसे केतः 
ज्ञान उपदेशफरे परन्तु हे जीवो | तुमजड़के जही बनेरहोहो२॥ 
सेते सेते सेत अङ्कमो, शयन वदी अधिकां ॥ 
जो सनिपात येगिच्हि मरि, सो सधन सिधिपाईं २ 
सेत सेतत जो बह्म है तामे लगे सगे तुम भीतर बाहर सपफ्रद हे 
गये अर्थात्‌ बुदरायगये उपरौके रोमावुहायगये जहम सोवतं सो 
वत तोको आपनो सरूप भूलिगयो तव शयन में कहे सोवनमे 
अधिका बद्री कहे अधिक सोवनलगे अथात्‌ समाधिकरनलये 
अपनी आस्मा को ज्ञान व प्ाहवको क्ञान व जगतूभूिगयो 
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पिशाचवत्‌ मूकवत्‌ जडवत्‌ उन्मतवंत्‌ बालवत्‌ तेर दशा हग 
सो$ लक्षणसति पातम होऽ है सो तोको स्चिपात्त मयो हे साने. 
पातरोगः याको मरै है व उनको आत्माको ज्ञानमत्तिजाङहै बह्म 
हवो साधुलोग सिद्धि पाई दँ कि हम सिद्ध ह यह मानि लेदही 
आसम को ब्रह्म हैबो असिद्ध है सो अगे कहै है सीते सीते पाठ 
होई तो ज्ञान करत करत कि संतारताप हमा बरूटिजाू शीत्‌ । 
अङ्ग हेगये के सन्निपात की अधिका तुम्हारे अङ्ग म बह््ाईं 
अथोत्‌ सन्निपात मे खवरि देह की भूलिजाइ है व रोगियन को 
मरि है सो$ साधुलोग सिद्धि पाई है कि हमको देहकी खथरि 
मूतिगहं हम सिद्ध हेगये ॥ ३॥ 
अनद्‌ कहत कहत जगविनशे, नहदघष्टिसमानी ॥ 
निकट - पयाना ` यमपुर धावे, बोलहि एकि बानी ९ 
वह जो ब्रह्म है ताकी हद नहीं है ताको अनहद कहत कहत 
कहे नेति तेति कहत २ सेर विनशेगयो अनहद जो ब्रह्म है 
ताम खष्टि के सबलोग समाइगये ओर खष्टि म वह अनहदन्रह्म 
समाईगयो सो मानत तो यह है कि सब बह्मही मे समाई कहे 
बहम हे जाइ हे परन्तु निकट पयाना यमपुरही को भाईबो हे 
अथौत्‌ आपने को ब्रह्म मानिकै बह्म नही होड है यमपृरहीः को, 
चलेजार्य है तेडः एकही बाणी बोले हँ कि एकबरहमही हे दूसरा 
नहीं हे तामे धुनि यह है फ अरे मृद | एक तो बहम है नरै 
कोन जाय है ॥ ४॥ । ^ 
सतगुरं मिले बहुतयुखं लहिया, सतगुरु शब्द सुधर ॥ 
कह कबीर सो सदा सुखारी, जो यहि पदहि विचारे 
हे जीवो ! तुमको सतगुरु मितत तो वे रामनामरूपीं पद मे सा- 
हवमुख अथं बताइवेई तोनेको जो तुम विचारो तो बहत सुख 
पावो श्रीकवीरजी केह जे शष्दनको अनथ अथं वतक गुुवा 
लोगन विगारिस््ो है ते शब्द सतगुरु सुधर काहेते अनर्थं 


` शृब्द। ` ११६ 
भरं सुएडन करिके वे वेदशाघ्रादिकन के शुष्द के तात्पयारथं 
छोटडाइके साह्वसुख अथं बताददेद सो जो वा शब्दजो रामनाम 
ताको जगतमुख अथं बताह देइ है सो जो को$ रामनामश्पी 


पर म साह सृ यथं विचारे सो सदा सुल रै है ॥५॥ 
इति सत्तावनर्वा शब्द समाप्तम्‌ ॥ ५७॥ 


मथ अह्राबनवां शब्द्‌ ॥ ५८॥ 

नरहरलामीदवविकारबिन, ईधनमिलनवुमावनहार । भँ 
जानोतोर्हतिव्यापै, जरतसकलसंसारा १ पानीमाहेभभेनिको 
` अंकुर, मिलनबुमावनपानी । एकनजरेजरेनोनारी, युक्ति न काहू 
जानी २ शहर अर पहरुदुलसोवे, करैकुशलघरमेरा । कुरिया 
जरै बस्तुनिजउषरे, षिकलरामरेयतेरा ३ कुषिजापुरुषगलेयक 
लागी, पूजिनमनकीसाधा। करतविचारजन्भगोलीला, ईतनरहलल ` 
अपाधा ४ जानिवूभिजोकपटकरतहै, तेहि असमंद न कोई । 
कहकवीरसथनारिरमकी, मोते अर न कोई ॥ ५॥ 
नरहरलगीदवविकारविन, ईधनमिलनबुमावनहारा ॥ 
भै जानं तोही ते व्यपे, जरत सकल संपारा १ 

ह नरहर ! दवलागी कहे तरे स्वरूपकी हरनवारी मायार्ूपी 
द्वारि लगी है ते केसाहै विकार बिन तो माया मोको काहे को 
लगीरै तौ बिना ईधन को बुमावनवारो तोकरो नहीं मिल्यो जो 
तोकौ समुमाइ देह फि तें धिनविकारको हे जो मिलहि सो नाना 
उपासना नाना मतरूप ईधन डारनवासे मिला है साहवको ज्ञान- 
रूप जलडरि मायारूप दवारि कैसे बुमाह सो भे जानो हें या 
मायारूी दवारि तोति उसन्न भे अर्थात्‌ मायाविक तोही ते 
भये ताही मे सब संसार जये जाई हे ॥ १ ॥ | 
पानीमा अगिनि फो अंकुर, मिलन बुमावन पानी ॥ 
एक न जरे जरे नौ नारी, युक्ति न काह जानी २ 





६२० ` वीजक.कबीरदास। ` | 
सो वह मायारूी अग्नि को शेकुर पानी मे हेकहे नानुवेद 
शाज्नादिक वाणीम ह ते वेदशाद्ादिकिनके अथं को बदतिकरे सा- 
हवको विपाके सायारूपी अनिन कों परकटक्षियो ओर तोको मरे 
ञौरेमं लगाई दियो अर्थात्‌ वे सव मतन को फल बरह्म हे जावो 
बताई दियो वह्‌ अग्नि के बुभाधन को वेद शाघरादिकन को जो 
संच अर्थ है जल सो नहीं मिते हे अथवा जे वेद शास्रादिकनके 
सांच अर्थ सुनिजनलोग बनाई गेहं वशिटसंहिता, शकसहिताः 
हनुमस्सहिता, अगस्त्यसहिता, सदाशिवसंहिता, सुन्द्रीतत्रा" 
दिक मन्थ ओर वेदभिरोपनिषद्‌, विश्वम्भरोपनिषदादिक सति ` 
मत के कहनवरे ते जल नहीं मिलते है सो जव वह आगिलभी 
तब अद्धैत करके बहुत समु मावे है परन्तु एक वह आत्मा नही 
जरे ओर साह्न जे नवधा भङ्गि है ते नवनारीह ते जरे हसो 
यहं युक्ि को$ नहीं जान्यो कि आस्मा व्रह्म नही होङृहे ओरं 
साहब को जने तौ वे नवधा मह्षिन जर ॥ २॥ 
शहर जे परू सुखं सवे, कटै कुशल. घर मेरा ॥ 
कुरिया जरे बतु निजउबर, धिकं राम रगतेरा ३ 


श्मोर शुर कहे साहयफे मिलिये के अते न्ञान है जीवात्मा फे 
ते जरेजाई है ओर पहरू जो आत्मा सो सुखसों सेवे है कहे सा- 
हव के वतावनवारे सन्त नहीं दुरे है जे आपने बाणीरूप जलसं 
माया ब्रहमल्पी जागी वतावे सोयते रदैहे ओर यह करै है कि, मे 
सशचिदानन्द्‌ हों सो मेरो घर जो है सच्चिदानन्द से कुशल हे यह 
नहीं जनि हे फि.ये सच तो जरिहीगये सो भै जरिजारँगो एक 
माया ब्रह्मरूपी अभिही रहिजाईगी वही आगिमे तेशी दरिया 
जो हे स्वस्वरूप ज्ञानकी सोउःजरिजादईगी अर्थात्‌ जव ्रह्मा्मिः 
मं सुति होयनगी तब मँ सचिदानन्द्रूप हे यह्‌ ज्ञान न रहि 
जाइगो याही तेते रकल है सो यह करः जाते तरी वस्तु जो ३ 
सहव मे नवधा भङ्कि सो उवेरे रे रे र्ग म लगिवौ तेरो 


शुभ्‌ । ३९१ 
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रन नही है भ्रीरामचन््रके सङ म रमै यही तेरो इह ॥ ३॥ 
कुषिजा पुरूष गलं यकलागी, पजि न मन की साधा॥ 


केरत बिचार जन्मगोखीपा, इतन रदल असाधा 
कुविज। पुरुष कहे अङ्गभङ्ग पुरुष जो वह बरह्म है नप 
ताको एक मानिके कि एक ब्रह्महरी हे ताके गेम साहवकी जीवे 
रूपा शृक्षि ते लागी सो जेते नपुंसकं पुरुषके सङ्ग छी की साध 
नहीं पूजे है तेते वह ह्म में लगे तुम्हारी साध नी परैर कहे 
वामे आनन्द नहीं भिकतेहै वही ब्रह्म को बिचार करत जन्म खीस्त 
कहे वृथा जाइ है तनकहे यह मनुष्य शरीर पाडफे असापररैहै 
केह साहव के मिलनको सुख नहीं पविहे ॥ ४ ॥ 
जानि वभिः जो कपट करतहै, तेहि असमन्द्‌ न कोद ॥ 
कह कवीर सव नारि रामकी, मोते ओर न को 
सो जानिवभिकै जे लोग कपट करे है फहे बह धोलान्रह्म मेँ 
ठेर तिन पेसो मन्दकहे मू कोर नही है सो कवीरजी कैर 
कि जामिर चितशङ्कि जीव है ते सव भीरामचन्द्रकी नारी हैसो 
भ जानौ हौ याते मोते ओर परुष साह्ये है सो जे परमपुरुष 
श्रीरामचन्द्र को खोरि ओर पुरुष करें तेिनारे हसोजोष्ठि 
नारि है तिनके उपर ससारखूपी मार पराईचहि तामं व्यङ्गय यह्‌ 
है कजे परमपुर्ष श्रीरामचन्द्र को पतिमाने हं तेह माया. 
ह्माम्नि ते वेह ॥५॥ । 
इति अह्वनरवा शब्द्‌ समात्तम्‌ #५८॥ 


` अथं उनसठ्वां शब्द्‌ ॥ ५९ ॥ 
मायासहाठगिनिहमजानी । तिररुणफांसलियेकरडोलतः बोलते 
मधरीवानी १ केशवकेकमलहेवैटी, शिवकेभवनभवानी। पण्डा 
के मरतिहैवेटी, तीरथ म भई पानी २ योगीकेयोगिनिदषरटी 
राजाके घर रानी । का्टकेहीराहेवेठी, .काटुकेको कानी ३ भक्तन 





३९६. . ` वीजकः. कबीरदास । 
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फ़ भक्रिनिहैवैदी, ब्रह्मकेबह्मानी । कहे कवीर सुनो हो सन्तो, 
यह्‌ सव अकथकहानी ॥४९॥ ` ` 
माया महाठगिनि हम जानी ॥ 
तिरगुण फंसलिये करडले, बोले मधुरी बानी १ 
केशव फे कमला ह्वै बैदी, शिवके सवन भवानी ॥ 
परडा के मूरति ह बेटी, तीरथ मं मइ पानी र 
योगी के योगिनि द्धि वैठी, राजा के .घर रानी॥ 
काहू के हीरा दहै बेटी, काहूकेकोडी कानी ३ 
भक्न के म्धिनि हवे वैदी, व्रह्मा कै ब्रह्मानी॥ 
कह कवीर सुनो हो सन्तो, यह सवस्नकथ कदार्न९ 
माया महाठमिनि है हम जानी यह माया माधुरी बानी 
बोतिके त्रिगुण फसते सव जीवन को वांधिकलियो ओर सचके धर 
मे नानारूप करिकै वेदी है केशव के कमला हैके वेटी है व 
शिषके भवन भवानी हक वैदीदे ओर पण्डके मूरति है वैटी हे 
व तीरथम पानीहैरहीहेवयोगीके धरम योगिनिहेवेटी 
हे व राजाके रानी हबेटी है व काके हीरा ह वैटी है व काके 
कानी कोड़ी हेके .वेटी है ओर वह्मके ब्रह्मानी है वैटी है सो 
कवीरजी कै हँ कि हे सन्तो सुनो यह सव माया को चस 
अकथ कहानी करलं चरणन यह माया सत्‌ असत्‌ ते विलक्षण, 
हं कहिवे लायक नहीं हे अरु याको अन्त नकी है॥ १।९॥ 
इति उनसठर्वां शब्द समाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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| अथ साटवां शब्द्‌ ॥ ६५० ॥ 
माघामोहहिमोहितकीन्हा । तातेनज्ञानरतनहरिततीन्हा १ जी. 
वनएलासपनाजसो, जीवनसपनसमाना । शब्दगुरू उपदेशदिथो 
त, छडवपपस्मानिधाना २ ज्योतिहिदेलिपतंगहूलसे, पशनिपेखे 
॥ ौ 


शू । ३२६ 
सागी । कामक्ोधनलमुगुषपर है, कनककानिनीलागी ३ सय्यद 
शेख कताव नीरसे, परणिडतशुचनिचाे । सतु उपदेश बिना 

[» न, [१ 
तुम, जानिकेजीवहिमारे ९ करो विचार विकारपरिहरो, तरनतास 
सो । कह कबीर भगवन्त भजनकर्‌, द्वितिया ओर न कोई ॥५॥ 


मायमोहहिमोहितकीन्हा । ताते ज्ञानरतन हरिलीन्हा १ 
पुव जो वणन करि आये सो मायाजीव को मोहित करतभई 
साचमं असाचकी बुद्धि होये मोहको लक्षण सो यह आतमा तो 
शरीरनते भिन्न साच है ताको शरीर की बुद्धि मई कि शरीरम 
हँ मन आदिक मेरे है यह असांचुदह्धि मह याही ते भायाम 
परियो तथ याको माया मोहते मोहित करिके परमपुरुष पर 
श्रीरामचन्द्र ह तिनको ज्ञानरतन जो रहे किमे उनको अंश हों वे 
वद्धरतनहै मे कनी हं असपन्ञ हों परन्तु जाति उनहीं की ह प 
` निभ आनन्द है जेते उनम मन आदिक नहींहै तैसे मै जो 
उनको जानौं तौ मह मन आदिक नहीं हों यह जीवको ज्ञान 
रहमाया हरिलान्हो ॥ १॥. 
जीवन एसो सपना जसो, जीवन्‌. सपन समाना ॥ 
शब्दगुरू उपदेश दियो ते, छोंडथो परम निधाना २ 
यह जीवन दसो है स्वपर है यह शरीरत दूसरे श्रीर मे गयो 
तव यह शरीर स्वर हैगयो ओर बह जीव सखम जे सम्पूणं श- 
रर है तिने नहीं समान्यो वह शरीर ते भिन्न है काहेते मरि 
जीवो शरीर को धं हे सो अपने स्वरूप को नहीं जाने है स्वम 
समान जे शरीर है तिनको साव मागिलियो है गुरू कहे सते 
गुरयरमपुरुषपर ने श्रीरामचन्द्र है ते शब्द जो रामनाम ताको 
उपदेशदियो कि तै मेरो है सो मेरे पास आउ सो तोने शब्द में 
परमनिधान कहे तिनके रहियेको पान जो साहवभुल अथ ह ताक 
शब्द खोड दियो अ संसारपुल अथं करिके सारी हेगयो ॥२॥ 
भ्योतिहि देखि पतङ्ग हृलतै, पशु नरि पेखे आग ॥ 


३२४ ` ` बीजक कवीरदास।. 
काम क्रोध नल सुगुध प्रे, कनककामिनी लागी ३ 
जैसे दीपकी उयोतिको देिकै पतङ्ग हूलसे कहे स्याति मे 
मिलिवेको जाय है परन्तु है पशु जो है अज्ञानी पतङ्ग सो नही 
देतै है कि या आगी है यामे जरिजैहे सो वही धिके जरिजाय 
छै तेते काम कोधादिकन भ जीव सुगुधपरे हँ या नहीं जाने हँ 
कि यामे जरिजारयेगे ॥ ३॥ 2 भ 
सथ्यद्‌ रोख किताब नीरखे, परिडत शाख विचारे ॥ 
सतगुरु के उपदेश बिनातुम, जानि कै जीवहि मारे ४ 
तसो हे सथ्यद, शेख | तुम किताच देके नानाकमं करोह 
मीर हे पशिडतो ! तुम नाना शच्च पुराण पद्िके सुनिके नानाकमं 
करौ हौ सतगुर को उपदेश तो तुम लियो न असतगुरंन के पास 
जाइ जाइ उनहीको उपदेश पाटे जानि जानिके तुम अपने जीव . 
को मारो हो कहे जनम मरणरूप दुःख देउहौ साहव के जानन 
वरे जे ह तिनके पास नहीं जाउहो जे साहव को वताईदेई ओर 
जन्म मरण तुम्हारे लरूटि जाय जानिके आपनी स्मा को मारो 
हो तसिं प्रमाण ^नृदेहमाथं सुलभे सुदुलेभं एवं सुकस्पं गुरुकण- 
धारम्‌ 1 मयानुषलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवान्धि न तरेत्स , 
आसह “ ( इति श्रीभागवते ) ॥ ४ ॥ 
करो विचार विकार परिहरै, तरन तारम सोह ॥ ` 
कह कवीर भगवन्त भजन कर्‌, दतिया खौर न कोई ५ 
_ सो विचार करौ व सु्यूणं जे विकार तिनको परिहर कहे 
चोड तरण तारण एक पुरषपर श्नीरामचन्द्रही हे श्रीकवीरजी कहै 
ह कि तिनही फो भजन कर उनते ओर द्रो तेरे चोड़ावन- 
वारो नहीं हे इहां तरण तारण दुकद्यो लो तरण जो हे मुक्ति हेबे 
की इच्छा तति तारणएवारो को नही हे बो ह वही मुक्ति की 
इच्या करिके कोई बहाज्ञान को$ आतमन्ञान कोई दहरोपांसना- 
विक नाना उपात्तना करके तरन को चाहै है परन्तु कोड तरे 


शबद इ 


` नही हं जव तरनी चाहं दरूटि नाहे तव मुक्षि होडृहै सो यह 

` त्रन कौ इच्याते एक परमपुरुष श्रीरमचन्द्रही तारि रह अ- 

यात्‌ उनहीको दीनशुक्ि रेजे भर शरी मुङ्केनहीं दीनदैजाइ 

हैः जवभर तरनकौ इच्छा होई हे तवभर सुक नदीं हहह तामे 

प्रमाण ^ शकिसुक्गि्णहायावत्‌पिशाचीहदिवपिते । ताबद्धङ्गि 

सुखस्पशःकथमभ्युयोभवेत्‌” (इतिभक्तिरसामृतसिन्धौ › ॥ ५॥ 
इति साटवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ६०॥ 


चरथ इकत्टवा शब्द ॥ ६१॥ 
भरेहीर तन का से करिह । प्राण हरे बाहर ज परिह १ काय 
विशुरचन, अनवनिवाटी । फोडनारे कोह्गाडे माटी २ दन्द 
जार तुरुक ले गाड़ । इ परप दुनोधरद्राहे ३ के्म॑फरंस यमजात 
पसारा ।ञ्यां धीमर म्रीं गहिमारा ¢ रामविनानल हेहौकेसा। 
-बाटर्माकं गोवरोरा जेसा ५ फह कबीर पिते । या धर 
सो जब वा धर जेहो॥ ६ ॥ | 
मरिदौरे तन काते करिह । प्राणं धटे बाहर सै धरिहौ 
कायविगुरचनञअजनवनिवाटी। कोदजारे कोदगादे मादी 
है जीवो ! तुम मरि तौ फिर तन लेहो तोनेके लेके का क 
रिह का या तनते क्रियो है का वा तनते करिहौ जव प्राण्‌ द्रृटैगो 
तव वाहू शरीर को लेके बोहर धगोगे १ सो या कायाजोहै ताको 
बिगर्वन कहे कटे म आनि आनि बाटि हँ काहेते कोहतेया 
काया को जारे है मर कोह मादी में गहे सजो गहड़ है मोर 
जारे है तिनको अव करै. ॥ २१५ र 
दिन्द्र ले नर तुरंक ले गाडे। ईं परपच् दनो घरवा ३ 
क्मप्ंस यमजाल पसारा । भ्याधीमरम्रीगदहिमारा % 
रामबिना नल देहौ केसा बाटमां भः गोबरोरा जे्ा५ 
सो हिन्द्र जे तेते जरह ओर तुर्क जहे ते गाई हं साईं 


३२६ वीजंकं कवीरदास 


नो घरमे जो परपशचहे ताको तू चा ३ सपार्‌ म यमराज कमै: 
फंसरूपी जाल पसारिराख्यो है जाही शरीरं म जीव जायहे तहं 
मारिडरि जसे धीमर जनेडावरमे मरी जाये तोनेही डाके . 
दैविक मारिडरे है तव. श्रीरकी नाना वाटि होद्रहे भस्महोयहै ` 
` कीरा होय है विष्ठा होय जाय हैः सो हे जीवां † विना साहवके . 
ज्ञाने तुम कैते होडगे बादमे जेते गोबरोरा जोह यवर.जाय सो. 


` कचरि देइहैःमसिजिय हे ॥ ५॥ | त 
कह कवीर पाठे पिते । या घरसां जब वा घर जहौ 


सो कषीरजी फे है किं जव या घरसों वा धर जाउगे अथात्‌ ` 
जब यहं. शरीर ते द्रो शर धरोगे गभवास होईगो. तव ` 
` -पिताउमे गभेत्रास म साह की सुधि होइहे सो जव गभ्वांस 
को ङ्गेश्‌ होईमो तव.कहौगे कि हे साहव | अवकी वारः जो. हु- ;. 
इवो तो.प्षिर न ेसेकोमं करेगे सो गभस्तुति श्रीमद्धामवता- `` 
दिकन म पर्िद्ध है तेहिते यह व्यङ्ग है फे परमपुरष प्रर 
श्रीरामचन्द्रं को. जानो ॥६॥ ` 


इति इकसटवां शब्द समापम्‌ ॥ ६१.॥ 


अथ बास॒घ्वा शब्द्‌ ॥ ६२९ 


- माहं मं दूना कुल उजियारी \ बारह खसम नेहरे खायो, सो- ` 
रहे खाया ससुरारो १. सासु ननदि. मिलि. परिया बधल, भसरा ` 
परल गारा । जारो-मागमं तास नारिकी, सखिररचल हमारीर ` 
जना पाच कोलिया राखो, ओ राखो दडचारी 1 पार परोतिनि . 
करा कलवा, संगहि बुधिं महतारी ३ सहजे बुरी सेन बि्धायो, ` 
सूतल पाड पसारी । आड नं जाई मरो ना. जीवों; साहेब मेष्यो. 
गारा 8 दकनाम्‌ मे. निज करे गहिस्यो, तो हूटल संसारी ।एक 
नाम मं बदिके लेखो, कहै कवीर पुकारी ॥ ५.॥ 


शच्च \ | ३२७ 


मामे दूनो कुल उन्नियारी ॥ 

बारह खम नेहरे खायो, सोरह खायो ससरारी 

चितशुि कड है कि दे माई कहे हे माया! मै नो कुल उि- 
यार करनवारी हे कहे मोहीते जीवड्ुल उजियार है जीव छःपरकार 
मुक्ति मुमुक्ू विषयी वद्ध नित्यवद्ध नित्युक्र अर अह्मकल उभिः 
यार ह सब इश्वर ब्रह्मकुलही मेँ हँ याते बहमदल क्यो महीं 
अमुभव करोह तव ब्रह्म होइहे ओर महीं सव जीवकी चैतन्यता 
हे सो बारह खसम को नैहरमे खायो ते बारह खसम कौन है 
तिनको कहं है अष्टपरधान जे हं काली, कौशिको, विष्णु, शिव, 
ब्रह्मा, सूयः गणेश, भेख ओर नवँ परमपुरष जिनके ई अले 
प्रधान कह मन्त्री ह इनको महातन्तर मे वणन है ओर प्रच ब्रह्म 
आदि मङ्घलमे वणनकस्थियेहै तिन मे रेफरूपा जो हे सो मन्त्र 
रूप हे ओर पराशङ्किहे ताको शुक्किमान से अन्तरभाव हे ओर 
शब्दब्रह्म प्रणवरूप है सो उपास्य देवता नहीं हे विचार करिषे 
क्लायके तेहिते परचिब्रह्म मे तीनित्रह्म उपासना करिबे लायक सो 
अष्टपधान ओर नवो परमपुरुष ओर तीनिब्रह्म मिलाइके बारह 
उपास्य भये तेह खसम भये तिनको शद्ध समिष्ट जो दै सोह नै 
हर है जहति भ्ये होई है सो जह समि व्यष्टि भयो है तहा 
भे इनको खाडृलियो है कहे पेट मे डारिक्ञियो हे मोहिते भिन्न 
नहीं हे ओर जव मै अहंब्रह्म बुद्धि करिके ब्रह्म मँ लग्यो वहीको 
सम मान्यो तव षोडश कलात्मक जो है जीव ताको खाइलियो 
कहे पेटमें डारिलियो ॥ १॥ 
तासु न्तद मिति पटिया बांधल, भसुरापरलोगारी ॥ 
जारो मांग मेँ वाप्र नारि की, रिवर रल हमारी २ 

सासु जो है जगतमुख सरति ताके व मनके संयोग ते ब्रह्म 
को अनुभव होड है तेहिते बह सुरति ब्रह्मी महतारी है ओर 
नर्मेदि जो है विया माया कि ते कि पहिले जब विदा माया 


रद ` “ `वीजंकःकनीरदस्त। 


0 


द 


उसचि होई ह ओर जव बह्म को अनुभव हाददे सा साघु जाह 
जगत्‌मुख सुरति ओर नर्ेदि जो हे विद्या साच द नौ को. ससार 
रधी खटियाके परिया जञ दै उत्पत्ति परलय तिन वाध्यो-मंर 
ससर जेठदो मिथिला मं कं है सो भसुर जो हे व्रह्म तेजेठ ि- . 
्ञानं काते कि विन्न पिते हे लेऽहे तव ब॑द्य को अनुभव. ~ 
होदेदे यतिं ब्रहम ते विज्ञान जठ है सो मोको गारी पर्या कहे भ ` 
तो साहब की चितंशङ्गि ह सो मोको -बह् भ लगाईद्या यहा. 
मोको गा परी सो जगत्‌ कारणएरूपा जो वह माथारूपी नारि 
` तौनेकी मेँ सेगवा जारं तो आप जड़ व चितशुद्ध जोवको गाहे. 
हमारी सखिर रन्यो है कहे. जीवनको जड़कफो जड कं देया ` 
अर्थात्‌ साहव्नो ज्ञान सुलाई दियो तेहि जग॑त्‌मुलं हैमे चेतन्य ` 
मानेहै किम ब्रहम व आपको कती भोक्ता माने हे सो शृद्धजीव  . 


को मिति क्रे कारणल्पा साहव की अक्ञानरूप माया ही माने हे. 
मायाही को खरां कियो शुद्धजीवदे ताकी मे मगुवाजारों ॥२॥. 


जना पाच- कोखियामे रास, ओं राखो. इड चारी ॥. 


पार्‌ परेिनि- करौ कलेवा, संगहि वधि महतारी र : 
वही माथा को मितिकै जना पाच ज. पचो इन्द्रिय हैव. 
पचो तच ई व पचो शरीर है तिनको कोलि म. राखो हो ओर्‌ -. 
दइ ज निगए सगुण ह व च।रिजे अन्तःकरण चतुष्टय `हे .मन्‌ . 
वद्धि; चित्त, अहंकार तिनको कोलिमे रलौ बरपारजोहे 
बरह्म अथवा मोक्ष ताके प्ररोसी.कहे बतवेया जे हें .गर्वालाग 
तिनको सै कलेवा करोह कहे-उनको मरतखरएडन करोह शुद्धि 
जो महतारी है मेरी तकोसतग हके अथात्‌ -शुद्धयुद्धि जव मोको होड 
है तब उनको सब मिथ्या मानिलेरहं एक साहवेकी हेरदोहो ॥३॥ 


सहम्‌ वपुर . सज -बह्णाया, सूतल पाड पतसतारा ॥ 


श्राडः न्‌ जाड. मरे ना जीवेः साहब मद्यो मरी 
सव हे भा | तोको मे छोडो में चुरी गरीबिनि हौँ मेरे 
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निकट न आड अव भँ सहन सेजविच्ायो कहे सहज समाधि 
साहव्‌ को कियो अरु पादं पार्क सोर केहे मोको तेरी भय 
नहीं हे यह जगत्‌ मोको वि्रिमयो चितशुक्िमात्र राह व 
ब्रहम भ म लभिरहिडं नाना उपासन म लगिरही तिनकी मे नहीं , 
-दों यह.गारी मोको परीरही सो साहष मेरीगारी मेव्यो कहे अ- 
` पनो हसस्वरूप मोकोदियो तोने स्वरूप ते अपनो रूप देखायो 
- सो साहवकी भँ रहो सो साहयकी मै हेगई न आहं न जाह 
जो कहौ मेरी मारी साहब कैसे मभिटायो ॥ ४॥ 
एक नाम में निजके गहिल्यो, तौ द्ूटल संसारी ॥ 
एक नामं मे वदिकै लेखो, कहे केवीर पुकारी ५ 
व एक.रामनाम को निजके कहे आपन करके गहिलीन्द्यो 
क्षि यही .उद्धारकती है ओर सव नरकही डारनवारे हँ तव यह 
संसार दूटिगयो यह हेतु ते कथीरजी कहै है.कि मे बिके लेखो 
हँ कहे पाड पेपिके मानो हो कि यदी एक रामनामकोजो 
विश्वास करि विचार करि जपैगो तौ ससारते द्रूटिदी जागो 
सो यह सबलोग सुनत जाउ मे पुकार कहो तामे प्रमाण 
८“राम न जपौकहमिमन्दा । रामबिनायममेलेफन्दा ॥ सुतदारा 
को कियापरसारा । अन्तकेवेरभये बटपारा ॥ मायाङपरमाया 
माड़ी । साथ न चेखोखरीहाड़ी ॥ जपौरामजोजियतउारे । 
ठाद बाह कबीरपुकारे ५॥ ५॥ 
` इति बालठवां शब्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


` . अथ तिरसठवां शब्द्‌ ॥ ६३॥ । 
पै कासो कहौं को सुने को पतिञ्राय । फुलवाके प्ुवतभर्वर 
मरिजायः -१` गगन्मडलविच  फुल्यकफूला । तरभोडारडपर 
भो मृल्ा.२ जोतियेनवोशयेसिचियेनसोई। विनडारविनापातपूल 
यंकहाड्‌ . -ंवभलएुललमालिनिभतपूषल  -पुलवािनशि 
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३९७ बीजक कबीरदास । 


गयलभर्धरनिरासल कह कनीर सुनो सन्तोभाई । परिडतजन 
फुलरहे लुभाइ ॥ ५॥ 


मकासोकहकोसनैकोपतिभाय।फुलवाकेडवतभर्वेसमर्निय १ 


कवीरजी कै करि, मे जासों कहँ सो तो सुनतई महीं है 
जो सन्यो तौ शङ्का कियो ताको समाधान करिदियो असाच 


५ 
ॐ, 


रेडास्यो सयिको स्थापित कियो सो यद्यपि वाको जवाव 
नहीं चतह वऽ यह्‌ कहे कि यह्‌ जोलहाको कल्यो वेव्‌ शाख को 
सार अर्थं विचार कैसे होडमो ताते कोई मोको पतिञ्चाय नहीं ह 
ये तो सव घोखातरे अटके हैमे कासो कहो को सुने कोन वात कर 
† ङ वह घोखाव्रह् आकाश्को फूल ह ताके इवत म भवर जो 
हासे जीवात्मा सो मरिजाय हे कहे तुम नही रहार 
वह धोलागह्इं रिज है वाके अगेकी वात तुम कैसे जानोगे 
मर परसपुरष पर श्रीरामचन्द्र को जानो बे जव अपनी 
इस्ट्िय देहुगे तव वह वह्मके उपर की बात जानि परेगी जोन हस- 
शरीरी देइ है सो याक दित्य स्वरूपहे सो नित्यस्वरूप ना पाडके 
बह्ममाया के परे मन चचन के परे परमय॒रुष पर भरीरामचन्दर ह 
तिनको जवे है सो मेते कषयो कोई नहीं मनि हे बही धोखा 


भ न 


मेँ लमे है जो धोदाते जगत्‌ होड है केसो होड है फ ॥ १ ॥ 
गगृनर्मडल्नचकृसयक्फूला । तरभाडरडपरमामृला २ 


गगनखरडल् कहे लोकरकाश्‌ चैतन्याकाश मे एकफल फलत 

भ्यो कहे वह्‌ वद्यसाया शुदलित होत भयो अर्थात्‌ आकाशफुल 
को मिष्या कहै सो वह मिथ्या दल रमते एलत भयो जीव 
को श्रम भयो दाके अनुमानते प्रकट हैजातभयो सो मल-तो 
वृह व्रह्म है सो उपर मयो ओर तरे वाकीडरं फटत भई चौद 
लोक सताररूप दृक्ष तेयार भयो ॥ २ ॥ 


जोतियेनवे्येसिचियेनसोई।िनडारविनापातपूलयकहोड 


> ~< 


५ २३१ 


फलभसषलसलमासीनमल्ग्‌थल । 
फुटवावनाशगया भवरानरास्ल  ॥ 
वह न जोत्ति गयो न बोगयो चौर न सींिगयो विना डर 

पात है दसो विरवा वेतन्याकाश्‌ जो लोकप्रकाश्‌ है ताम धोखा 
ब्रह्मूप पूल षल्य ताहीते संसाररूप बिरवा तैयार भयो ३ तव 
मालिनि जो माया ह सो मल शंत भरं कहे एल बह्मको भि- 
गुणात्मिका नानावारी सों खव वशन करिके वहीको आरोप 
करत भह तव यह्‌ जीव सव छोडिके वही बह्म तँ नानावाणी 
सनिके लम्यो सो जव वहां कुड न पायो वह्‌ घोदही हैगयो तव 
भर्वेर जो जीव सो निराश हेंगयो ॥ ४॥ 


कह कवीरसुनो सन्तोभाद्व। परिडतजन एुलर्हेलोभाई५ 

श्रीकवीर जी कै हे कि, है सन्तो, भाउ ! सुनो वही बह्मरूल 
म परिडित जन जह ते लोभाय रहै यह्‌ विचार नही करेहि कि 
जगत्‌ को तो हम भिध्यं कह ओर वही बह्म ते जगतुकी उ 
त्पत्ति करै सांचते साच भृठेते भटा होडहे सो चह वह्महूप 
फल जो संचो होतो तो वासो भूठा जनत्‌ कैसे उत्पत्ति होतो 
प्नोर वही व्रह्म को निराकार अकता निद्धा्भिक कोहो कहो तो 
वह ब्रह्म को जान्यो कौन अरर वाको निवसतु कहो कि बह छु 
वस्त॒ न है देश, काल, वस्तु, परिष्डेद ते शृन्यहे कहौ तो वहं 
धोई रहिगयो कि षु वस्तु रहिगयो सो तिहारेहि वाते वह 
धोखा जान्यो परेहै कि कुह्न नहीं है शन्यहे तेहिते एरमपुरुषपर 
श्रीरामचन्द्र से लामो जाते माया ब्रह्म के पार है ' उनहीके पासं 
पटच जाई ओर आवागमन ते रहित हैजाउ ॥ ४॥ 

इति तिरसठटर्वा शव्द समात्‌ ॥ ६३ ॥ 





अथ चोंसहवां शब्द्‌ ॥ ६४॥ । 
जोलहावीनेहुहोहरिनामा जकेुरनरमुनिषरं ध्याना | ताना 


३३२ ` ` बीजक कवीरदासं । 


 तनैकोउटालीन्हेव्वीचारिहषेदा ` सरखदीयकरामनरायण पर 
रणकामहिमाना ` १ भवसागरयककटवतकीन्होतममाडसानी 

माङ़ीकोतनमडिरहोहै मष्डेभिरलाजाना । धिभुवननाथ. जो 
 मञ्जन लगे श्यामभुररियादना वादक्यदुगोडाकीन्हो मामि 
दीपकियताना २ पाइकरिके भरनालीन्हो वे बथिकोरामा वेये 

भरितिहुलाके, बाधे कोईनरहेउवाना । तीनलोकएककरिगह 
` केन्ही दिगमगकोन्होताने आदिपुरुष वेटावनषेटे कविरात्योति 
समाना॥३॥ 


` (श्रकनीरजी रामानन्दके शिष्य सो अपनी संप्रदाय वतव है) 
जोलहा बीनेहृ्ो हरिनामा जके सुर नर मनि 
` ध्याना । ताना तनैको अरटठालीन्देः चखी चाशिहुेदा 
सर खट यक.रामनरायणं परणकामहिसाना १॥ | 
श्राकवारजो कहं फे जोलहा जो महौ सो हरिके चमको 
(वना ह व हार केसे है के जनको सुर नर सनि भ्यानधरे है कोनी 
` तरह ते विनो सो उपाय कहौहौं कोपिनके यहां ताना तानिवे 
क! अउटाति नारिलेड्‌ ह. ओर इहां अउटाजो शरीर है ताको 
साटृतानहाधकौ नापिक्ियो अथवा अंृष्ठमात्र लिङ्गशरीर है सो 
मनोमय हे ताको मेँ हरिनाम विन्विको धारणएक्षियो है नहीं तौ 
मनक प्रे खयो हं ओर कोरि के. इहां चली ते सत दैचिकै 
५०६२ संह ह र इहा चारो वेदजे है तेह चरीं तिनके 
तात्पचते च्ात्माको स्वरूपकी ते परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्रकोः है ~ 
यह चत जावत्मिको निकायो ओर कोनके इहां सर व सेटीते 
तानक पूर हं अरु इहां श्री इहां वैष्णव ३ रूप केः मन्त्र पै 
रथुनाथजी को षडक्षर ओर नारायण को द्वक्षर ओर अषटाक्षर 
` सा सर्‌ शूट राम चरं नाराय चे नाम्‌ है एक नाम को सर ` 
यनाथ। एक्‌ नाम्‌ को सूटी वनायो इनहीं को नाम तिये हरि 
नामरूपी कपर षिन्विको सँ अधिकारी भयो यह मै मान्यो फि 


श्ष्द।: ` ३३३ 


मे परिवह रामनाम दुह सटी हँ नारायण नाम सर ह ॥ १ ॥ 
भवसागर यक्‌ कठवत कीन्हो तामे माड़ीसानी । माड़ी 
को तन मादिरहोदे मादो मिर्लाजाना । त्रिभुपननाथ 
जो मञ्जनलागे श्याममुररियादीना चौ दसूयंगोडा 
कीन्ह माभदीपकरियताना २॥ 
` कोरिनके इहां माड्ी सानी जाइहे तव एक कटौता तै धै 
सो इदां भवसागर कठोता है ओर चारो शरीर माड़ी है तँ 
जीव सूत सनो हे इहां साधन अवस्था मै चाल्यो शरीर मेँ वह 
नामको भावना करिके जो जपिवे है सृसषदशा मं सो सानिषो 
है सो नाम उचारणके विधि कोई विरला जाने है सो रामानुः 
जाचायं आपने राममन्त्राथं मे लिख्यो हे यह नाम स्मरण को 
शरीर ध।रणएकियो सो जव नामस्मरण न कियो सो$ शरीररूषी 
माड़ी याके माडि रद्य है कहे लपरटि रही है ओर कौरिनके जव 
वाको मजे है तव मा़ीसम हनदह ओर मैल दटि जाड ओर 
इहां त्रिभुवननाथ जो मन हे सो रेचक, कुम्भकः पूरक जे कृषा 
है तिनमे मांजनल््यो कहे नाम को जपनलम्यो ओर जीव को 
माड़ी जो है चास्यो शरीर तिनको सम कै दिसो कहे एक करि 
दियो ओर कोरिनके माजत मे जव तागा टूट जादृहे तोनेको 
सुरेरिके जोरिदेदृहै सो मुररिया कहावेहे इहां नामके स्मरणम जव 
तीचपरेहे तव कहीं श्याम कीं गोपाल कहीं कृष्ण इत्यादिक नाम 
कषेफै धागा जोरि देदह ओर कोरिनके दुङगोड़ा कंहे दुईषोरिथके 
वीच म ताना तत है मौर इहां चाद सूयं जे इडा पिंगला तिनके 
वीच तै दीप जो सुषुम्णा नाड़ी हे ताको तानाकियो ताना वाको 
कहितेकल्यो कि वह साहवके लोकते ले मृलाधारचक्रलों ररिमरूप 
तनी है जीवही सुषम्णा नाड़ी हे भक्कनको ओ उत चह है॥ २॥ 
पा करके मरना लीन्हो वे बांधे को रामा वे येमरि 
तिहैलोकेबाे कोद न रदैडबाना } तीनलोकयककरिगह 


04 


३६४ बीजक कवीरवास । 


ते च क 
कीन्हो दिगमगकीन्दोताने आदिपुरुष बैटावनवेटे क- 
विरा व्योतिप्तमाना २॥ 
कोपे इहा पाई साफ़ कखिको ओर कमाटिनफे 


वीचते सत निकासिलइहे सा भरना कहावेहे मी इहां चाखोशरीर 
माड़ी सांजिकै कहे चास्य शरीर छोड़ायके जीवक साफ़ ककः 
कहे स्म विचारते जीवको स्वरूप निकस्यो कि रामहाकं आरं 
को नहीं है ओर कोरिमिके राकी जो कमटी ताके छदरहं सव सूत 


१ 0 व 9 


को निकासिलतेऽ हे ओर दुई सृत वांधिदेरहे सा वे कहविहे आर 
तीनि सेर करि सतको गांसि देइ है सो "तिज्लोक कह वहं भार 


० 


उवान वह्‌ कहु है जो बाहर सृत रदिजाइ हं सी उवनि न 


व 4 = 


रहिगयो सो इहां दूना कुम्भके राम जे दुद्‌ वणं हं रफार-मकार 


3, अ 


तिनके वाद्या बाहु जब श्वास जाइह्‌ तच जहति धाक 


कः ॥ 


लाट सा कुम्भक कहुवह्‌ तहा रकार जपहं तव दय क प्रकाश 


प 


को भावनाकर है ओर जव भीतर श्वास जाइहे ब ्थभिके लोटे 
है तहा मकार जपे है तव चन्द्रमा को परकाशु की भावना करै 
है सो जोन साधारण श्वास चज्ञे है नासिका ते वारहं आंगर 
भीतर जाय है वारह आगुर बाहर जाय है जहां जहति भि 
थभिकं लेटे हं तहा रकार मकार को जपिके वे आंगुरनको घटाद 
वू दून कम्भकनको घटावनक्तगे इ्षतरहते वे जो हे श्वास 
ताके बथितमे जव श्वासके कमते घटाईके तिर्हूलोके वाध कहे 
चिकुटी मे वांधिदेइ अर्थात्‌ एक आंगुर भीतर जान पवि न एक 
गुर वाहर जान पते श्मौर एक आगुर वीच में राखे सो हि 
तरह ते जो कोक हँ सो$ उवान नहीं रै कहे संकल्प विकरप 
भाटे जाइहं जप करतमे काहेको उतैगो तको रामनमही तीन 
लोक देख परे है वोते वाहर नकी देलपैहे लां कोस वीननको 
वेठे हे सो करिगह्‌ कहाय है जव कपरा वीनिनुफे तव तहां तीनि 


दः अ 


वरक्ारक कृपरा धार्‌ देदह मर ताना को दिगमम कह जषा 


॥ 


श्न्द। २६५ 
पहां गरिदेदृह इहां तीनि लोक मै फैली जो जीवकी शति है ताको 
जहां अपनेस्वरूप मे आत्मा की स्थिति है तहां रैवस्य मे राल्यो 
तीनि आगुर श्वासा करके जो स्मरएकरत रद्यो सो मन पन 
को एक धरकेदियो तव संकर्प बिकलप सब मिटिगयो यह ताना 
शरीरें तन्योरयो ताको दिगमग कियो कहे पृथ्वीको अंश॒ पृथ्वी 
म जलको अश जलम तेजको अश्‌ तेजमें वायुको अश्‌ वायुर 
आकाशको अश आकाशम मिलाहदियो ये पच भये शौर मनको 
वु्िमं बुद्धि को चित्त मँ चित्तको अहंकार म अहंकार को 
जीबासमा स मिला्वियो ये पाचभये ये सव ताना दशोदिशा म 
फेलाइदियो तवे याको सुधि भूृलिगङं एक जीवात्मा भर रहिगयो 
शरोर जव कपरा तेयार हे जा३हे तब कोरीके यहां मालिकको प- 
यादा आवहे तव पयाद्के साथ मालिक के य्ह कपराकोरी ज 
जाइहै शर यहां आदिपुरुष जे परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र ते 
बैठावनदेइ है कहै याको हैसस्वरूप देदह सोहं पयादा है ताके 
साथ हके कहे तामे स्थितहेके कबीर जोमे हौं सो वह जोह 
कैवस्परूप ताते छ्रूटिके पराषेदरूप पाडफे परमपुरुपपर श्रीरामचन्द्र 
के सोकको प्रकाशरूप जो है ब्रहम तोने ज्योति मे समाईके कहे 
` वाको भेद परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र के धामको गयो भाव यह 
है जसे कोरीथान मालिक के नजर कैदेई है तैसे अपने त्मा 
को शुद्ध करके परमपुरुषपर भीरामचन्द्र को अरपिदीन्हयो जाई 
उ्योतिभेदिके साहब म समाइगयो तामे प्रमाण £ तज्ज्योतिः 
भदनेसक्षारसिकाहरिवेदिनः ” इति ॥ ओर श्रीकबीरहूजीको 
प्रमाण. “ जेते माया मन रमे तैसे रामरमाय । तारामण्डल 
मेदिके तवै अमरपुरजाय ”॥३॥ | 

इति चोस्तठवां शब्दं समाप्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 


„ अथ पेस्ठवां शब्द ॥६५॥ , 
योगियाफिस्ियो नगररमसारी । जायसमानपांचज्हेनायी १ 





३३६ बीजक कवीरदास । 


गये देशान्तर छो न बताबै । यागेया गु बहर नाह वेर 
जरिमो इन्थ ध्वजा भौ टूटा । भाञजमा दर्ड खपर्‌ य्‌ फूटा ३ 
कह कबीर यह कलि है खोंटी 1 जोरह करवा निकसल टोटी ॥४९॥ 
योगियाक्षिरिगयोनगसम मारी ।जायसमानपांचजर्हनारी ? 
जोति ब्रह्मारड मे पाच नारी जे वयारि ह नागः कूम, कृकलः 
देवदत्त, धनजय इई जनमे समाई इ एस प्राण, अपनः व्यानः 
उदान, समान ते जम समाहइगयेह तोन जो है नगर ब्रह्माण्ड 
तके मासते योगिया जो है योगी सो फिरिजाईह कहं फरिफिरि 
ब्रह्मारडको प्राण॒ चद्ाइ लेजाइहे \ १ ॥ 
गयेदेशान्तरकोदनबतवेयोगियाबहूरिगफानर्हिविर 
जरिगोकन्थष्वजागोटदी । मलिगो दरड खपरगोरटी ३ 
जव वह्‌ योगी शरीर छोडधो तव कोहं नही वतविहे कि फोन 
देशान्तर को गयो कोने लोकको गयो किते किं कोन्यो लोकको 
तो मानते नरी हे तेहिते यही शरीर पुनि पिह तव चह योगकी 
सुधि षिसरिजाइ है एनि नही गुफा मे अवै है कहे पुनि नहीं प्रण 
चहावत घनेहे ३ कन्थ जो है शरररूपी गुदरी सो जरिगयो तव 
ध्वजा जा ह पवन तोनेकी धारा ट॒टिगई तच मेरुदण्ड भजित 
हैगयो कहे टूटिगयो ओर खप्पर जो हे बरह्माणडकी सलपर सो 
फूटमइई ४३१५ 
कहकवीरयहकलिहेखोरी । जोरहकरवानिकसललेी ५ 
श्राकनोरजी कहं कि यह्‌ कलि बङ्‌; खटोर अथवा यह कलि 
जा हे भगड़ा सो बड़ो खोट है यह कोहं नही चिचरिहै कि जव 
श्ररहय नही गयो तच ब्रह्माएड कहां रहिगयो जहां बहमारड् 
लनं बनो रह्यो सो यह वात देसी है फ जे ब्रह्माण्डे प्राण॒ 
चटा ह (तनक जब शरोर छाटजाय हँ त उन के गेवगफा सघ 
जारजाय हं तव यवगुफारूपी करवाम जो पाश चड़ रहै है सो 
सघ दूर शरीर .धश्यो तब नासिका जो है टोदी तहां ते वहै 


शब्द्‌ । २२३७ 
पन्‌ निके है वही वासना लगीरंहै है तेहिते फरि गुरो 
पूथिके भ्यास करनलगे है ॥ ४ ॥ 

इति पेसठवां शब्द समाप्‌ ॥ ६५ ॥ 


अथ व्टवां शब्द्‌ ॥ ६६॥ 
॥ योगिया कि नगरी ष॑से मतिकोई । जो रे षै सो योभिया 
होर १ वह योभियाको उल्तरा्ञाना । काराचोला नाहीं स्थाना २ 
भरकट सो कन्थागुताधारी । तमे मूलसर्जविनि भारी ३ वा 
योगिया करी जुगुति जो वृभ ! रामसमेसोत्रिभुवनसूुभै ४ अमूत 
वेलीक्षणक्षण॒ पीव । कहकवीर सो युगयुग जरै ॥५॥ 
योगियाकिनगरीवसैमतिकोद।जोखसैसो योगिया होई १ 
 योगियाजो है योगी ताकी नगरी जोहै ब्रह्माएड गेवगुफा 
तहां को$ न बसौ अर्थात्‌ हटथोग कोई न कते काहेते कि जो 
कोई वह नगरीमें वहै अर्थात्‌ हटयोग करेहै सो योगिये दोहदे 
कहे पिरि फिरि वही वासना करिके योगिया होडृहै योग साधेहे 
जन्म मरण नरह ष्टे है ॥ १॥ | 
वह योगियाको उलटज्ञाना । काराचोला ना्हीम्याना २ 
सो बह योगी को उलदा न्ञान है कहे उलट पवन चद़ाविहै 
अर्थात्‌ या शुरीर को वेदान्तशच्ञमे निषेधकर हँ कि यही शरीर 
` ते आत्मा भिन्न है तोनेही शुरीरको योगी पभानमानेहं क चह 
` शरीर ते भुक्र हे जर्थगे सो इनको चोला जो है मन जोनेते शरीर 
प्रे है ओर मनै गैवगुफा मे समाइजाइ है नाना भकार के जे 
कुरिपितकरमे तिनते मलिन दशमो याते ताको कार्यो ओर 
स्याना छोटा को प्रारसी मै कै सो वह मन छोटा नदीं हे 
बड़ हे सब संसार अर चारो शरीर मन म भरादहै।॥२॥ 
प्रकट सो कन्था गु्ताधारी । तामे मूलसजीवनि भारी ३ 
अरं जो बहृत.योग करि बहत भाण चदे भराणको 





इषे `". `. नीलकं कबीरदासः 

गप्क्षियोहै सो प्रकटेहे ते वे योगी कन्था जो हैः शरीर तको 
धारण श्रिये रै है बहुत दिनजिये हँ ताको हेतु यह हे.कि मलः 
सजीवनि असरत है सो-भारीकहे बहूत है सो चुवतरे है जसे 
संजीवनी ओषध महाप्रलय भये नहीं रहिजाइहै सो याको वह 
जिय सोऊः नहीं रदहिजा९ है तैसे जो कोई मूडकाटि डस््ो 
अथवा कोह शरीर को खाहृक्लियो तब न बह.अमूतः रहिजाई न 


वे रहिजाह ॥ ३.॥ 
4 


वायोगियाकीजुगुतिजोनुमे । रामरमेसो तिमवनस॒मे-४ 
अगरतवेली क्षणक्षण पीवे। कह कबीर सो युगयुग जीवे५ 

सोयेजो हें योगी ते जगति करिके जियेहं आखिरमें इनको 
` जन्म मरण नहादर साया यागरयाकरा हख्याग इइक जा 
कोईः वा योगी की जुगुति वृभै जे राजयोग करनवारे हं सो 
रामरमे तव वको त्रिभुवन में रामं समिपरे ४ अरं श्रीकवीरजी 
करैर फि अभूति जो है रामनाम तको क्षणक्षणमें पिये कह 
श्वास श्वास भ राम नाम स्मरण करेहे सोई हनुमान्‌ बिभीषरा 
दिक कै तरह युगयुग जिये है ओर जनन मरण ते रहित 


डे लां है \५ ॥ | 
इति चखिठवां शब्द समाम्‌ ॥*६६ ॥ 


अथ सरसठवा-शब्द्‌ ॥.६७॥ 
` ओपे बीजरूप भगवाना । तोपरिडतकावभोश्ओाना -१ कर्मन 
कह वुद्धिऽकारा \ रजंसततमगणतीनिपरकारा.२ बिषश्मृतफल 
, फुलेअनेका । बहूधाबेद करैतरबेका २ .कहकबीरतेभेकाजानो 1 
कोषोहरूटल्‌.को अरुमानो ५४.॥. . : 7 ` 
जो आगे कहिञ्राये.कि जो कोह रामनाम लेदर सोई जनन 
मश्ण ते रहित .होइहै सो कहै है ॥ 


जोपे बीजरूप भगवाना। तो पर्डित का वभो अना१ 





चद्‌ । ३३६ 


रदमनकहावुदिशकारा । रजसततमगुएतीनिप्रकारा २ 

जीव जो है रामनाम सो भगवान्‌ है जनन मरण चेह देष 
करोत हे परिडत | तुम आन आन जगत्कारण बहा, ईश्वर, 
पर्ति, पुरुष काल शब्द परमाणु इत्यादिक काहे सोजत फिर 
यह नामही जगतूभुख अथं करि जगत्कारण है १ सो रामनाम 
जो सवको घीज ठहस्यो तो मन को बुद्धि को प्रएवको कारण 
कहा रो एते सत रज तम जे गुण ह तिनके तीनितीनि भरकर 
हैके जगत्‌ कियो हे प्रथम मन बुधि भकार कहां रहे रोर नही 
रहै भाव यह्‌ है रं प्रथम साहबते सुरति पाय कै रामनाम को 
जगतूषुख अर्थं करिके जीव समष्टि ते व्यष्टि हके संसारी भयो 
हे तवहौ ये सवभ्येदै॥२॥ 
(~ = _ 
त्रिष अरत फलफूल अनेका! बहुधा बेद कहे तरेका ३ 

वोर सतेशुणी, रजोगुणी, तमोशुणी उपास्तनाते धिष अभृत 
्रतेक एल फलत भये कहे नाना दुःख सुख जीव परावत भये 
कोई वे देवतन की उपासना करिके उनके लोक जाइके सुख 
पायो शरीर को$ विषय चआदिक करिके दुःख पायो येह वे गुएन 
.मै फल फले है सो सबके फल स्तुति बहूधा वेद तरिवे को 
लिख्यो है ५ शीतले स्व जगन्माता शीतले वं जगधिता 1 शीतसे 
स्वं जगद्धाश्री शीतलये.नमोनमः * इत्यादिक सच ॥ ३॥ 

^ न मो । फोधेँ 1 । 

कह कबीर ते मेँ का जनो । कोधो बरुटल को अरुभनो ¢ 

सो क्वीरज्ी कै है कि वेद तो फलस्तुति मे तरिषे को कहै 
है कड्‌ साच नही कै ह ये सव जीव आपनी आपनी उपासना 
तं लगे कहै है कि हम सुक ह जा सो सव उपासभा सतोगुण 
रजोषण तमोगुण ये तीन गुणमय है सो मे कष्ट जानां को बद्ध 
हेकोच्ूट है तुमहीं विचार करि लेड कफिं हमारी उपासना माया 
क शीतर है कि माया के बाहिरेहै अथात्‌ वेद मे यह देलायो कि 
सको मूल रकार बीजं जो सवको परमकारण हे सवते पुर है 


३९० .` ` घीजंक कबीरदास । 


तो याही मनामको जो कोई साहवुख अथं करक, जपेगो सोई र 
परमप्रष पर भरीरामचन्द्र के पास जाइगो आर नही तरह ॥४॥ ` 
| इति सरसठर्वा शृब्द्‌ समाप्तम्‌.॥ ६७॥ 


प्रथ अडसस्या शब्द्‌ ॥ ६८ ॥ 


डौ चरखा जरिजाय बदैया ना मर । म कातीसृतहजारचरुखला 
` नाजर १ बावाग्याहकरायदे्मच्डावरहितकाह । अष्डावरजोना ` 
मेल तुमहीं मोहि विवाह २ प्रथमे नगर पटूचते परिगो शोक 
संताप एकञ्च हों देखा बेरील्याहेवाप ३ समधीकेषरलमधी 
आया आये बहूकेभाय । गोडइधुर्होनेदरहे चरखा दिंयोडढाथ ४ 
देवलोक मरिजार्दिगेएकनमरेवह़ाय । यहमनरञ्ननकारनेचरखा 
योद्राय ५. कहकवीरसन्तोसुनो घरखालखेनकोई । जाकोच- 
रखाललिपरो आवागमन न हीइ ॥ ६ ॥ 
 नानाउपासना म लगे जीव संसार ते नहीं टेरे सो का 
 नहीक्ररेहेसोकदैहे॥ 
जो चरखा . जरिजाय, बेधा मरे ॥ 
परै कारी सृत हजार, चरुखला ना जरे १ ` 
तावा व्याह ` केरायद, चच्छा बराहत्‌ कह ॥ 
स्नच्छा बर जो ना मिसे, तुमहीं माहि बिवाह २ 
यह स्थूल शरीर चरखा है सो जरिजाय है कहे हूटिजाय है 
छ्मीर बहैया जो मन हे सो नहीं मरं है बहू चरला शरीर गि 
लेड है कहे बनाइलेदहे सा जीव-कहे हँ कि मे हल्तारस्‌त कातो 
कहे क्म इटनेके लिये हृत उपाय करोह बहत उपासना बहुत 
ज्ञान इनी शरीरनत करोह परन्तु चरुखलाजे खस्य शुशीर है 
तेन जरह १ जीवे गुरुवनके इहां जाइकं.कहै है कि हेषाना 
गुरुजी ! अच्छा-वर हितकरनवारो.तो हं. तासों व्याह कराइदेड 
` - अधात्‌ दितकरनवारो जो अच्च वेवताकी उपासना. कराइदेह्‌ 


 श्ब्द। . ३९१ 


अर हो देवता जो तहे न मिले फहे सुषि करि देनवाो 
देवता जा तुह न मिले तो तुमह मोको विवाहौ कटे ज्ञान उप- 
देश करके अपनो मेरो जो भेद है ताको मेदवाहृदेड॥ २॥ 


प्रथमे नगर पवते, परिगो शोकसैताप ॥ 
ह भ फ 
एक अचम्भौ हौं देखा, वेदी व्याह बाप ३ 


भ्रथम साधन बतायो गुश्वाल्लेग किं ईश्वर की उपासनाकरी 
जामे अभेदं ज्ञान होय सो प्रथम नगर पटंचते कहे जव गुरुवा 
देवताकी उपासनावताइदियो ताही पथमही शोक सतापपरिगयो 
कहे तोने देवदेतरता को विरहभयो सो जरन ग्य अरु दूसरे 
ज्ञान उपदेश जो मांग्यो ताने बहो आश्चयं भयो कि बेदी घाप 
करो विबाद्यो जव उन उपदेश कियो कि तुमहीं बह्म हो तुमहीं 
सर्वत्र पृशँ हौ सो जीवतौ कब ्रहम होत नही है सो ब्रह्म तो 
न भयो व न वाते ब्रह्मे लक्षण आयभयो कहा कि आपने को 
ब्रह्म मानि क्म धर्म स्व छोडिदिथो सो ज्ञान अज्ञान जीवही को 
हो$है सो भाया जीवही ते भरं है सोह बेदीहै सो बाप जीव को 
विवाहि तियो कह वापि तियो ॥ ३॥ ं 
समधी के घर लमधी आयो, आयो बहू को भाई ॥ 
गोड चुर्हौनै दैरहे, चरखा दियो ढाई ¢ 
जीवको व्याही माया जो होई है सो मनते होह हे सो मन 
सुर भयो अर्‌ शद्ध ते अद्ध भयो सो अशुद्ध जीव को घाप 
शद्ध जीव ठहस्यो सो$ संमधी ठहस्यो तौने जीव के घर मे लमधी 
जो हे मन को भाई चिन्त सो आयो नाना स्मरण देषायो तबहू 
जो माया है ताको भाई काक्त भाय सृल्हा जो हे तामे इडपन्ञा 
होड ह सो पुरुय.पाप जे ह ते दनो पल्ला हँ तोन शूरा म गोड़ 
हैक चरला जो शरीर है तिनको उदा दीन्हो कटे लाहदियो का 
रो पुय कराय काको पाप करायके श्रीर खादृलीन्श्चो ॥ ४ ५ 


३४द वीजक कवीरदाप्त 1 


ठेवलोक मरि जिने, एक न मरे वदाय 
यह सनरञ्जन कारने, चरखा दियो हदाय ५. 
कह ककीर सन्तो सनौ, चरखा लखे न कोड ॥ 


जाको चरखा लखि परो, आवागमन .न हाद 

देवलोक को नरलोक को सवको काल खाईलेइह यह वद्या जो 
मन है सो नही माये महै चमर जव वह चरखा टृटे ह तव वृह 
वनादे है येते वह बढ़ै जो मन सो कीलके रञ्चनकयि के ` 
शुरीरख्पी चरा को इद्‌ करत जाइ है नाना शरीर कालको 
खवावतजाय है ५ श्रीकवीरनी कहे हं छि चरखा ज चास्य शरीर 
है तिनको कोई नहीं लेहे जाको चारो शरीर लखि पलयो अर्‌ 
पचो शरीर कैवल्य मँ प्रा भयो कहे केवल चिन्मात्र रहिगयो 
तव वह चरछ्ध को गेया जो मन है तेहिते जीव भिन्न हेगयो 
तव चटयों शशु स्वरम साहव ड हे तामे स्थित हैके साहव के 
लोकको जाइ है आवागमन नही ह्येड है ४६॥ . 


इति अरसठवां शब्दं समाम्‌ ५.६८ ॥ 


परथ उनहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ६९ ॥ 

यन्त्रीयन्चर ्नृपमवाजे ¡ वाके अष्टगगच मुखगजे १ त्ही 
गजे तदी वा तुदीलिवे करडोलै ! एकशुव्दमें रागद्रिसोयन- 
हदवा वातल २ युखकोनालश्नवर्के तुम्बा सतगुरुसाजवनाचा ! 
जिहातारनाक्षिकाचरही मायासोमलगाया ३ गगनर्मेडलमाभा 
उञजियारय उलटापफेरलमाया । कृह्‌ कीर जनमये विवेकी-जिन 
यन्त्री मनज्ञाया ५ ९१ = भ 
यन्त्रीयन्त्र अन॒पम्‌ वाजे 1 वाके अष्टगगन मृगा १ 

यन्त्री जो ह जीव ताको यन्त्र जो शरीर हं सो अनूपम वीन 
चां हे वीन मे सात स्वर वाजे ह अर आठवें जीव के तार रीष 
चग स्वर्‌ वाजं हं ओर इह यह्‌ शरीरम सात चक हँ सहस्रारे 


`शुब्द्‌ ( ३४३ 


` तिनके वीच बीचकोजोहै आकाश ये सातं गगन भये अर 
अठर्वेः स॒हलार के उपर्‌ को जो आकाश्‌ तमे सुरपति कमल 
म बेटो जो गुरु नाम बतावै है सो वह आठवें गभन मरं जाके 
गाज्यो कहै राम नाम सुनिकै तेनलम्ों सो इहं सुषम्णा ज नाडी 
सों तार है मूलाधार वक्त दुरति कमत येह तुम्बा ई ॥ १॥ ` 
तौ गाजे तृ बाजे, ती लिये करं लै ॥ 
एकं शब्द्‌ मं राग छक्तिसो, अनहदं बाणी बोलते २ 
सो या वीणा को तुही गाज कहे सुरति कमल म तुरी नाम 
लेषे व तुद बाजे कहे दुदी सुरति बोततेह व तुही सुरतिफो तेफै 
डो है कहे तुह सुषुम्ण है चद्धिजाई है अथात्‌ शरीर को मालिक 
तुही है ओर बीए मे इ्तिसराग बते है ओर इहां एक शब्द्‌ 
जो है राम नाम तमं बतिकं अर पैतीसों नाद व इत्तिसौ 
बिन्दु ई सव है बिन्दुते आकारादिक स्वर आडगये वही अनह 
है कहे वहीको हद नही हे तने रामनामरूपी नाशी सुरति कमल 
म गुरु बोले हे सो तहीं जपे है था अन्तर बीए बतायो सो जात 
अव बाहर को बीए बतवि हे ॥ २॥ 
मुखो नाल श्रवण के तुम्बा, सतगुरु साज बनाया ॥ 


जिह्वा तार नासिका चरही, माया मोम लगाया ३ 

बीशाके बीच मे उडी है यहां मुखे नालडाड़ी है बीणा मे दुह 
तुम्बा लेहे यहां दनो जे रवण है तेह वुम्बा हँ वीणा को स्वर 
मिला है ओर यहां सतगुरु जे है ते साज बनाई जीवन को उप. 
देश करै हँ व वहो वीणा मे तार लागेहे अर यहां जीभ जो हे सा 
तार है ओर घीणा मे चरही कहे सार लागे हे ओर यहां नासिका 
चरदही कहे सारहै सार म मोम जमायाजाई हे यहां माया जोहे 
गरं की छपा “माया दम्भे कृपायां च ” सोई मोम जमायो जेते 
वीरा मे जौन स्वर बजा तौन वज तेते सुरति कमल ते शुर 
जो राम नाम को उपदेश कियो सो जीभ ते जपे हे ॥ ३॥ 


३९४ ` घीजक कबीरदास । 
गगनमेडल मा मा उजियारा, उलदा फेर लगाया ॥ ` 
कह केवर जनभये विवेका, जन यन्त्री मनलाया४ 
तीशा जवं स्वर ते वाम है तव सव रागन को उजियारा हे 
इ है ओर भाङो लभै है सवराग जानि जाइ मर द्र पक्षमं 
जीवको उलटो ज्ञान जगतुमुख हे गया तें ब्रह्ममुख ह गया तें 
श्नौर आत्मामुख हं.गयो ते कि महीं बह्म हां ताको नानाशब्दं 
म समुखाइ के अट गगन में जीवको साहवमुख फरतभये तंच 
वको ज्ञान है मयो सव धोखा छोडिके साहव मे लग्यो जगतः 
सुख रद्यो सो उलटा रद्यो ताको सीधे मे गुरुवालोग फेरि ले आये 
मौर लगायो पार होड तो साहव मे लमावत भये श्रीकवीरजी 
केह हँ कि यन्त्री जो है बीणाकार उस्ताद तोनेते जो वीन जवि 
मन लगाय सीख हे तो वाको स्वरनको रागनको वे व्योरा आई 
जाई है देसे सुरति कमलम वैठे ञे हँ परमगुर जे रामनाम 
को उपदेश्‌ करेहे तिनसो जो कोई यन्त्री जीवात्मा मन लगावै है 
सो विवेकी होडहै कहे जगत्‌ को असां च जानिकै सांच साहव 
भ लगि जाई है॥॥ 
इति उनहत्तरवां शब्द समाम्‌ ॥ ६६.॥ 


अथ सत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७० ॥ 

गुरमुख ॥ चातककहापुकारेदूरी । सोजलजगतरहाभरपरी १ 
जेहि जल नादविन्दु का भेदा । षटकमे सहित उपान्यो वेदा २ 
जेहि जल जीव सीवका वासा । सो जल धरणि अमर परकासा ३ 
जेहि जल उपजे सकल शरीरा ! सो जल भेद न जान कवीरा ४ 
चातक कहा पुकारे दूरी । सो जल जगत रहा मरपुरी 9 
जलनादबिन्दुकामेदा ! षटकमसहितउपान्योवेदा २ 
सवते गुर परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र करै है कि हे चातक | दूरि 
दूरि ते कहा पुकारे है कि परियासो हौ पियासो हो जोन खाती को 


शब्द, ` द्भ 
जल ते चह हे जाते पियास बन्द ह जाह सो रामनामरूपी जल 
स्वाती को मुरु मुक्षि को साधन जगत्‌ मे पूरिरो है तै कहां ओर 
भोरमुकगि के साधन को खोञते फिरै है १ ओर जोने रामनासरूपी 
जलम नादबिन्दु को भेद है अपने पदटूमात्न ते बेद को उपान्यो 
फ़हे उस्पत्ति कियो हे ॥ २॥ . 
जेिजलजीवसीवफावासासोजलधरणि्मरपरकासा 

“ [*॥ ५ = + 6 

मेहिजलउपजेसकलशरीरा। सोजलमेदनजानकवीरा ¢ 


जोने रामनामृरूपी जल मं जीव जे है सीव जे माना ईश्वर 
तिनको बास है रौर सोई रामनमामरूपी जव धरति मे जो कोई 
जये ताको अमर कर है या प्रकाश कहे जाहिर है अथवा वा अदनी 
मे नाशवान्‌ नहीं होय हे या जाहिर है तै पिवासो काहे मरेहै ३ 
जेहि रामनामरूपी जलते सकल शरीर उपमे है अधात्‌ सतारसुखं 
र्थं ते अनन्त बह्मा उपने हे रामनामरूपी जलको भेद कीरा कटै 
कायाके वीर जे जीव हे ते नहीं जाने अथीत्‌ जो रामनाम मोको 
घतावे है सो जो विचार करे तो चिदरवि्रह करिकै सर्वत्र मरही 
देखोपरे तो मेरी भङ्गि जलपान करके सुति है जाई है ओर 
ससारताप.बुताइजाह है ॥ ४ ॥ | 

इति सततरवां शब सर्मातम्‌ ॥ ७० ॥ 


` ` श्रथ द्कहत्तरवा.शब्द्‌ ॥ ७१॥ . ` . , 

जतमासु नलकी त्तमासु पशुकी रषिर रुधिरं यकरताराजी। 
पशुको मासुभलै सवक नलहि न भले सियाराजी १ हयफुलाल- 
मेदिनी भरिया उपजि बिनशि कितगहयानी । भासु मरि 
जोपै सैया जो सेतनि मँ बौहयाजी २ माटीको करिदेहं देवा 
जीव. काटि कटि. देहयाजी । जो ते है सांचा देवा देत. चरतं 
किन लेडयाजी ३ केदै कीर सुनो हो सन्तो रामनाम निया 
जी। जो कहुकियो जिहा के सवारथ बदल पररा .देयाजी ॥ 9 ॥ 





३४६ वीजक.कवीरदास । 


` जसमासनलकीतसमासपशकी.रुधिररुधिसयकसाराजी॥ 
श की माप मसे स्तब को$, नलहि न भख सियाराजी१ 
जस्त नरक मास ह इह तस् पशक्रा माञ्च इइहे छर्‌ साधर्‌ 
भी एक तरह होइ परन्तु पशुके मासक मासुको जे भंक्षणकरे 
है ते सियारई है सो वे मनुष्यते' ओर सिथारते यतने मेदे कि 
सियार मनुष्यको मांस खाषहे अर नर पशको मसि ख!इह मनुभ्य 
को मांस पश नहीं खाइहै सो कहै कि रुधिर मासि ती सव एकं 
तरह है नरकी मसि काहे नहा खायहं ॥ १॥ 
बरह्मकुलालमेदिनीभरिया, उपजिविनशिकितगद्भयाजी ॥ 
मासु मरिया जोपे खेया, जो सेतनि मं वोदयाजी २ 


जोनेते सव ए्रथ्वी जगत्‌ भयोहे ठेसो जो है बरह्मा कुलाल जो 
कुम्हार ओर सवत्र जगत्‌ मे भरेरहा अधात्‌ सव घस्तु बह्मईरद्यो 
तो यह सच पृण्वी उपजी शरोर विनशिके कहा गइ सो एक बह्मही 
सर्वं मानिकै जो मासु मछरी खाउ कि सवतो एकी है जो मन 
चलेगो सो करेगे नरक स्वगं कमे सव मिथ्याहे देतो जो मनेगे 
तो जो खतम बोवनको होइ हे सो तुम युद पशुकी मासकी मासु 
खार हौ अर वे तुम्हारे जीती यमपुरे मांस खाइगे जो कह 
हम देवताको चलि. चाके खाद है तोने पर कहैं ॥ २ ॥ 
मादक कर दई दवा, जव काट काट दहयाजा। 


जा तर ह साचा दवा, खत चरत कन लइयाजा ३ 

माटोको ता देवता.बनावो हो उसके अगे जीव काटिकाटि 
क रखा हय यह्‌ कैसी गाक्षिसी तमको घरी है जो माटी को देवता 
साच हे तो जव बोकरी खेतमें चरतीहै तव तुम्हारा देवता काहे 
नही खाता क्या देवताको किंसीका उर है भाव यह है कि तम 
काहे को हत्यारी लेतेहो अंगुरिमायदेड जो सांच होयगो ते 


खाइगो तेहिते तुम्हारो देवता मिथ्या है खेतत चरत वोकरी को 
न खाइस्केगो ॥ ३५ 


शृष्द 1 ३ धु ॥४। 


कहे कवीर सुनो दो सन्तो, राम नाम नित सेयाजी ॥ . 
जो कुक्रिया मिहे स्वार, बदल परारा दैयाजी % 

सो कवीरजी कहै हँ किं जिनके जिनके गला को तुम काटतेहो 
ते सब तुम्हरो नरक म गला कगे तेदिते रामनामको नित ते 
भाव यदे जव नामापराध लोहि गमनाम्‌ लेरगे चर फिरि पातक 
- नकरोगे तवही तुम्हारे पातक जागे तिं परमाण “हरिरति पा- 
पानि दु्टचिच्तेपि स्मृतः यदृच्छयापि संसृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ 
रामेति रामभवेति रामचन्द्रेति वा स्मरम्‌ । नरो न लिष्यते पपे- 
क्ष सक्षि च विन्दति" ( दशनामापराधमे प्रमाण ) “सतां निन्दा 
नानः परममपराधं वितनुते यतः स्याति जाते कथमिह सहेदधेलन- 
सदः । शिवस्य श्रीषिभ्णो्यं इह गुएनामादिसकलं धिया भिन्नं 
पश्येस खल्ल हरिनामाहितकरः ॥ गुरोखन्ना धतिशाल्ननिन्दनं 
- तथार्थवादो हशिनामकल्पनम्‌। नाम्नो बलाधस्य हि परापुद्धिनं वि. 
यते तस्य यमेरहि विच्युतिः॥ शरुखापि नाममाहात्म्य यः प्ीतिर- 
हितोषमः। अहंममारिपरमो नान्निसोप्यपराषडत्‌ *॥ ४ ॥ 

इति इकंहत्रवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


थ बहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ५२॥ 
चतह का दे टेर दे । दशो द्वार नरके मे वरेत्‌ गन्धी 
को वेढो १ एूटे नैन हृदय नहि सूमै मति पको नहिं जानी । 
. काम कोध तृष्णाके मरे वृद्धि सये विन पानी २ जारिदेह भसम 
जाई माड माटी लाई 1 शूकर श्वान कागके भोजन तनी यै 

€& * न, चौरे ट [१ 
बड़ा \ चेति न देषु ुगुष नरनैरे तृवेकाल न री। कोटिन यतन 
कर बहतर तनि अवस्यापूरी ४ वासुके घरवाम्‌ 42 चतत्‌ नाह 
अयाना । कह कबीर यक राम भजेनिन वृढ बहत सयान ॥५॥ 
चलहुकटेदोयेदोदेदोदशेदयारलरकेषदेतग कोषे! 
तीनबार टेन देद्ो देवरो जो कृद्यो सो ज्ञानकाण्ड कमैकाण्ड' 





ॐ, 


&४० वीजक कनीरदास । 


इपासनाकाण्ड ये तीनों मागे अथवा सतोशणी, रजोगसी, तमो- 
शरणी ये तीनों करमते टह सो ये मर्म म कहा चलौहो दशेद्वार जे 
दशो इन्दरियहै ते नरद मँ लमी इ कहे बिषयनही सँ लगी दं सो 
तेरे विषय की मन्धलगी है ताते तै गन्धी है सो दोही एसे गन्धी 
को सायादेठिलियो कहे देये च्वान ओोड़ाइलियो अर जो वेड 
पराठ होई तो यह अथं है ® तोदं ते गन्धीको जाके दशौोद्धार्‌ 
नरकहीमे बड़ है ताको वेड नर्हा हे जाते संसारसागर उतरि जाई 
थत्र गस्ध जगत्‌ जो हे गन्धीशयीर ताको तैं वेडो कहे आधार 
कहा है रहेहे रेढो टेहो चाल चिक यहा कहाँ तेरो पार करयो 
होमो संसारसागर ते न होडमो बूडिही जाहगो ॥ १ ॥ 


फटे नेन हृदय नहिं सभ, सति एकौ नहिं जानी ॥ 
कम क्रोध दष्ला के मारे, बृदिमुये विन पानी २ 
जरे देह भसम ह जाई, गाडे माटी खद ॥ 
` शूकर श्वान काग के मोजन, तनकी यह बड़ाई ३ 
चति न देखु मुगुघ नखरे, तू ते कलन दुर ॥ 
क्वन्‌ यतन्‌ कर बहुतर , तनाक खवस्था चुरी 
छर्‌ ये पद्मको अथं स्पष्टे हे , इनमे यही बशंन करे है कि 
माया का फञं तोको लटि जियो अथवा शुरीररूपी-वेडो तसे. 


चलाया न -चस्यो संतारप्गर कामादिक तको वोरि दियो 
काल दूरे नहा हे आखिर मरही जाहूगे तनक अवस्था दूरिही 


(0 = 


है आर धृरिहो में मि्तिजाइमो ॥ २।४॥ 


वाल्‌ फे घरधा मे त्रेठे, चेतत नाहि खयाना। 

कह कवीर यक राम भजे विन, घृड़ बहुत सयाना ५ 
श्रीक्वीरजी कै है कि यही शुरीररूप वालके घर मेँ वेटि 

मरे मूढ ! चेतत नहीं हे परमयुरुषपर भरीरामचन्द्रको भजन नहीं 


ग, अ 


१६ न जीने यह शरैर कव गिरिजा कटे रूटिजाइ सो भिषय 


एष्व्‌ । ३४६ 
चोड वेगिही भजनकरं वे समथ तोको छोडाह तेग साहष फे 
भजन धिना बहुत सयान बहुत मतन मे लगिके वृषटिगये है 

(५ स छो च ^> = १ ^, , ५ 
अथात्‌ माया ते छोड़ा सीने म सपरं पाहबही है ओर कोई न 
घोडा सकरेगो तेहिते परमपुरषपर श्रीरामचन्द्र को भजनकर वे 
तको संसार ते छोड़ायही देईगे ॥ ५॥ 

इति वहत्तरवां शब्द समाम्‌ ॥ ७२॥ 


श्रथ तिहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७३ ॥ 

किरहुका एूतेषूले । जो दशमास उरधयुखभले सो दिनका- 
क भूले १ जथो मासी स्वादे लहि विहरे शोचि शोचि धन दीन्हा 1 
मोही पीले लेह लेहुकर प्रतर्हनि कडु दीन्हा २ देहरी षर 
नारि सगहै आगेसतंगसहेला । सूतुकथानरसग रियोखटोला फिरि 
पुनि ईस. अकेला ३ जोर देह भसम है जाई गाड़ मारी खाई । 
` काचे कुम्भ उद्क जो भरि यातनकै इहे बड़ाई ४ रामं न रमति 
भोहमें माते पस्यो कालवश्‌ कूवा । कहकबीर नल आपु ्वैपायो 

त्यों नलिनीप्रमसूवा॥५॥ . ` , 
किहुकाएलेषूते। जोदशमासउरषएसभूलेसोदिनकदिकषते ! 
` ओर ओरे. मतन मे लथिके कहा एूले एूले फिरो हो कि 
हमहीं मालिक है, हमहीं सुक् हँ दशमहीना उः्वसुख गभं मँ 
भूलतरे तहां कयो क हे साव ! मं तिहारो भजन करेगो मोको 
छोड़ावो सोदिन-किको मृलतिगथे अव काहे भजन नहीं करोहो 
निकसतही कहां कर्हा कस्नलग्यो जो कंहो जब हम गभं मे रहे 
तव हमको साहयै दयालुता करिके सुरति लगायो अष काहे द्या- 
लतां करक सुरति नहीं लावै है सो हम कहाकरं हमको साहब. 
भलाई दियो अरेमूहृ ! साहवतो गोहरावत जाड सव शालबेद्‌ 
म तासं करि बीजक म कि जो मोको जानि भजनकर्‌ तोम 
तेरो उद्धार करौगो सो. गमैवास मँ जों तँ भजनं करिवको क्रौल 
कियो सो भजन नः कियो अल्लायदिवो तातं भ्रमा कवीरजीको 


1. 


[1 


३५१. बीजक कबीरदास । 


सङ्धिदीलाथन्थ को “गर्भवास ते र्यो कद्यो मे भाज हों तारी 1 
निशिदिन समिरों नाम कष्टे काढ़ो मोही ॥ यतनाकियो करार 
काहि सर्बाहरीना । भृलिगयोनिजनाम भयो माया अधीनः 
सो साहवकों कौन दोष है तरीं क्रौलते चकि गया साहषकां भ- 
जनन कियो ॥१॥ 
उ्यां माखी स्वादं लाह बेहर, शाव शच धन्‌ कान्हा] | 
हीं पी. लेह लेहं कर, मृतरहन कहु दान्दा २ 
जेते माली लन के रसके स्वादको पाइकं विहारकर हे-आर 
ताहीके सहतको धन जोरिजोरिकिं धरे हे तेप तुमह विषयभोग 
करके धन जोरि जोरि धरौहौ सो जेसे कोल आईके मरेहनकां 
लाइकै सह तको लेजाईके आपुत्तमें बांटिसेइ हे तेते तोही पीचे 
कहे जव तुम न रहिजाउगे तब तिहारे धनको ची पुत्रादि लेह : 


५ 
[9 क 


लेहु करके घांटिलेगे अर तुमको भूतो रहानि कहे वशषदिन' 
भत करहुगे मरषटार्मे वेठ्विगे ५२१५ . ` 


देहरी लौ बर नारिं संग है, गे संग -सहेला ॥ - 


{9 


सतुकथानसँगदियोखेला, फिरिपनिहसञ्केला२ ` 
; जारे देह भसम हे जाई, गाड़. -माटीः खाई ॥ 
` काचेकुम्भ उदक जो भरिया, तनके ` इहै बडा ¢ ` 
4 हन चारो तुकनको अथं स्पष्टे ह॥४५॥ ` ४ 
राम न रमापते माह म॑ मति, पसा कालवश कृवा ॥ . 
` कृहकवरीरनलञआपुवेधायो उयानलनञ्चमस्‌वा ५ ` 
भाकवारजा. कहं ह क ह्‌.जाव { माहमे मते रमम नही रमै 
है काल. वश्‌ हेकै ससारकूपमे पलयो हे वाते बार बार तरो जन्म 
म्रण हाहं सोता अपनेही रमते नानादुःख सहै हे जेसे नलिनी ` 
क! सुवा अपनहा, चगुलत्‌.धरि लिय छोड़-नहा हेमारोजाईइ है. ` 
तेसे तहु नानामतनमे लगिके. सर्‌. विषयनमें लगे आपहीते. ` 


शृन्द। २५१ 


यह सतारे परिके वैथिगयो सेसारको धरेहै भाव यह है सेसार 

। तोको वधि नहीं ह ते बोट काहे नहीं दे अर जेहि साहषकों 

ते ह जहां एकः दुःख नदीं है तिनमें काहे नहीं लगे है ॥५॥ ` 
इति तिहत्तरवं शब्द समम्‌ ॥ ७३॥ 


अथ चोहत्तरवां शब्द ॥ ७४॥ 

योगिया दसो हे वदकरणी । जाके गगन अकाश न धरणी १ 
हाथनवकेपानवकेरूपनवकेरेवा । विनाहाटदटवालगि कर 
वयाईतेला २ कमेनवाकेधमनवाके योगनवाके युगुती । सीगीपत्र 
कुवनरहिवकेकाहेकमगेयुगती ३ तैमोर्हिजाना्मेतोर्हिजाना मै 
तोर्हिमार्हेसमाना । उतपतिप्रलयएकनहिंहोती तयकहृकोनको 
ध्याना ४ योगियापकञ्ानिक्षियटाद्नेरामरहामरिपुरी। न ल 
कटुवनंर्हिवाकेरामसजीवनिमूरी ५ नटवतवाजीपेखनीपसैषाजी. 
गरकीवाजी । केहैकपीरसुनोहोसन्तोभईसोराजविराजी ॥६॥ ` 
येगियादेसोदेवदकरणी । जादेगगनश्रकाशनघरणी १, 

हाय न वाके पूं न वाके, रूप न वक.रेखा ॥ 

बिना हाट हंट्वाई लावे, करे बयां लेखा २ 

योगिंया कहे संयोगिया को बरह्मसयोग करिके जगत्‌ कहै 
याति योगिया माया शवलित ब्ह्महे सो वह योगियाकी षदकरणी 
है के निषिद्ध करणी है जोन चेतन्याकाश मं ' अहबह्मास्मि ' 
ुद्धिकरेहे तोन चेतन्याकाश्‌ मेरे लोक को प्रकाश हे तहां आकाश्‌ 
धरणी एकौ तदहं हँ १ वह वेतन्याकाश को जो मानिक्ियो हे कि 
सो महीक रेखा जो समष्टिजीव चेतन्य ब्रह्मरूप सो वाके न 
हाथ है न पादँ है न वाके रूप रेलहि जहां जीवे नानकम फर ह 
रु वही कर्मनको परल परवह जहां यही तेनदेन हेरदयोह सो जो 
ह जगत्‌ हाट वाके नहीं हे कह देश्‌ काल वस्तुपरिष्डेद ते शन्य 
. ह ओहटवाईं लमत हे कहे मायाशवकतित हके जगत्‌ करते 





३५२ बीजक कवीरदातस। 


शमर वया शौर को अनाज ओर ओरकषो मापिदेदहै अर ब जोह 
वथा सो माथा शवलित हैके ईश्वररूपते जीवनके किये जे कमं 
के फल हँ ते जीवनको देइ ॥ २५ 

क्र्म न वके धै न वाके, योग न वके युगती॥ 


सागोपत्र कद्व नहि वाके; क्ट का माग सुगरतार 

अर्‌ वह्‌ ब्रह्मको न कम हे, न धमं है ओर न वाकं योग युमुती 
है ओर सींगी जो योगीलोग वजावेहँ सो वाके नहीं है व योगा 
तुम्बा लिये रह है अरु वाके पात्र नही हे सो कवीरजी कहै हं कि 
वह्‌ बह्म तौन योग केरे न वेष वनवे सिद्धान्ते तो कट इई नही 
है सो हेयोगिडक्तानिड वेष बनाइके जो कहौ कि हमहीं बहम 
तो भ॒क्गि कहे रेश्वयं काहे मागो हय कि हमहीं जगत्‌ के मा्तिक 
व ब्रह्म हेजाई हे गरे ! हमको यह युगुति बताइदेड ओर जो 
मुक्षि पाठ होई तो तुम पहतेहीते शङ्कि बनेरहे गुरुव लोगनते काहे 
सक्ति मागोहौ कि जामे हम मुक्र हंजाई सो युगति घताहृदेड 


५५ 


जो क हम अपने.श्रमनिव्त्ति करिवेको घुज्किको ज्ञान ममे 


५ 


हे तो अरे मू | वह्‌ बह्म के तो कुं हह नहीं है वह निर्तेपहै 
वह्‌ ब्रह्म जो तुम होते तो अन्नानई तम्हारे कैसे होतो ॥ ३ ॥ 


तं मोहिं जाना में तोहि जाना, मे तेहि-माहं समाना ॥ 
उतपति प्रलय एक्‌ नहिं हती, तव कहु कोनको ध्याना$ 


कः 


श्रीकवीरजी कै हँ किं हे जीव | दान जो दे मानिलिथोहै कि 
केते उपासनाकरै ह कि मेँ ईश्वर हौं ईश्वर म चनमान हौं ईश्वर 
मोहा मे समान है.तो उसपत्तिप्रलय जव कु नर्दहि तवतो बत्ताड 
कोन को ध्यान है अथात्‌ क्राहुको ध्यान नही करत रद्यो माव॑ 
यह दे फितव जो ब्रह्य होते तों ससास काहे होते \ ९ ॥ 
सागया एकान्‌ केय ठदा, रम रहा मारेपर ॥ 


अषधमूल कहूव नाहं वाक्‌, राम स्जदननमरो ५ 
सो तेहीं यह योगिया माया शवलतित ब्रह्म को अनभव करक 


| 


ध 


शम। २९ 


` `धोलोतदाही को साहब मानि रै लनो है भि षो ई 


। ४ > ४ म, म न 
ना क्तु ओषध है ना बाके मूल है ताको मानै ह प्रमरेषपर 


नि 


` आीरामवन्द्हं सजीवनिमूरि स्र एणं हरेह ताको नही जानैहै 

` सजीवनिरूरि यते कहो क नाना हशवर जीवस मिटायदेनवार 
ै न ४ 

£ हे व साहव जीवनक जियायदेनवारे ह अथात्‌ ूपदेनवारहं ॥५॥ 


“ नटवत्‌ . बाजी पेखनी पेते, बाजीगर कौ बाजी ॥ 


कदे करीर सुनो. सन्तो, मई सो राजविराजी ६ 
` जोन तू घोलान्रह्म स्त्र पृं माने है सो तेरी यह पेलनी 
नटवत्‌ बाजी पेलनी है अर्थात्‌ भूठ हे ाज्गीगरकी बाजी है अथात्‌ 


साच श्रता देते अर्ताच साच देववे है सो कषीए्नी करै 


कि है सन्तो ! सुनो उनको राजविराजी हैगरं के सर्वत्र पंसस्य 


. जे साहव है ते उनको नहीं जानि पर है वही धोललानह्यमे तमै है 


असत्य सर्वत्र देखे हैँ मनमाया की राज्य हरर है साहब कोः 
राञ्यनहीहै॥६॥. . । । 
इति चोह्तरवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ७९.॥ 


 . अथ पचहत्तां शब्द्‌ ॥ ७५॥ 
. ठेस भर विगुरमिनभारी । वद क्ता दीन ओं दोजल को 





पुरुषा को नारी १ मादीको घट साज बनाया नादेबिन्हु समाना) 


0 अ १ म क| 
घंट धिनश कष्या नाम धरम अहक खाज सुलाना २ एकड़ 


तचामलमुतरा एथिरगृदयकषु्ा । एक बिन्तेषषिरचयो को 


ब्राहमण को शुदा २ रगु बह्म तमोगुण शेकर सतोगुणी हरि 


सोई ! के कवीर राम रभिरहिया हिन्दू तस्क न कोई ॥ ४॥ 
“` एेसोमरमविगुरविनभारी। . 


५) 


| मेदि दीनं श्रौ दोजख ॐ पुरषा.को . नरी १ 


, . दसो कटे यहतरहते जसो अगे कै ह तेस चिन्म् जीव 
नो विशरचिम्‌ के विगतो भते बहुत मारी हे किते कि भम 
४ ` _ ४५ 


३१५४ वीलकं कनीरंदास । 


ते दुविधा कहि बह सार पदाथं को न जान्यो हिन्दू मुसस्मान, 
दोडः बिगरि गये हिन्दू वेदकी राहते नाना मत बनाय लेत.भये `. 
व मुलरमान किताबन की शुरा लेक नानामत दरे दीन्‌ -को. ` 
खडा करत भये हहंन्द्‌ नरक . स्वगे सुसस्मान वाह्त्‌ दाज्ञख.- 
कष्तभयै जो वेद किंताच के तापयते देखो तो न कोई परुष : 
जानिपैरे न नारी जानिपरे सो जब पुरुषही नारी को भेद नही है. ` 
हिन्द ुसस्मान कैसे मेद भयो ॥९॥ ` ` (९ 
माटी को घट साज बनाया, नादे बिन्दु. समाना ॥. 
घटविनशं क्या नाम धरहूम, अहमक खाज मलनार. ` 
एफ हाड तचा मल स॒त्रा, साधर -गद्‌ यक्‌ मुद्रा ॥ 
एक बिन्दु ते इष्टि सव्यो है, को ब्राह्मण को शुद्रा २. 
नाभीके तरे जो दशगुरकी स्योति हे ब तोने मे जब प्राण" . 
बायुको संयोग होड है तव नाद उ है तोम विन्दु समाइ गयो 
तव माटीको घट वह पिण्डभयो ताहीको नाम धरावेहै जब याको 
धटबिनशिगयो कहे शरीर छृटिगयो तव याको क्या नाम धरोगे 
अथात्‌ नामरूप याके सब मिथ्याहं अहमक जो है जीव सो नाम , 
रूप के घोजमें भुलाइगयो ये सब जीवात्मा के नामरूप नहीं २. 
सो एकेहाडादिकनते व एकेविन्दुते कहे वीयते सकलखष्टि भह 
हे काको दिन्दू केह काको मुसरमान कर काको व्राह्मण कहं काको 
शद्र.कहं शरार म यही साज्ु सचके हं अरु वेद मे कम्‌ किताबें 
श्रा यही ते नानाभेद लगे हँ जो विचारक देखो तो नामरूपही ` 
को भेद लगिरदयोहै आमा तो सवको चित्हीहै व भास चाम सव ` 
के पथभोतिकही है अव जे गुणाभिमानी है तिनको कै ई ॥ ३॥ 
रजगुण बह्म तमोगुण शंकर, सतोगणी हरि सोई ॥ ` 
कै कुवीर राम्‌ रमि रिया, हिन्दू तुरक न कोई ¢ 
वही नामरूपे भेद ते ब्रह्मा रजोगुणी शंकर तमोगुणी विष्णु 
सत्तोगुणी भये ओर वही नामके भेदते सतसस्मान मेँ इनी को 


1 : . शच्द। २५५ 
अकनाजील मेका इक्नराहंत कवीरजी कहै क येतो सव नाम- 
रूपके भेद हं इनको. सको आतमा एकर है तिनमे अन्तर्यामी. 
स्प ते मनव्चन के परे परमपरष पर श्रीरमवन्दरई रमिरहै ` 
जो कहो रामनामो तो नाम मे ्ावैहे तो रामो नाम मनवघन 
म नहीं आवहै अपह स्फुरित होईहै तेहिते मामत नदी ह अर्‌ 
भीरामचन्द्र निए सगुण के परेद तिनको जानै ओर जो आसा 
नामरूपते भिन्न हे न हनदह न तुरुकहै तामे येह राम रिरे है 
या हैते सबको आतमा इन्हीको दास तेहिते इन्ीको जो जने 
सोई सुक होहै परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र निगुण सगुएके परे हं 
तिनरीको रामनाम जाने पुकि होड तामे प्रमाण “ रामकेनाम 
ते पिण्डब्रह्माएडसव रामकानामसुनिममेमानी । निगंएनिरकाे 
पारपरत्रहहे तासुकानामरंकारजानी ॥ विष्युपूजाकरेध्यानशंकर 
धरं भे सुनिरचिवहूबिषिधवानी । करै कन्बीर कोई पारपव्ेनहीं 
रामकानामञ्क्रहकहानी ” ॥ ४ ॥ "~ 
इति पचहत्तरवां शब्द समाम्‌ ॥ ७५ ॥ 





अथ विहत्तरवां शब्द ॥ ७६॥ ` 

अपनपौ आपु विरो । जेते शोनहा ्रौचमदिरम भमत 
ड़ मरो १ ज्ये केहरिबपु निरलि कूयजल प्रतिमा देलि परो । 
देतेहि मदगज फएटिकशिलापर दशननि आनिन्नरो २ मकैटमुदी 
` स्वाद्‌ मा विदुर -घरथरनटतकि ,। कंहकथीरललनीकेसुवना 
तोहि कवने पकरो ॥ २॥ । 

अपनयो अदी विस्रो ॥ 

नेते शोनहा कोच सेदिरमे, ममैत भूकि मरो 9 
यो केहिवपु निरस कूपजल, परतिमा देखि परो ॥ 
रतेहि मदगजफणिकभिलापर, दशतनि आनि अरो र 


३५६ बीजक कबीरदास । 


अपनपौ कहे यापने जे परमपर्ष पर श्रीरामचन्द्र हं तिनको 
आपी ते यह जीव विसरिगेया ज॑से कुकुर काचक मन्दिरमे ग~ 
पनो रूप देखि देखि मभते कि भूकि मरह १ अर असे कर - 
कृपे जल मँ अपनी प्रतिमा देखिके कूदिपरहे अर्‌ एतहः प्रति". 
बिम्ब देखि स्फटिक शिल मे हाथीर्वात रोरि डर ॥२॥ 


सर्गट्मही स्वाद ना विहरे, घर घर नतक ॥ . 
केह कबीर ललनी के सुवना, ताहि कवने पकरी ३. . 


[+ 


अस जैसे मर्कट मीम जो है दाना ताके स्वाद्‌ के लिय फति . ` 
गये बाजीगर के साथ नाचत बंगिहै सो कवीरजी कहे हके जसे . 
इनके सघके श्रम होडहे तैसे हे जीव | तेह सथकस्पना करिलियो ` 
है पनी कंस्पनाते .तोर्षको श्रम हेहै नाना उपासना नाना 
ठकुर खोजत पिरे धिचारिके देख तो जब तेरे कल्पना नहारहा 
` तवते शद्ध रहै जैसे सवा ललनीको पक्ररि लेड हे तेसे तेहीं ये 
` सव कर्पना.करिकै कस्पना म वैध ह जैसे सुवा ललनी को जो 
डोडिदेह तो बृक्षमे पटच जाइ तेते तें जो कल्पना का छीडदेह 
तो तोको कोन पकस्योहै परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र के पास पटच ` 
जाई जच सव कस्पना छोड शुद्ध. दैजाइ ह तव. साहब अपनो 
विग्र देडदै तामे स्थित हे साहवके लोकको जा हैतामे परमाण. 
५“आदत्ते हरिस्तेन. हरिपादेन गच्छति ” ( इति स्तिः › अर्‌ 
भ्रीकवीरऊउ जीको भङ्ग प्रमाण “ चलोसली वेकुरठविष्णुमाया 
जंहा 1 चारिदमुष्किनिदानपरमपदलेतहा ॥ आगेशन्यख्वरूपञ्च-. 
लखंनहितसिपरे । तच्वनिरजजनजान भरमजनिचित धरे ॥ आगे 
, है भगवन्त तो अक्षरनारदहि.। तोनमिटावेकोरिषनविठाई हे ॥ 
अगेसिन्धुवेलदमहागहिरोजहां । कोनैयालेजायउतारेकोतह ॥ 
करश्रजपाकीनावतोसुरतिउतारि है 1 लेद्ौश्रनरनरतोहस,उ- 
वारिहे ॥ पार उतरपुरुषोत्तमपरख्योजान हे.। तर्हरवा धाम अखगड 
ता पदे चेवान हं ॥ तह नह चाहत सुक्कितोपदडारेरिरे । ;सरत- 


्द्‌ ३५५७ 


सनेही ईंसनिरन्तर उचरे॥ बार्हमास वसन्त अमरसीला जहा । 
क कबीर विचारि अटल हैर तहां ॥ ३॥ । 
इति धिहत्तां श॒ग्द समक्षम्‌ ॥ ७६ ॥ 


परथ सतहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ५७॥ 

आपन आश्‌ किये बटूतेरा ॥ कराह न म्म पाव हरिकेरा १ 
इन्द्री कहां करे विश्राम । सो कर्हुगये जो कते राम २ सो कर 
गये होत अन्ञान। होय सूतक वहिपदहि समान ३ रामानन्दराम- 
रसद्लाके । कहकयीरहमकहिकहि थाके ॥ ४॥ 
आपन आश किये बहुतेरा। काह न मर्म पाव हरि केरा$ 

आपने स्वरूपके चीम्हियेकी बहृतेरा कहे बहुत आशु किये 
क्षि हमासे आस्मै सबको मातिक .हे यहीके जानेते हम सुक्र है 
जार्हमे परन्तु सुक्र न भये अरु हरि जे परमपुरूष पर श्रीरामचन्द्र 
सवके कलेश हरनवारे हँ तिनको म्म न पायो अर्थात्‌ उनको 
कोई न चीन््यो ॥ १॥. । 

[4 + ट, छ 9 क क 
इन्द्रा कहा कर बिश्राम । सा कटगयं जा कहत रम ९ 

अर यह कोर नहीं बिचार करदे कि इन्द्री कहां विभामकर 
है काहेते कि इन्द्री के जे देवता हँ तिनते समेत इन्द्रौ तो मनते 
शरैतन्य है व मन जीवात्मा ते चैतन्य है व जीवात्मा परमपुरुष 
पर श्रीरामचन्द्र के प्ररशु ते चैतन्य है सो जे आपने स्वरूप 
को बिचार रहै कि महीं राम हौं ते वे राभभर कहां गये अथात्‌ 
नहीं गये ब्रह्म म समानरहे अह एक एकते चेतन्य है तामे 
भरीगोसाई तुलसीदास को प्रमाण “ बिषयकरनुरजीषसमेता । 
सकल एकते एक सचेता ॥ सबकर प्रम प्रकाशक जोई । राम 
अनादि अवधपति सोई ॥ जगतपरकाशुप्रकाशकरामू । मायाधीश्‌ 
ज्ञनगुणधाम्‌ ”॥ २ ॥ । 
सोक्दैगये हेत सज्ञान । होय तक यहि पदहि समान र 





ष्यं ` - बीजक कंवीरदास। | 
रामानन्द रामरस दाके। कह कवीर हमकहिकहि थाके 1 
जीव ब्रह्म मँ समान रश्यो शद्ध रद्यो जव मन की. उस्प्॑ति भई 
अज्ञान भयो सो कहां गयो अर्थात्‌ तव भूत हेफै आपने स्वरूप 
छो भुलायके यहि पदहि कहे यहि संसार म समान श्रीकवीरजी 
कैर कि हम चारोयुग मे कदि कहि थकि गये क्रि रामानन्वजे 
हं ते राम के रसम खके हँ अरं तेई परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्रके, 
धामको गये हे ओर कोई सहीं परममुक्ति पाई है तुमह रामानन्द 
होतजाउ अथात्‌ तुमह रामहीं ते अनन्द मानत जाउ यह हम 
चासयुग मे सबको सयुभायो परन्तु कोई हमारो क्यो न मान्यो 
राम मे आनन्द कोई न मान्यो सब वही माधान्ह्म मे लगिके. 
संसारी होत भयो.॥ 81... , ` 


इति सतहत्रवा शब्द समाम्‌ ॥ ७७ ॥ ` ,` . ` - 


` . श्रं अठहत्तरवां शब्दं ॥ ७८॥ `. 
अव हम जाना हो हरिवाजीको सेल।उङ्कवजायदेलायतमाशा 
वहुरिसोलेतसकेल १ हरिबाजीसुरनरमुनिजर्हेडे मायाषेटकलाया। 
धरम डारि स्वन भरमाया हूक्याज्ञान न आया.२ बाजीं मूठ 
बाजीगर्साचा साधुनकी मतिरेसी। कहकवीर जिन जेसी समुभी. 
: ताकीगतिमहतेसी ॥ ३1 “  ". ˆ ~ 
 : अव . हेम जाना हो हरि, बाजी को . खेलं ॥ 
` इङ्क बजाय देखाय तमाशा, बहुरि सो लेत सकेल १ 
हे हरि" ह साहव ! संसाररूप वाज्नीके सेलंको हेतु अवर हम 
जान्यो अवर जा कदय ताने ध्वनि यह है. तब यह विचारतरहे 
साहब तो पाद शखजीव को संसाररचि अशुद्धं काहे करि 
दिये यह शङ्कारही सो अब जब कटी तव साहन को हेतु जान्पो 
सहव ओ दरति -दियो सो आपने पास क्वाय सुखलिये उङ्क 
बरनाप्‌ के.रामनाम शष्द सुनके तमाशा देलाय्‌ कृहे जग॒त्‌ 


शमय । ` ३५९ 


मुल .अथै दवार संसार तमाशा वेलाय बहूरि सो तेत सक्त कटे 
। जो को$ जीष साहब के सम्ुलं भयो ताको साहब पुल अथं 
घताइ .के चित्‌ अचितृरूप विग्रह जगत्‌ दलाय. संसार सकेलि 
. लेय है अथात्‌ संस्तार देखि नहीं परै ॥ १॥ 
` हरिाजी सुर नर मुनि जर्हंड, माया चेट्कं लाया॥ 
: धरमं उरि सवन भरमाया, हदयाज्ञान न आया २ 
वाजी भूठ बाजीगर सोचा, साधुन शी मति एेसी॥ 
` केह कवीर जिन जेसी समुभरी, ताकौ गति भद तैसी ९ 
हरि जे साहब तिनकी बाज्गी जो संसार तामे साहवकोहितु न 
जानिके सर नर मुनि जह ते रामनाम को संसार सुख अ्थंकरिकि 
माया के चेटक मे जर्हेडिगये अथात्‌ भ्राज गये सो माया इनको 
- धर जो संसार तामे डारिके भरमाय दियो हृदय मे स्नान न होत 
भयो तीन हम जान्यो साहष सुरति दियो तै अपने प्रस बोलवे 
कोसो याजीव अपीते संसार बाज्ञी राव भूलिगयो २ वाजी 
जो संसार सो भ॑ठं बा्गीगर जो जीव सो सौँचहै सो साधुनकी 
` मति तो देसी है ओर जे सब हँ बद्धजीव ते जैसे समुभिनि है 
` ताकी तेसीही गति भई है सो गति हू सव अनित्य हे ॥ ३॥ 
इति अटहत्तरवां शब्द समाप्तम्‌ ॥७८॥ 


` ˆ .` अथ उन्नासीवां शब्द्‌ ॥ ७९. ॥ ` | 
कहो हो अम्बरकासों लागा । चेतनेहरि चेतु सुभागा १ अ 
म्बर सध्ये दीसै तरां । यकंचेतै दुजे चेतवनहारा २ जहिलोजेसोः 
` उहरववानाहीं । सोतो अहि अमरपदमाहीं ३ कह कबीर पद धूम 
सोह । मुख हृदया जके थक होई ॥४॥ 
` कहोहो अम्बरकासो लागा । चेतनहरे चेतु सुभागा १ 
अम्बर मध्ये. दीसेः तारा। यक चेते दुजेचेतबनहारार्‌ 
श्वेतो समाया है साह .को है ते काहे मन मायं ह्म मे लगि 
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कै अभागा हरेह ह वेतर्करनवरे 1 तै चेत. तो.कर अम्बरं जो ` 
है लोकप्रकाशरूप बहम सो कहालागाहे अथात्‌ वह काको प्रकाश 
ह वह्‌ साहव के लोकः को प्रकाश्‌ है चेततो कर १ वह्‌. अम्बर्‌ 
जो ह लोकप्रकाश्‌ बह्म तामे तारा देखा हे कहे. जवते उह . 
£ अब्रह्म ` बुद्धि करे हे तवहीं जगत्रूप. तारा उत्पत्ति होइहै ` 
तौनेदी जगत्‌ म एकगुरु होड है, सो चेताधै दै अरं एक शिष्य . 
हीह. हैसोचेतकरेहे॥२॥ | 


जेषिखोजेसो उहवानाहीं । सोतो आदिश्मरपदमादीं 
कह कवीर पद वमे सोई । मख हृदया जाके यक होई ¢ 


न 9 


सो उयहि आपने स्वरूप फो ते खोजे हे फ में शापे स्वरूप ` 
को जानिके सङ्गि हेजादःसो उहां वा गरु्वनको ज्ञान मे नही हे 
व नवह लोकध्रकाशु म हे काहेते कजे ञे देवतनमे वे.लमावे है 
तेईं अमर नहीं है तो तोको कहां सक्षि केरैगे अरु महाप्रलय मँ 
. जव कतोकप्रकाशु मे लीन होई है तब उहंतिं उत्पत्ति होई ह तेहिते 
उदो गये अमरनं होइ है तेहिते यह आयो कित तो अमर. 
. -नहा होइहे तेहिते यह आयो फ ततो अमरपदं मँ हे. साहवको 
अंशे साहषं को जानिले तो अमर जाद ३ श्रीकवीरजी करै 
, हे कि यह अभमरपद..अपनो स्वरूप कोई `धिरला वभे है कोन 
जके सम अधिक नरीहे देसो जो है.एक रामनाम सो जके सल 
ददय.म हइह सार व्रभहे॥४॥ -. 


इति उन्नासीवां शब्द समाम्‌ ॥:७६.॥ 





अथ सर्सीवां शब्दं ॥ ८०॥ 


बन्दे करिले शाप निवरा † आपु भियतं लंसु आप ठवरकरं 
मुय करा प्र तेरा. १ यदिःअवसर नहि चेतो पराणी अन्त कोई 
नहिं तेरा) कहै. कवीर सुनो. हों सन्तो कठिन कालको येरा२॥ 


शव्द | ३९१. 


बन्दे कृरिलि श्राप निवेरा॥ 
मपु जियत लखु प्‌ ठवर क, मुय कहां घर तेरा 4 
यहि अवसर तहि चेतो परारी, अन्त कोई नषि तेरा॥ 
ट न च, म 

कहे फवीर सुनो हो सन्तो, किन काल फो पेरा २ 

हेषन्दे | अपनेमें तो निवेरा करिति अपते जियत अपना ठैर तौ 
, कर सुयेते तेरा घर कहां हे थात्‌ जो सत्‌ अतत्‌ कर्म कमो सो 
सव नरकं स्वगोविकिन मं भोग करैगो तेत कर्मैके परहै तेरे घर 
नदीं हँ ओर जो ज्ञानकरिके आपनेको गह्य मानिक बरह्यप्रकशु मै 
हैके शुद्धजीवन के रहेगो सो ब्रह्म होना तो धोखा है जव फेरि 
उस्पत्चिलमय होईगो तवे साया धरिते्यवेगी पुनि संसारी हेजा- 
इगो अर श्रोर ओर देवतन की उपासना फरिके उनके लोक जाई 
जो तेउ तेरे घर नहीं ह जव माया धरि ले अतेगी तव संसारी हैः 
जादृमो जव मरैगो अर ये धरन मेँ ज्मो तव विचार करनेकी 
सुधि न रहिजादृगी तेहिते जीती आपनो घर विचार तेरो घर 

# | भ म्‌ =, (१ म, „भ क, 9, भै, , 

वह्‌ है जाके गये किरि न अवे सो द ताहवको अंश है सो स 
हबके पास घर करु कहे ठोर कह जाते पिरि न संसार मे आते १ 
सो कवीरजी कदे है कि हे भाट | यहि अवसर मे कहे सनुष्यश- 
शरम जो साहब को नही जाने हौ तो है सन्तो { सुनो तुमको 
अन्तकाल सै यह्‌ कटिन जो का फ ेरा है ताते कोन वचा- 
वगो अर्थात्‌ जहा जहा जाह तहां तहां ते काल तोको खाईलेहृगो 

साहव बचादनवारे बड़ है ताको भरमार च्रागे जिखिहयी जये है 
` “अजह तेह वडई कानों जो घट सुरति भारे *सो साहव 
क्तो जानिके सहव क पास जाय जनन सरण घरूटि जाय ॥ २ ॥ 

इति अस्वीवां शब्दं समरासम्‌ ॥ ८० ॥ 


` अथ दृक्याद्यीवां शब्द्‌ ॥ ८१ ॥ हि 


तृतो ररा ममाकी भांति हो सन्त उथारन सूनरी १ बालम 
8 + क 





३६२ . ` ब्रीजक कनीरदास। | 
नवोहया चूनिक्िथा शुकदेव । कमं वेनोरा हेश सृत कति जंय- 
देव २ तीनलोक ताना तनो ब्रह्माभिष्णुम्हेश । नामेव सुनिहा- 
रिया सुरपति सकल नरेश १ जिन जिह्वा गुण गाह्या चिन वस्ती 
का गेह । सूने घर का पुना तासो लावे नेह ९ चारिविदकैड़ाक्रियो 
निरंकार किय रक्ष । बितै कवीरा चूनरी पिरे हरिके दाक्ष ॥५॥ 
तूतो ररा ममा कौ माति ह, सन्त उधारन चूनरी 9 
जो तुष सन माया बहे लि रघ्यो हे सो तुम इनके नहीं हो 
तुम तो ररा समाकी भांति हो अथात्‌ राम जो मै हौ तिनकी भाति 
हौ जते मे विष्णु चेतन्य हँ तसे तुम अनु चैतन्य हो मेरे अशु 
हो सो भेरो जो रामनाम ह ताको उधारननाम की चुनरी कबीर 
सन्त मेरो चनायो है यही रकारबीज मो मकार है यहि हेतुते 
साह रकारही को कहै ह अथात्‌ जव रसनाम मे जपौगे तत 
यह जानि जाहुगे कि मकार मेरो स्वरूप हे रकार साहव को 
स्वरूप है व केवीर सन्त असार जो है जगतूमुल अथै ताको 
त्यागिके सार जो है साहवमुख अथं ताको यहण करक धूनरी 
घना है सो कै है ॥१॥ 
बालमीकि बनबोदया, चूनिलिया शुकदेव ॥ 


कम्‌ बेनोरा है रय, सुत काते जयदेव २ 

भाटीको है बहुत चिद्र हँ थाति शुरीर वर्भीक कह मेमरि है 
तामे जो रहे सो बास्मीकि काव सो बास्मीकि रमा है सो 
वाणौीरूपी जो बन कटे कपास है ताको बोवत भयो अर्थात्‌ बही 
के इच्छाशङ्कि भ दे ओर ‹ शुच शोके" धातु तेदिते शुक श्व 
होदह ताको जो देव होई सो शुकदेव कहर सो शोच भने 
हीह अथात्‌ संयःस्प विकर्ष मन के होड है सो शुकरेव मन है 
सो आना तेजो वाणीरूपी कपास ऊ ठेहा को अनुलार भयो 
ताक चूनालतया अथात्‌ वाणी मने ते निकसी हे अर जय कर 
तेडाकरे अथवा जय बिषथ क्रीड़करे सो जयदेव कहि सो 


शष्द ! ३६१ 

सधको जीतिलियो है अन्नान सो सलाक्नान जयदेव है तने भ 

कर्म मेनो रहय है विया अवियामाया सोहै सत है जाको 

पूलानचान जो समहु तोन है जाके ठेसो जो जीव जयदेव 

सो काति हे अथात्‌ महेह बुद्धि जव सम जीव कथो ह तनी 
मन की उदतति मई कमं भयो है ससार प्रकट भयो ॥ २॥ 
तीन लोक ताना तनो, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 


नाम लेत मनि हरिया, सुरपति सकल नरेश ९ 
 तीनलोक जो ह सोहं ताना तनयो है ताको तीनि सटा हं 
रजोगुण बह्म भूयुलोक के सतोगुण विष्णु आकाश्‌ के तमोगुण 
महेश पाताल फे अरु अनेक ञे नाम है अनेक जे मत हैँ अनेक 
जे ज्ञान है वेद म सोई कपर तय्य।र भयो तिनको माम लेत 
सुनि ओर इन्द्र ब सव राजा हारिणये वही गरह्मरूपी कपरा फे 
गिया नँ कसे रहिगये वासो निकतिकर युचि न पावत भये 
अर्थात्‌ मोको न जानत भये ॥ २ ॥ 
बिन जिह्वा गुण गाहया, षिन वर्ती का गेह ॥ 
सूने घर का परहुना, तासों लावे नेह ४ 
कहत का भये किं विन जिह्वा जो शु गावै है कहे अजपा जो 
है सोह तने अजपा को साथ गाहे कहे जपि जपिक विन वस्ती 
को गेह जो है ्ह्म भूढा तोने कपराके मिया के भीत्‌ धधि 
जात भये करे यह मानत भये कि हम्ह सो वह घर तो दश॒ 
काल वस्तु परिच्छेद ते सनै सो जेसे सूनेधर मे पाटना जाय व 
क न पाते तेते जीव उही रुष न पवत भयो येतो रामनाम 
को जगत्‌ यख अथं करि सव यह कपय बिनो अर्‌ श्रीकवीरजी 
साहवकुल अर्थं करि कोन कपर विन द सो कहं ॥ ४ ॥ 
चारिवेद कैडा क्रियो, निरंकार किय रक्ष ॥ 
विनै करवीर चनरी, पिरे हरिके दक्ष ५. 


चारि बरदको करडा करिके चौर निरंकार को रक्ष बना$ १६। 


३६९ . वीक कीरदासं } 


निरंकार भीतस्ते निकासिक्तेजारके -अथीत्‌ पकाशख्प ह्मः. 
कोनको प्रकाश्‌ है तव यह विचारेउ साहषके साक को प्रकाशुह 
ताक कौनकोहै यदी विचारकरिबो ब्रह्म ते वेदको ताते . निकः ` 
सिवो है सो चारिरवेद को कैँड़ा करक बह्म जो हे राक्ष तौनेते 
वैद को तार्यं निकासि रसनाम की चनरी श्रीकबीरजी कह है ` 
केम विनो हँ ताको हरिके -जानिवेमें दाक्ष कहे दक्ष जे कोड . 
बिरलेदासह वे पिरे है अथात्‌ सभ्रनाम जपिके साहवं की जने . 
है यहं पदमे बा्मीकि को शकदेव को जयदेव को जो अथं हम ` 
कियो है सोहं अथ॑ है काहे ते कि जदं वास्मीकिः शुकदेवःजयदेवं 
को अथं करे है तिनको यह्‌ कान नष श्यो फि तीनिसोक जव 
तानातनि गये बह्मा, विष्णु, सहेश खटाभये है तव वाह्मीकिः. ` 
शुकदेव, जयदेव नहीं रहं ॥ ५॥ । 


इत ईइस्त्याक्वा शव्द समस्तम्‌ ॥ ८१.॥ 


अथ बथासीवां शब्द्‌ ॥ ८२॥ 
तुम य्िबिधि सश्ुभो लो मोरी्ंखमन्दिरवजोई १-एक ` 
सगुण षटचक्रहि वेधे बिनु इष कोहर मनि । वये पकरि अग्निने 
होमे मक्ष गगन चहिगाजे २ निते अमावस निते चह हेष्र ` 
राह्ास नित दीजे , सुरभीभक्षणकरे वेदसुख घनबरसे तन. 
खीजे ३ पृदुमिक पानी अस्बरभरिया, यह अचरज का कीजै ।.. 
श्रटी डुण्डलं मधि सान्द्र वाजे वट अम्बर मीने ९ कहै 
कवीर सुनोही सन्तो योभिन सिद्धि पियारी। सदारहै सखसंयम्‌ 
अपने चसुधा आदि कुवास ॥५॥ ह 
तुम यहिबिधि समुम्् लोई, गोरीमुखमन्दिरवजोई 9 ` 
एकसगुण षटचक्रहि वेधे, बिनु बृष कोर मंज. ॥ 
नह पकरि अग्निं होमे, मक्ष गगन चदि. गजे २. 
वह रोई जो है पट के व्योति सो बह्मरस््र है तीको - 


भ ३९४ 


| यहि विधिते त॒म समो अथवा लो कहे हे लोगो | तुम यहिं 
।वधते सुम गारी जो ह दुए्डलिनीशक्ति नागिनी ताही के सुख 
श॒रा सन्दर कहे घृदृह अथवामन्दिरकदे षर बाजे है अथात्‌ 
परावाणी उहे ते निकसे हे सोहं पश्यन्ती ते मध्यमा आ पै 
एरी से प्रकट होड है पट्च को बधिरे कुर्डलिनी शक्ति ना. 
गिन जाय है ताके साथ शिशुर्‌ ते युक्त जो एक सगुएजीव है 
सो जाय हे सो वाकी त्रिध जगि तिलिश्राये है सो इषम तो 
उह नही चके ओर कोर जो कुण्डशिनीशुक्कि सो मनि कहे 
देह माजिकै उह सो पंच हक्तार इुम्भककियो तव श्वासनतें 
तपित होइह अथवा खेचरीते सुधाविन्दु वाके उपर परयो ताकी 
शीतलता पटक उडैहे सो ब्रह्माण्ड त जाहके अथात्‌ जेतने रोकं 
समाधि लगायो तेतने दिन रही ताके साथ जीवहू गयो सो करै 
कि ब्रह्माएड जो रजोगुण है ताको योगामिन मेँ होति यो सो 
रजोगुण जख्यो तो तमोगुण जरे है अर सक्ष जो जीवहै सो नाभी 
फे जल मे रद्य ताते चलिके मगन जो ब्रह्मारुड हे तहां गजै है 
कहे यह कहैहै फि सही मालिक ॥ १।२॥ 
[१ | ४ | #१ तै (४ [| जे 
नित अमावस नितै घ्रहण्दोय, राहुगरास्त नित दीज ॥ 
सुरभी भक्षए करे वेदमुख, धन वरसे तन्‌रवामे ३ 
पुहुमिकपानी अम्बरमरिया, यह्‌ अचरज को कौम ॥ 
निकुटीकुरडलमधिमन्दिरवाजे, अघटः अम्बर मीजे ४ 
लेचरी छी दि तीनंहै तामे एक पणिमद कहे संवैव्रपृणे देखे 
ह व उर्वि प्रतिपदा है ओर अन्तर अमावसह सो जव 
अन्तर लेचरी चरी व कालपूतरी चाकाश मे वेधी कदे उर 
प्रतिपदा बेधी तव अन्धकार अविया अहु हक चतन्यक। छाद्‌ 
लियो अर्थात्‌ पथम अन्धकार देखो परो ओर्‌ कहु न देवि परयो 
पनि विजली देसी चपकी तव तारागण वीयं हं ताकौ गति मागम 
भर तव भथस सूर्यमण्डल एनि चन्दरमरुडल देखो पसवो सो वहं 


३६६ `, बीजक कनीरदास। 


उयोति म लीनररै है समाधि लगी रहे है जव समाधि उतथं तव 
जीवको अमावस भर तममे पयो आह तव स्य प्रकाश दंखत : 

ह्यो ताको मायारूषी राह थसि्तियो अथवा जव नाशिनि को 
सधा पिया है तव बहुतदिन छी समाधि लेहे व जीन पुरूष 
रेन्ञ समाधि लगे ओर उतारे है सो करै जव समाधि घ. 
हाय जेगयो तव याको अमावस हेगयो पुनि तम मे परश्च ओर 
निस्य रहस हद है वे चन्द्रमा ओर स्यं दु नाड़ी ह तिनको 
सुषम्णारूपी राह यापर देहं है अर्थात्‌ धरसन करे है वही सु. 
ष्णम लीन कै देदह जव समाधि लगी तव सुरभी जो है गायत्री 
मायाक्रुण्डलिनी शुक्ति सो वेदयुलवाणी भक्षण केक्तिया अथात्‌ 
वाणीरहित हेगयो अर तन जे कहे दूबर हजार है सा घन 
बरसे है कहे सुधा वरभेहै याते बनोरहै हे पृहुसी का पानी जव 
शम्बर म भरनलतगेहै कहे नीचे को वीयं ब्रह्माण्डे चदावन जलगे 
हे तव शीशे की सरां बनाहके लिद्धश्चरमें उरेहे पानी सैचे है 
जव राह साफ़ हैजाई हँ तब पवनक्े साथ घीयं चह है तब पवन 
सीय के साथ जीवार चष्टिजाईइहै चिकी तनै जिवेणएीको स्नान 
करिफे दशो्नहद सुननललाग्यो तामे मन्दिर कहे भृदङोहै सो 
पाजै-हे व घटते कहे वङ्कनाल की राहते जव जीवातमा जाईहे 
तब अन्वर्‌ जो हे गेषगु् को आकाश्‌ सो भीजे है अर्थात्‌ उह 
वीय प्टुचि जाइहै सो यह्‌ चाश्च्ं का कीज ॥ ३१४९ ॥ 


कहे कबीर सुनो सन्तो, योगिन सिद्धि पियाद ॥ 
सदा रं सुखसयमर जपने, वधा आहि कवारी 


वारी ५ 

सो कवीरजी वदे है क हे सन्तो ! यह ही तरहकी जो तिषधि 
₹ सो चान यारि हे सो प्रथम तो सिदधिही नहीं होह्‌ है 
ज॑ घतरन्वायते सदा सुख संयम मं रे ओर सिद्धि भ 
समाभलमी तते रि वैस योगी भये अथवा पुहुमीपति भये 


योम करिकै हुम यह्‌ शरीर मासिक हेभये सनादिक ह 


3: 
~“ 


| श्‌ष्द्‌ । ६७ 
(शा स स 
वश्‌ हेभये परन्तु जब हं शरीर दरूटिजाई हे ओर शरीर होइ 
तव घ्‌ सुध सच भूतिजाहृहे अरु जब पृहुमीपति भयो आपने 
को राजा मानिक्तियो सो जव भरि मयो तथ पहुमी आनही की 
हं जाह पएथ्वी कुमारिही रहिजाह है ॥ ५ ॥ 
इति बयासीवांँ शब्द समाम्‌ ॥ ८२ ॥ 





अथ तिरासीवां शब्द्‌ ॥ ८३॥ 

` भूला वे अहमक नादाना । तुम हरदम रामहिं ना जाना १ 
बरबस आनिके गायपद्छरा गला काटि जिर आपत्तिया । जीता 
. जिव भरदा करिडारे तिसको कहत हला किया २ जाहि मासुकनो 
पाक कहत हँ ताकी उतपति सतु भाई । रजवीरजसों माघ उपानी 
मासु न पाक जो तुम खा ३ अपनो दोष कहत नहिं अहमक कहत 
` हमारे बड़ेन किया । उसकी सून तुम्हारी गर्दन मिन तुमको उप- 
देश्‌ दिया ४ स्वाही गह सक्तेदी आ दिल सफेद अजह न हुआ । 
रोजा नेवाज वंग कया कीजे हुंजरे भीतर बेठि भुश्रा ५ परित 
वेद पुराण पह ओ मोलना पे सो कुरशना। कह कवीर वे नरकगये 
निन हरदम रामह ना जाना ॥ ६॥ 
भूला बे अहमक नादाना, तुमहरदमरामर्हिनाजाना 9 
बरवस्तानिकेगायपलारा, गलाकाटि जिउ्रापलिया॥ 
, जीताजिवमुरदाकरिडरे, तिप्तको कहतं हलालक्षिया २ 
जाहि मासुको पाक कतै, ताकी उतपति चुत माद ॥ 
रज बीरजसों मासु उपानी, माघ न पाक्‌ नो तुम खाद 
` अपनोरोषकहतनर्हिमहमकः, कहतहम॒रिबड़ेन किया ॥ 
उसकी सन तुषटरी गदन्‌, जिन तुमकोउपदेश दिया ¢ 
स्याही गई सफेदी आद, दिल सफेद अनहं न हृखा॥ 
रोजा नेवाज बाग क्या कज, इजरे भीतर वेठि मुरा ५ 


३६० बीजक कवीरदास । 


परिडत वेद पुराण पदे, ओ मोलना पदं सौ कुरराना ॥ 
वृह कवीरं वे नरक गये, जिन हरदम समह ना जाना 

यह पद क्षो अर्थ स्य्टई हे अन्त फे दुक को अथं करे ह सच 
सरदि ञे हरदम कंहे हर्साइत श्वास श्वास मे राम को नही 
जानते ते नादान कहे बेवकूफ भूते अथवा हरदम कहे 
एके दभ कहे प्राण मै अस्तयामीरूप ते व्यापक परमपुरुषपर 
श्रीरामचन्द्र को जे बेवक्फ नहीं जानते है ते मोलना पण्डित 
भल्िगये जो वे आपन हजरामे चेटि शक्ता नेवाज्ञ किया श्र 
कुरान किताब पढ़ा ओर जो पण्डित अपने घरी कोठस में 
एकान्त वेटिके बहुत वेद शाघ्र को पटा तो काकिया आखिर 
नरक मँ गये भाव यह है कि काहूको न सुन्यो कि विना रम 
को जाने सुक्क हेगये ॥ १।६॥ 


इति तिरसीवां शृष्वं समाप्तम्‌ ॥ ८३॥ 


अथ चोरासीवां शब्द्‌ ॥ ८९ ॥ 

काजी तुम कोन किंता वाना । ऊखतवकतरहयो निशिबासर 
मतिएफो नहि जाना १ शङ्कि न मनिसनतिकरतहोभैनवदौँगा 
भाई । जोखोदायतुतहुनतिकरतिहे आपकाटिकषिनच्रार २ सनति, 
कराय तुर्क जो होना ओरतकीकाकहिये । अधशुरीरीनारििलातनै 
ताते दिन्दूरदिये ३ घालि जनेऊ ब्राह्मण होना मेहर को क्या पहि 
राया । बो तोजन्मरिशृद्धिनिपरा सोतुमपांक्योखाया र हिन्द 
तुरक कहति आया किन यह राहं चलाई । दिलपमेंखोज खोजञदिल्ल 
हीमे भिश्त कहां फिन पाई ५ कटे कवीर सुनो हो सन्तो जर करत 
हो भारी किर न ओट रामकी-पकरी अन्तचला पंविहार॥ ६॥ 


कजा तुम केन केता खाना ॥ 
भ्खत वकतरहौ (चगबासर्‌, मात एको नाह जाना१9 
ह ताञ ठुम कान किताव को बखानतरहौहौ निशिवासर 


शुष्द्‌ । ३९१६ 


वही ताव फो चकत रोहो अर बाह भ भंखतकदे शङ्का करत 
रोहो सो कुरानकिंताव तात्पर्ये जो एक साहवको रनक है 
ताको जो तुम्हारी मति न.जानत भई तौ तुम कुशन किताव 
एकञ बस्तु न जानतभये ॥ १॥ `. 
शकि न माने .सुनति करत हौः मे न बदौगा माई॥ 
{> (५ 

जो सोदाय तुव सुनतिकरति तो, आपु काटि किन आई २ 
धालि जनेड व्राह्मण होना, मेहरीको क्या पदिराया॥ 
चोतो जन्म की शृष्रिनि परुपा, सोतुमपाडे क्यो खाया ३ 

सुनति क्रिये जो मानते हौ क्रि हम सुसस्मानह ओर या नहीं 
मानतेहौ कि शग जो माया सों करेहै सो हे भाई | मैन षदोगा 
जो खोदाय तेरी सुनति करतो तो पैटहीते कटी आरती २ सौ 
हे पण्डित | आपनी आतमा को साहवकी शृ न मान्यो अह्‌ ब्रह्मः 
साहव को नं जान्यो जनेठः पहिरिके तुमतो बाह्मण भये ओर 
पनी मेहर को कहा पहिरायो है जाते वह ब्राह्मणी भई सो तिहारी 
त्री तो जन्म की शृष्धिनि है सो परुसे है ओर हे पाड | तुम खाउ हौ 
ताते तुम कसे बराह्मण भये ब्ा्मण तो बरह्मनानेते फहविहे ॥.२॥ 

$ " ॥ £ 

दिद तुरुक कहते खाया, किन यह राह चला ॥ 
५ _ $ ५ “(५ $ (५ 9 ४ 
दिलमं खोज खोज दिलदी म॑, भिश्त कहां किन पादं ¢ 

आमा तो पकरहे हिन्द ठसक ये शरीर क भद हे यह शरीर 
कहां ते मायो है र यह राह कौन चन्लायो हे अथात्‌ वीचे ते 
आये वीचेते जार्थेगे सो दिले तुम खोज उसका खोज दिलही 
म है नोर फोन भिश्त पायोहे अथात्‌ सोदायका बन्दा जो तिहारो 
जीवात्माहै जो दिम तुरक मे एके सो तिहार दिही उसको 
जानो तो जानिपरै उसके मिलन को खोज कटे राह वही आ्माहे 
जव शापन स्वरूप को जानोगे तत वाको पावोगे ॥ ४॥ 

कवी ू ॥ न [क र [५ 
कटै कैवीर सुनो `हो ` सन्तो, जोर करतु है भारी ॥ 
४७ 


३७५ बीजक कवीरवास । `. 


दबिरन खोट राम की पकरी, अन्त चला पचिहारी ५. 
` कथीरजी कहै कि हे सन्तो! सुनौ यह जीव अपने दूटि जाः 
इवे फो दड़ो शोर करदे के बहत उपाय केरहे नानामतन ककि 
ते कवीर कायाकते भीर जे जीव है ते ओरे मोरे मतन मे लगिके ` 
राम अल्ञाहके ओटकै ओर पकरत मये कहे र २ जे मतदहेंते 
राम अवाह फे ्ओोटके देनवारे ह तिनको पकरिकै अथवा कवीर 
जे ओव ह ते रामकी श्रोट न पकरत भये अर्थात्‌ आपने जीवात्मा 
छो साहब फो बन्दा न जानत. भये राम अल्लाह को विसरिगये 
ताति अन्तत पचक कहे म॑रिकै अरु वे मतनते हारक चसे गये 
- जो यह मानिरास्यो तें कि हमको स्वं विहित होइ हम बह्म 
होगे सो एक न भये जोनकर्म करि रास्यो तेसोई कम नरकं 


स्वरगैन मँ भोग करनलग्यो ॥५॥ | 
६ति चोरासीवां शब्द समाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


` ~ ` . अथ पचासीवां शब्द्‌ ॥ ८५॥ ˆ ` ^ `. 
_ श्रलालोग फे घर मेरा। जा घरवा भे एला डले सो घ्र नाहीं 
तेरा १ हा्थीयोड़विलवाहनो सयहक्रियोघनेरा । चस्तीमे से दियो 
खदरी जङ्गलकरियोवतेरां २ गाीर्वाधीखरच न पठयो बहुरिकियो 
महि केरा! वीवीवाहन्हरममहलमे चीचमियांकोडेरा ३ मोमनसत 
अरिः नहिं सुरभेः जन्म. ९ अरमेरा । कहैकवीर सुनोहोसन्तो 
यह्‌ प्रदकरोनिबेरा ॥४॥. `. . 
स ० भ. पोघरनाहीतिरा ८. 
मूलालोगकघरभरानाघरवामेपूलाोलेसोघरनाई १ 
. - साहवको ` पाषदरूप जो हे हंसस्वरूप.आपनो सांव शरीर 
ह भरल लोग करहैहे कि यह मिथ्या जो.स्थूल.शशर. सो हमारा , 
दै.सोजा घर स्थूल शरीरम तं फला डोलेहे मेरो शरीर है सो तेरा 
पर क्दे.शरीर नहीं है १॥ ` ` .- र 
व 
हाधी घोड़ा वैल. बाहनो, संग्रह ` कियो.: घनेरा ॥ 


बस्ती मे से द्वियो खदेरी, जङ्गल कियो वेरा २ 
गाटीवांधी खर्च न पठयो, बहुरि क्षियो नहिं फेरा॥ 
वीवी बाहर हरममहलमे, बीच मियां को डरा ३ 

पहुत हाथी, घोड़े, वैल इत्यादिक वाहन को संभरह क्रियो 
परन्तु जव तैं शरीररूषी बस्ती ते खदेर जाइगो कहे शरीर दि 
जाइगो तव जङ्गल मे करीं पीपर के तर मृत हक बसेर कहे बास 
कुरेगो भरु वह शुरीरहू छो बाहर्‌ लवेरिलै श्मशान मे जारि दे. 
रभे तव वह हाथी घोड़े मरही हेजाईगे २ गारी बाधि धयो 
अर सचे न पठयो कहे एण्य न कियो जो वह्‌ लोए मे भिक 
वटूरिके फेरा न कियो कहै यह शरीर मे नही पह सो बीवीजा 
है साहब कौ द सुरति सो बाहर है कहे संसार पु है रही है 
श्रोर हरमकहै लड़ी ज हे माया सो महल मे है कहे सवशरी- 
रन मे है ताके वीच मेँ मियां जो है जीव ताको डेराहै ताको 
वह माया घेरे है॥३॥ 
नौमन सृत असमिः नहिं सुरभे, जन्म जनम अरुभेरा ॥ 
कटै कबीर ॒सुनोहो सन्तो, यह पद करो निवेरा ¢ 

सो नौमन कहे निर्यदी नवीन ज मन है अथात्‌ मनक दिये 
नाना शरीर होय है सो नाना कमै नानामत जे सृत है तिनमें 
अरमिरै सरमे नहीं है सो कनीरजी कै है कि हे सन्तो | यह 
पदको निवेरा करो कहे पाच शरीर मै अशुभो जो है मन ताते 
भिन्न होड तो तुम शुरीरन ते भिन्न हेजाउ ॥ ४ ॥ 

इति परचासीवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 


. अथ दियासीवां शब्द ॥ ८६॥ 
कबिरा तेये घ्‌ कदल याजग रहत श्रुलाना । गुरुकी कही 
करत नहि कोई अमहलमहलदेवाना १ सकलब्रहममद॑सकषीर 
कागन्‌ चौचपसारा। मनमतकर्मधरेतवदेही नादविन्दुविस्तारा २ 


३७२ बीजक कबीरदास । 


सकल कंबीराबोतेवानी पानीमेंघरडाया । ूटि्ननन्तहोतिंधट- 
भीतरयटकामर्मनपाया ३ कामिनिरूपी सकलकवीरा मृगाचरिदा 
होई । बड़बडक्ञानी मुनिवर थाके पकारसकै नहि कोह ४, बह्मा वं- 
रुएकुवेरपुरन्दर पीपा भहलदचाला । हिरणाङुशनल उदरविदारा 
तिनहुंक काल न राा५ गोरखेसोदत्तदिगम्बर नामदेवजयदेव- 
दासा । उनकीखवरिकहतनहिंकोई रहा फियेरैवासा ६ चोपरखेलल 
होतषटभीतरजन्मक्ेपांसा ढारा । दमदमकीकोइखधरिनजाने 
करि न सकेनिरवारा ७ चारि दिशामहिमण्डस्वोहैरुमसामषिच 
दिल्ली ताउपरकहअजबतमाश्‌ महैयमकिन्ली ८ सव अवतार 
जासुमहिपण्डलअनतखड़ोकरजोरे ! अद्ुतञ्जगमञअथाह स्वो है 
ई सवशोभातेरे ६ सकलकवीरा बोले बीरा अजः हो हृशियारा । 
कह कथीरगुरुसिकिलीदर्पण हरदम करो पुकारा ॥ १०॥ . .. 
कविरा तेरो घर कँदला मे, या जग रहत म॒लाना॥ 
गुरुकी कही करत नदि कोई, अमहलमहलदेवाना १ 
कवीरजी कहे कि हे कविरा { काया के वीर, जीव | तेरो घरं 

तो केवला मँ हे कहे आनन्दको कन्दकहे सार जो है साहव को 
धाम तहां है तेये घर्‌ या जगत्‌ मे नह है तै नाहक श्रलान रहै 
यद गुर कहे सबते श्रेढठ ज परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र कै कि 
अवह जो मोको जम तों मै कालते छोड तिनको कलयो 
कोड न मानिक अर्‌ आनन्दो कन्द्‌ उनको धाम खोड अम. 
हल मह कहे जो कड षस्तु नही है ठेसो जो है धोलाब्रह्म ति 
अरु कोहं माया के प्रपञ्चनं देवाना हेरदयोहै ॥ १॥ 

सकल ब्रहम म॑ ठेस कथीरा, कागन चच पसारा ॥ 
मन्‌ मत कमं धरं सब देही, नाद्‌ 'बिन्दु बिस्तारा 

„ दे,हसः कबीर कायाके वीर्‌ जीव ! ते साहव को व्ह्मही कहै 
तिन काहेवां कागन्‌ कैत चोंच को पसारिषो हे जते कागनङ् 
आस जा दष भति च आमिष धरिदेड तो दूध भात न खायं 


आमिषही लाय तेते साह पुकारतहं जाय हैक तुम मेरे पास 
रावो मं तुमको हैसूप दे ताको -छोदिफे जीव मायाव्रह्म कै 
धोखा मे लगो कागहं होड है नाना कमं के बासनन ते शरीर द्र 
टत मे जर्हा जहां मन को मत होइहै कहे जहां जहां मन जाह 
तहां तहां सब देह धरे है नादविन्दु क विस्तारे सो नाद्िन्ु 
को विस्तार लिलि येह ॥२॥ 
सकल कीरा बोले बानी, पानी मों घराया ॥ 
लटि अनन्त होति घटमीतर, घटका मर्म न पाया २ 
` अरु क्षानी जे सव जीव ह ते यह बाणी.षोले है कि यह शु- 
रीर पानी को धर छाया है कहे पानी को वुल्ञा है न जानो कवः 
विनशिजाथ करे हूटिजाय सो भुखते तो यह कहै है अरु घट 
कहे शरीर के भीतर अनन्त कहे धिना अन्त कोजो है ताह 
ताकी लटि होजाई्‌ है ताको नहीं देले है यह आत्मा साहनको 
है तोकौ भलाइके अओरे ओरे मतनमें लगाई देह है वाको मर्म 
नहीं पत है ॥ ३॥ 
कामिनिरूपी सकल कवीरा, मृगाचरिन्दा . हों ॥ 
बद्व ज्ञानी मुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोद ¢ 
सव कवीर जीवनके शरीर कामिनिरूपी है कहे भृगीरूपी ह 
तार्य जो चकते सो चरिन्दा काये है सो चरिन्दा कहे चलनवारों 
जो है भन सो शग है जब यह जीवात्मा को यमदूत एक पुतरां 
देखा है तव वह पुतरा मँ मनोमय जो लिङ्ग शरीर है सी जात 
रहै अर वहीके साथ जीव प्रवेश करिजादइहे तब यमराज नाना 
कर्म भोग करावे ह जने शुरीर म मन लोभ्यो मरतमें वाको 
स्मरण मयो सो$ शरीर कमे भोगकरिके धारण क्रियो सो मारि 
तो यह भांति ते जाय है बह सन्तर को ओर आत्मा के स्वरूप 
को कोई न परि पायो अथात्‌ को$ न जान्यो॥ ९॥ ` 
रह्मा व॑रुण कुबेर पुरन्दर, पीपां प्रह्लद चाखा ॥ 


१७४ बीजक कवीरदास । 


दिरणाकुश नखउदरविदासाःतिनहक कालन राखा ५ 
गोरख रेसो दत्तदिगम्बर्‌, नामदेव जयदेवदासा ॥ 
उनकीखबरि कहत न्दिंकोई, कहां किय है. वासा ६ 
ये चारि तुकनमे जिनको कहि आये तिनको काल जव खाह्‌ 
लिह कहे इनके शरीर जब द्रूटिगयेह तव ये कहां बास कियो ह 
यह फोर खबरि न जानतभयो सो जहां मयेह अरु जहा वेः गये 
नही अधि तोने लोक को सू जीच न जानत भये इहां नरसिंहो 
जी को लिख्यो तासे धनि यहहै कि उपासक आपने आपने उपा- 
स्यन के साथ साहवही के लोक जाइ है उपास्य उपासक दोउ 
जहां परम भुक्रावस्था मे जार्यै सो बह साहब के लोक को ये 
वद्धविषयी जीव केसे जने ॥ ५१ ६॥ व । 
चोपर खेल होत घट भीतर, जन्मे पांसा उरा ॥ 
दम द्मकी कोड खबरि न जनि, करि न सके निरुषारा ७ 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अन्तःकरणचतुष्टय है सोह 
चोपरि है ताको खेल घटके भीतर हरद्यो है इनदही के योग तें 
नाना जन्म होइ है सोर पसाढापिवो है सो दम दम कहे मापने 
श्वास श्वास की खरि तो कोई जानै नदी है क आवत जातें 
रकार मकार विमा जये कृब अन्तःकरण शुद्ध हेसके हे अरु को 
निरवार करिसकैदे अथौत्‌को$ निरुवार नकी करिसकेहे अर्थात्‌ 
या नहीं जानेहै कि हमारो जीवात्मा. कहां जपे हे रकार मकार 
जीवात्मा सदा जपे हे तामे परमाण ““रकारेण बहिर्याति मकरेण 
विशसनः ! रामरामेति वै मन्त्रे जीवो जपति सर्वैदा॥ ७ ॥ 
चरिदिशा महिमरुड रचो है, रूमसाम बिच दिल्ली ॥ 
ता उपर कुं अजवतमाशा, मारे है यम किल्ली ८ 
. मदिमण्डल जो हे शरीर तामं नाभि, हृदय, करट, त्रिकुटी 
च चा 1दशा रचत भये अरु रूम के स॒हस्रदल्षकमल है अरु 
साम सुरतिकमल हं तोने सुरतिकमल के बीच मे दिली, परन्तु 


शब्द! ३७५ 


गुरुको स्थान ता स्थानके उपर अजव तमाशा है सो कौन योभी 
प्राण घटके सहस्दलकमल लों जाह है कोई परमयोगी भाण 
पद्रहफे सुरतिकमललों जाई है परमपुरुष स्थानके उपर जहां 
अजघ तमाशु है तहां कोई नहीं जाके है काहे ते कि यम किकी 
मारेहे कटे दशवां दुवार वन्य फियेहे अजवतमाशुा षह कैसे देस 
सो करै है रि यह ब्रह्मरन्ध ते साकेतलोक जाको कहै है परमपुरुष 
पर श्रीरामचन्द्र को धाम वही साकेतलोक को दश्वा स्थान 
फक्ीरलोग जाषूत कहे है तहांलं ग्रह्मज्योति की डेरि लगीहै 
वही डोरी को मक्रतार कहै हँ सो वह मक्रतःर सुषम्णा मे लगो 
हे जव परमगुरः रामनाम वतारहे तव वही सुषुम्णा है कै मक्रतार 
की डोरी हैके साहब के लोक जाय है तां अजव तमाशु कौन 
कि उरहां फे त्रिगुण गुस्मलता देखे तो पथभोतिक से परेहै पै पथ- 


ॐ 


मोतिक नदी हे आनन्दरूप है॥८॥ 

सव अवतार जाप महिमरडल, अर्नैत खडो फरजोरे ॥ 
अहरत अगम अथाह रचोहे , ई सव शोभा तोरे € 
सकल श्वतार्‌ व ईश्वर अनन्त जिनके गे -करज़े सड 
है वह साहवलोक केसो है अ्ुत है कहे आश्चर्य वचनमें नहीं 
अवि हैव श्रगम हे कहे उह काहूकी गम नहीं हे व भयाह है 
की ब्णनकरिके थाह नहीं पायो कि यतनैहै सो हे जीव! यह 

` स्र शोभा तोरे साहवकी है तेरे देलिबे योग्य है काहेते कि सा. 
हवो द्विभुज है ओर तैं दि धुन है ओर तो सव ईश्वर्रवेतार 
कोई अष्टमुज कोहं चतुभज मरस्य कम इत्यादिक हे अथवा सा" 
हष ऊ लोकम ज ईश्वर अवतार आदिक हँ ते सव अपनी शोभा 
को मेर्डल तोर है अर्थात्‌ उनकी शोभा साहेव की शोभाते मन्द 
देली परह ॥.६॥ 9 
सकल कवीरा बोतै वीरा, अनहं हो हृशियारा ॥ 
कड्‌ कथीरगुरुसिकिलीदर्प, हरदम करोः पुकारा १९ 


३७६ ` वीजक .कवीरदास । 


हे सके वीरो कायाके वीर्‌ जीवो | वहा वीरा लड अथत्‌ 
परम पुरुष पर जे श्रीरामचन्द्र ह (तनक लीरा लेड अजहू हृशु- 
यार ह्येर जे मतनसे गुर्वालग समु राई सपुारं लगाई .1वय 
ष तिन मतन मेँ जब भरं तुम्हरे रहे तव भर तुम्हाश जन्म . 
अरण न दरम तते मतनको छो दे सुरति कमलम ज प्रस 
गर्‌ है ते सिकिलीगर्‌ हं तश्हार अन्तःकरण साफ. कपर्वकात 
राम बतत सो या राम नाम सुनिके हरदम पुकार करो तव 
साहयके इहां पहुचो अर सव. अवतार ईश्वर उनक ह्वार्‌ हाथ 
जरे खड़े हँ तामे परमाण शिवसंहिता मे -हसुमान्‌जी पति 
अगस्त्यजी कह "आसीने तमयोध्यायां सहखस्तम्भमरिडते। 
मण्डपे रलसन्ने च जानक्या सह्‌ राघवम्‌ ॥ मस्स्यःकृमकिरिनेको 
नारसिहय$प्यनेकषः । वेकरुरठोऽपि हयग्रीवो हरिः केशुववामनो ॥ 
यज्ञो नारायणो परमषुत्रो नरवयेऽपि च! देवकीनन्दनः कृष्णो वास- 
देवो बलोऽपि च ॥ पृष्ठिगमों मधून्माथी गोविन्दो माधवोऽपि च। 
वासुदेवोपरोऽनन्तः संकषण इरापतिः ॥ प्र्श्नोऽप्यनिरुद्श्च व्यः 
हास्सर्वैऽपि सवेदा । रामं सदोपतिषठन्ते रामदेहाव्यवस्थिताः ॥ .. 
एतेरन्येश्च सव्यो रामो नाम महेश्वरः । तेषामेश्व्थदात॒सात्त- 
न्मूलत्वा्चिरीश्वरः ॥. इन्द्रनामा स इन्द्राणां , पतिस्साक्षी गतिः 
परभुः 1 .विष्णुस्स्वय. स विष्णुना पतिवेवान्तकृदिभुः ॥ बदह्या स 
ब्रह्मणं कता अरज्ञापततिपतिगेतिः । रुद्रां स पती रुद्रो सदढ्रकोटि. 
नेयामकः ॥ चन्द्रादित्यंसहस्राशि रुदरकोटिशतानि च ! अवतारः 
सहस्राणि ` शुक्िकोटिशुतानिं च 1 ` बह्मकोटिसहखि दुगी- ` 
काट्शुतानि च । सहाभेरवकालादिकोव्वशदश्तानि चं ॥ भ- 
न्धवाण सखासि देवकोटिश्तानि च. 1 सभां यस्य निषेवन्ते . 
स श्रीरामं इतीरितः” ( इति) ओर कवीरटूनी को भमाण “जद 
तुनसन्त । तर्हपरमपुरुषसवसापुसन्त ॥ ` वहतीन 
` लकते [सन्नराज. तहअनंहंदधुनिचंहुपासवाजः॥ दीपकंनरेजरद , 
[सराघार तरलाजचकाडहू पावपार जहकाटेङृष्एजोरदुहाथ. | 


शुच्छ। ` ३७७. 


जकोटिविष्णानारुमाथ ॥ जरदैकोटिनन्ह्मपहपरान । जरदकोटि 
महादेवधरेध्यान ॥ जहंकोरिसरस्वतिकरेराग । जरहैकोटिहन्द्रगा- 
घनेलाग ॥ जहुगणगन्धकसुनिगनिनजाहि । सोतरवांपरकट्चापु 
` आहे ॥ तहचोवाचन्दनञ्रर्‌ अवीर । तरहुहुपवासभरिजतिग- 
, सीर ॥ जहयुरतिपुरङगघयन्धलीन । सववहीलोकमेवासकीन ॥ 
 भञ्जरदीपपहुष्योपुजाई । तह ्रजरपुरुषके दरश प्‌ ॥ सो कह 
कवीरह्दया ज्षगाहू । यह्‌ नरक उधारण्‌ नामजाई ? ॥ १०॥ 
इति चियासीवां शञ् समाप्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 


| रथ पत्तासीवां शब्द्‌ ॥ ८७॥ 

कपिरतिरेषरकन्दलमे, मनेभ्हेरादिते। वदुवारीञ्ानन्दम्ीगी 
सुषीस्चीशरमेले १ चेततरावलपावनषणढासहजहिमूतैवांपे । 
घ्यानधलुषधरिक्ञानवानवनयोगसारशरतापे २ षटशक्रयेधिक- 
मलबेध्योजवजा३इ उनज्यारीकीन्हा । कामक्रोधञ्रलोभमोहयेहां कि 
साउजनदरीन्हा १ गगनमध्यरो्योसोद्ारा जहांदिवसनदिराती। 
दासकरवीरजायसोपरष्योप्वविहुरेसंगसघाती ॥ ४ ॥ 

कविरा तेरो घ्र कन्दलमे, मने अस सेल ॥ . 

` वपुवारी आनन्द मीमा, रुची रुची शरमेले 9 

` कवीरजी करै कि हे कवीर कहे काया के वीर जीव | तेरो 
घर कन्दलंमं है कहे आनन्दको कन्द कहे सार जो साहव को 
धाम है तहां है जो कक्षे संसार कैते मयो तो तेरो वपु शिकारी 
घपुरी जो है नाना शरीर तेर बार है शिकारी जं हकि है सो 
धारी कहा तहां जाज्कै विषयानन्द बरहलानन्द जे हं सगा को 
शिकार सेते कोई विषथानन्दरूप समभि वति शुर मारि भोग 
केरे कोऽ शिशा सन बह्लानन्दरूप शरगा को इति शर मारि 
भोग करट ॥ १॥ "ना 4५ 
वेतत रवल .पाव्रन षरढा, सहि मूलै बधे ॥ 

“= ८ 


३७ ` जक कबीरदास 


ध्यान धनषधरि ज्ञानवान बन, योगसारं शर सधे २ 
षटवक्र देधि कमल वेध्यो. जव जाई उ्यारी कीन्हा ॥ 
काम क्रोध खरु लोम मोह ये, हाकि साउजन दीन्हा २ 
` जो शिकारं खेलबो कैते कटे या भनको तो रावल कहे सवके 
राजा ताके एवन कहे पायन को चेतकरत कह स्मरण करत 
अथवा पावन कहे पवित्र हके षणएढ कहे नपुंसक बह्म तद्रूप जो 
जीव सो सहज समाधि सगाईके मलबस्थ करे यहै ध्यान जो है 
धनु तोनेको' धरिके साहब म आरसाको लगाय दीवो जो बाण . ` 
यही योग्ताररूप शुर सधे २ सोहं योग तवेह जे हठयोग 
करे हँ ते कुण्डलिनी उठा खड चक्र बेधे हें इहां कुड कुण्ड" ¦ 
तिची उटाूवेको प्रयोजन नटी है वह जो ब्रह्मज्योततिकार कीं 
मूलाधार चक्रतेले ब्रह्माण्ड ह साकेत मँ लगी हे सो छंडड चक्र ` 
को बेधिके लभी हे सषम्णा नाड़ी हके ता ज्योतिरूपा डोरामं 
गुरु जो युगुति बतावै हे तोनी युगुति ते सुरतिके साथ जघ जीव 
को सानि दियो तव .छइउ चक्रको आपी वह्‌ ज्योति बेधेह सो 
वह ज्योति के भीतं हके षट॒चक्र वेधके सहखदलकमल को 
वेभ्यो तव उरं उजियारी देख्यो जाई बरह्यप्रकाश की तव काम, , 
- क्रध, सोभ, मोह, मद, मत्सरं ज सावज हं तिनको हाकि. 
दीन्द्यो कहे दूरिकै दीन्हा ॥.३॥ ए 
गग मध्य रच््यासा हर, जहा दवस नाह रता ॥ 
दसक्बीर जाय सो पहच्यो, सव विहरे संग संघाती ¢ 
जहाँ सुरति कमल मे परमगुर रकार सकार कहै ओर वशो 
र चन्द्‌ हं तह न दिवस है न राति हे वहं प्रकाशरूप बह्म ह 
सश उह -परमशुरते रामनास सनिके वही नाम ते दशुषो दार 
खोलिके.बही -डोरी हैके दास जो कवीर जीव है सो परमपुरुष पर 
भीरामघन्द्र के लोक को पे जाह तव संगके संघाती जे है 
चा्ड शुरार अर-पकाशरूप ब्रह्म जो हं केवस्य शरीर ताहू को 


शृब्द्‌। ` ` ३५६ 
{म अ च, 


विद्ोह हे जाई है अथवा केवीरजी केह किस जो हौं साव 
करो दास सो अनिवचनीय पाषद्‌ शरीर जो है हसश्रीर ताको 
पाके बोही डोरी बह्मज्योति हैके अनिर्वचनीय जो है साहवको 
धाम तहं प्टुव्यो जाह तहां हे जी ! तुमह पचो यह श्रमे 
काहे परहो तुमपतो साहघ के आनन्दकन्द धामके हौ साह के 
दास ताते रहित ओर जोन तुम मानो ह सो तुम नदीं हे ॥४॥ 


इति सत्तासीवां शृष्द समाप्तम्‌ ॥ २७॥ 


अथ अह्ासीवां शब्द्‌ ॥ ८८॥ 
 गष्सुख ॥ सावन न होड भां सावज न होड । वाकी मांसु 
भत सवकोइ १ साव्रजएक सकलसंसारा अविगत वाकी बाता। 
पेट फारि जो देलियेरेभाई ्ाहिकरेज न ओता २ देसीवाकीमांस 
, रेभा्॑पलपलमासुविकाई । हाड़गोडकेभूरवरि अगिपूरवानहि 
खाई ९ शिर ओ सीग कत्र नहिं वारे पृ कहां वह पाईं ! सव 
परिडित मिलि धन्पेपरिया कविर नोरी गाई ॥ ४॥ 
सावजनहोदमाई सावजनहोद। वाकीमांसुभखे सवकोड १ 
साहष कहै ह छि जेहि शब्द्रह्म मे तुम गेही व तुमको 
वही ्रलायदियो सो सावज न होड तने शब्दं को तात्प तुम 
नहीं धूसी वहीके मांसको तुम सब भक्षोहो कहे बाणी सव कहौ 
समर वही मांस सव जगत्‌ है वाही को भक्षो हौ कहे भोग करौ 
हयै अरु वाको तास्व स्यपदार्थं जो मेह ताको नहीं जानोहो 
सूरं बाणीको विस्तार अत्य दै मेही सत्य ह ॥ १॥ 
सावज एक्‌ सकल संसारा, अर्िगत्‌ वाक्प बाता ॥ 
पे्फारि जो देखिये रे भाई, अहिकरेजन अतर्‌ 
सो वाको पेट पारि ज देखिये अर्थात्‌ जो वाको बिचारिके 
देषिये तायर्यते तो जो तुम निचार करिराख्यो हे कि शब्दन ` 
के अर्थको सारांश करेज निर्ग बह्यहे सो नरीह क्तः 


३८० वीजक क्रवीरदासत। 


तासपर्मते मोको बन करदे अर त्रिगुर साया ओंतिहं सा वाकी 
घात अविगत है कहे अव्यङ्ग हे काहके जानिवे योग्य नहीं है जा 


५, =£ 


मोको जानैह सोह वह सावज को जनि हं ॥ २१ 
एसी वाक माघं ₹ भङ, पल परर मच वकाई्‌ ॥ 
हाड गाड सख॑ धर पधार, जाग दुवा नाह खद ३ 


पल का कहे हे सो वह श्‌ऽ३ ब्रह्मकी मासु जो हे बाणी सो 
हे भाइउ ! ठेसीहै कि पत पल कहे टकाटकाको बिकाई है अथात्‌ 
को भिकाई हे त परमाण कबीरजीको चौरासी अङ्धकीसाली 
“'गलीगली गुरवा फिर दिष्ठा हमरी लहु । की बड की उतरा टका 
परदनी देष" थोर थारे अक्षरकमन्त्र गुरुवालोग देइहं व शिध्यन 
-सों धन तेह अर केवल शुष्दब्रहयते मुक्ति नही हदे तामे प्र 
माए ^ शढदे बह्मशि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । भ्रमस्तस्य 
भ्रमफलं द्यपेससिव रक्षत » ( इति भागवते ) सो जव वे गुस्वा 
मन्त्र दियो तव बाणी को जो हौड़गोडरह ज्ञानकारएड-कभमेकाणएड 
ताको घर पैवारिदियो कहे ज्ञानकारडी ` कमकारडी धर हैँ तहां 
फैकिदियो उपासषनाकाणएडी वह मन्व्रदेके उपासना मे लगा दियो 
तहां सन्त्र दिथो सो उन न जप्यो जाते ज्ञानाग्नि, उन्न हह 
अर श्रम जरे व धुवाँ जह कटसष ते निकस्िजार्थे सो चाशीरूपी 
वह मा क्षनामिि ते पाह नही गहं अथात्‌ बह सन्त्र को अर्थं 
न जान्यो व न अभ्यास कियो वहु अज्ञानसूपी धुवाँ मगति 
रदो निधस न भई ॥३॥ 
शिर जं सींग कन्न नहिं वाके, पृषं कहां वह्‌ पाई ॥ 
सषपस्डित वसि चन्ये पारया, कवेर वनास गाह्‌ 9 
ओर शिर जें नित्यशब्द व कायैशृब्द ते वके नदीं है ओर्‌ 
चर जं सागहं नास, धातु, उपससग, निपात ते वाके नहीं है कहते 
के वाको अनिदेचनीयकहे हे तो पंखः-जो हे बह्य हैनेषो मोक्षताको 
कहा पावेगो चयात्‌ जह भर वचनम अत्रैहै सो सव मिथ्या 


शुब्धः। १८१ 
भ 


है जो कहो मोक्षञको रहिनाहूषो न कदमो तो रहिकागयो तो 
शब्द तो तापय करि वशनकरेह कि निगुण सशुएके परे परम- 
रुष्‌ जो भ ताकत सदा फो अश्‌ यह जीव है यह्‌ जो बिचारकरे 
कि उनको हो तो बद्धही नहीहै सुक्रफहिते होई सुक्क षनो 
हो ध कथनात है ते प्रमाण “ अन्ञानसंन्ञौ भव- 
धन्धमोक्ो द्र नाम नान्यो स्त ऋतज्ञभावात्‌) अजल्तचिन्त्यातमनि 
केवले परे विचायेमणे तरणाविषाहिनी" ( इति भागवते ) अर 
तात्पयेकरिफे शढ्ड यह्‌ मोदी को वशनकैै सो मागवतादिकन 
मे प्रसिद्ध घुनेहै तञ ष नदीं माने है “ शुष्यनह्मपर्रहमममोभे 
शावती तनू » अपने अपने अथं वनाईके गाह मोको नही 
जानेहं सवपाण्डित धन्पेतं परिरहेहै नानामत बनाइरहेहै तिनकी 
वनोरी को कबीर जे है जीव उनके सवशिष्य ते गेहे अर्थात्‌ 
अपने अपने आचार्येन फे मतम आरुह्‌ हैके जो भोर कोई 
कैर तो लडह अर परिख करि सव वेद्नकरो तातं जो मे 
` हँ त।को नहीं जनिहै शब्दब्रह्म तासं करके परमपुरुष पर जो 

भह ताही को वशनकरे हं ॥४॥ । 

इति अष्टास्रं शब्दं समाप्तम्‌ ॥ ८८॥ - 


अथ नवासीवां शब्द्‌ ॥ ८६ ॥ 

सुभागे केहि कारण लोभ लि रतन जन्म खोये। पूरव जन्म 
भमिके कारण वीज कादेको बोये १ पानी निन पिण्डे साजे 
अगिनिहि दण्ड रहाया । दथैमास माता के गर्भकहि बहि 
लागिलीमावा २ बालकले पुनि वृदधहुत्ा है होनीरदी सो शेये । 
जव यम पेहै बधिरे नयन भै भरि रोये ३ जीवनके जिन 
आश्वा राख्यो काल गहे है श्वासा । बाजी हे संसार कीरा 

चितचेति दारो परसा॥४॥ व 
सुभगे केहि कारण लोभ लागे, रतन जन्म. खाय ॥ 
पूरव जन्म भूमि फे कारण, बीज के को बोधे 4 


३८ वीजक कनीरदास। 
प्रानीसे जिन पिरे साजे, अगिनिहिकुरडरहाया॥ 
दमस माता के गभ कदि, बहुरि लागिली माया २ 
बालक से पुनि एद हरा है, होनी. रही सो होये ॥ 
५ भटः [4 से त + ९, 0 
जब यम रै बाधि लज, नयन भय मरि रोये ३ 
जीवनके जिन आशा राख्यो, काल गहे है श्वासा ॥ 
वाजी है संसार कबीरा, चित चेति ठरो पासा ¢ 
हे सुभागे, जीव! ततो मेरो है यह संसार मे जो ते लोभ किथो 
सो कौने कारण क्षेयो काहेते किं आपने दुःख पाबे को कोई 
उपाय नहीं कहे जसे मन भ्रादिक करिके संसार भ परिगयो तेते 
जो मेरो स्मरण करतो मँ हसस्वरूप दस्यो तामं स्थित हके मेरे 
धाम को परटुचते सो तं रत जो हे यह मानुषजन्म ताको धोई 
डासन पूवैजन्म की भमिकाके कारण कहे पूवैनन्म मेँ जैसे कमं 
करिराखेहं तेते सुख दुःख यह जन्म पावै है अरु जो यह जन्म 
कहै सो वह अन्म मे दुःख सुख पावेगो.सो अंखिन तो देखि ' 
लिये श्रो सुख दुःख के कारणरूप वीज ते कादैको बोये ओर 
. सवपदन को अथं रप हे ॥ १।४॥ |ॐ 
इति नवासीवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 





अथ न्वे शब्द्‌ ॥ ६९॥ 
गुष्ुल ॥ सन्तमहन्तो सुभिरो सोई । जो कालफांसंसों वाचा - 
हो$ ९ दन्ा्रेय मसं नहिं जाना मिथ्या स्वाद भुलाना । सलिला 
मधिके धृतको काढयो ताहि समाधिसमाना २ मोरख पवन 
रखे नहिं जाना योगयुक्त अनुमाना । ऋद्धि तिद्धि संयम बहुतेरा 
पात्रह्म नहिं जाना ३ वशि्िषठत्ियासम्ूरण रामरेसेभिष 
शाला । जाहिरामको करतां कहिये तिनरुक कल्ल न राखा ४ 
हिनदूकदै हमे लेजयवे तुर्क कै मोर पीर । दनो ायदीनमों मगर 
देले हस कवीर ५५॥ ` -' र 
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, आगेके प्‌ मे कडिशराये क काल श्वासा गहे है सो चेति 
पाला दारो क विचारि विचारि कामकरो सोई विचार बतग्रैहै॥ 
सन्तमहन्तोपुमिरोसोईं । जो कालफांससं वाचा हो १ 
ताहव कहे $ हे सन्तमहन्तो ] ताको सुमिरण करो जो काल- 
फां सते वचो होई ॥ १ ॥ । 
म ₹ र: 
~ दत्तत्रेय ममं नर्द जाना, मिथ्या स्वाद्‌ भुलाना ॥ 
सलिलामयिकधृतको काद़धो, ताहि समाधि समाना २ 
जो कहो दत्तात्रेय आपनेको बरह्म मानिके ब्रह्मही हेगये ते 
तो वाके मर्म को कहे ज्ञानको जान्यो है सो प्रथम दत्तात्रेयः 
नहीं जान्यो कहते फि वेह तो घोघा मिथ्या ह सो तेऊ मिष्या 
स्वाद मे भलाई गये यह न विचारो कि जोन बिचार करत क. 
रत रहिनाय है सो मेरो स्वरूप परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र को 
दात है जव वे विग्रह देह है अपनो तव उनके पास्‌ जाई है सो 
यह्‌ तो न जान्यो पानी को मथिके धृत कायो वही धोला बह्मकी 
समाधि मर समाईरदयो सो कहं पनित धृत निकसे हे उनके हाय 
धोई लग्यो ॥ २॥ हि 
गोरख पवन रसै नहिं जाना, योगवुक्कि अनुमाना ॥ 
ऋद्धि सिदि संयम बहुतरा, परत्र नर्द जाना ३ 
वशिष्ठ शिष्ठ धियासम्पूरण, राम एस शिष शाखा ॥ 
जाहि रामको करता किये, तिनर्हुक कालन शखा ¢ 
अर्‌ योगुकरि को अनुमान करिके गोरख पवन राते नहीं 
जान्यो कहे प्राण चदा नहीं जान्यो काहेते कि चि सिष्धिसं- 
यम सँ लगिगये ब्रहम के पार जे साहब है तिनको न्‌ जान्यो ३ 
दौर वशिष्ट जे है सपृ विया भे शरे तिनके राम पसे कदे श्री 
रासचन््रही के षरोवर रघर्वशी भिनमे रिष्य शाला.भये तिन 
क्रो काल नहीं रास्यो अर्थात्‌ यह शरीर उन कोन रहय व रा- 
जन मै जिनको रामको कती पद ् भीरमचनधको जे उत्पतन 
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किथो ह रेते दशुस्थौ को काज्ञ न राख्यो इह गोरख आदेक्‌ 

गी दत्तात्रेयादिक ज्ञाना वाशिष्ठ्या रह्म इं सचत श्ट ह 
याते सयोगी) ज्ञानी, बहधा पर्वा के आड गयं अर्‌ दशरथः 
सहाराज को श्रीरामचन्द्रके विखोह हीच श्र छरटयया सा च्‌ 
सव राजर्दिते श्रे ह वाते दश्षरथ सहाराज के ऊहे सच राजष 
वीक आयगवे तिनको काल न राखत भयो अथत्‌ श्रां 
कोई नहीं रहिजाय है कोई योग करि जो जियो ता ब्रह्य ॐ देन 
भर जियो सहाप्रलय से जय ब्ह्माको नाश है जाई ह तव्- 
ह्याएडड नदी रहै है शरोर कोई कैसे रहं सो हंस समध सके 
मि्ततहे॥ ९५ 

[) 
दिन्द्र कहै ह सै जख, तुक कहै सोर पीर ॥ 
टना खाइ दानम सगर, दल हस कर्मर भ्‌ 
जाको ईसस्वरूर साहव देइ है सो ह स्स्वरप से स्थित हके 

साहवके पास जाई है सो साह करै कि जो मोको जने तो 
हसस्वरूप देड तासे स्थित हके मेरे पास आद सो मोको तो जाने 
नही हे हिन्द्‌ करै है ि हम वह क्लासाग्नि केके सवकम जारिदेहगे 
बरह्म हे जाईमे ओर मरुसस्सान करै ह कि पिरान जाहिय्जो मक्ता 
है तह हमारा भार हं हमार खिन्द ह ते हमारे कसं सव जारि 
ददम प्रार्‌ दाच जइ दानसं नगर्‌े वे कृहहं ॐ तुम्हारा खादय 
भूटाहे वे कहं कं तुम्हःरा इश्वर भूढाहै सो जीवास्मा तो मेरो 
वन्दा हे सा अपन स्वरूप कां जानेके सोको जने नहीं हे आपने 
आपन अरुमानक्ार्‌ आपन खापन्‌ द्वावेस्द वनाइ लियेहे तिनको 
सगरा देषठता कौन है जो सवके उयर होड है सो साहव के है 


= जनका स हसस्छसू्प दिखा हे मेरे पाप परहुचं ह तं संक्क 


उच हेष उनको मागरा देते ई ओर हैते ॐ सच साहव 


ता ए्कडइ ह त्रि जान नह्य इं आपस म ममरते हे ॥५१॥ 
इत नन्वे शव्द सप्नाक्ठम्‌ ५६०१ 
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` ~ . . ऋय इक्यानवे शब्द्‌ ॥ ९१॥ - 
जो देखा सो दुियदेखा तनुधरि सुखी न देखा! उदथअश्त 
की वात कहतहों ताकर करटं बिवेषा १ घाटेवाटेसवकोडदुलिया 
क्या गिरहीवेरागी । शकाचा्यहुखहीके कारण ग्यैमायात्यागी २ 
योगी ु्िया जङ्गमहुखिया तापसो दुख दूना । आशा तृष्णा 
सवषट अ्यपे कोमहुतनहि सना ३ साचकहोतीसनेजगलीमे 
मूठ कहो नहिं जा । कहकबीरतेकमेहुखिया जिन यह राह 
चलाई ॥४॥ ` | 
जो देखा सो . दखिया देखा, तनु धरि सुखी न देखा ॥ 
उदय अस्तकी वात कहत, ताकर कर॒ विषेखा १ 
जाको ससार मे दै हे ताको सवको दुषिये देत नु धरि 
` -सुखिया फाष्रुको नहीं देला काहैते क गभ॑ते जो जीव निकस्यो 
तो भाया लपटि जातीहै सो उदय अस्त कहे सवरसतार की बात 
कहौ ह अर ताकर तुम विषेक करत जार ॥ १॥ 
क, क [+ ® क्क ^) बे 
वाटे वटे सव.कोह ुखिया, क्या गरही वेरागी ॥ 
शुकाचार्य दुख ही के कारण, गभ माया त्यागी र 
आपने आपने राट मेँ कहे आपने आपने मतम सवको दु- 
-लिया देलतेहै स्या गिरही क्या वैरोगी अर्थात त्रिगण फे मतम 
` सब परे माथा को दुःख कोई नदीं लेड है. जो जेता पयोहै सो 
वही कौ साच. मानिक साचि पदां को नहीं जानेह दुःषही.ऊ 
कारण शकाचार्थ गमे माया-को त्याशिरियो शुकराचायं गर्भ मं ' 
-बारहवषं ॐ हेगये सो गमैते न नित कं कि जो हम निकमे 
तो हमको माया.लगिः जायगी ततर त्रहमारकर देवता सब जुरे 
छायं न निकसे तव भगवान्‌ भाई क्यो कि वरदाके सींग मे स- 
रसौ धरिदेड जब भर सरसों सीग मे रहे यतने कालभर माया 
हम षले निकसि.आवो -सो शुक्राचायं निकसे नारासाहित 
बनको-धंलेगमेः साहवको, मिना ॥ २॥ 
+ € ह ध (3 


१८६. बीजक कवीरदास। | 
योगी इिया ज्म इखिया, तापस को दुख दूना ॥ ` 
चपशा ठदष्ण सब घट व्याध, कडि महल नहह सुना ३ 
साच कहौं ते सब जग खीभ, मूठ कहो नहिं जाई ॥ ` 
कह कवीर तेई भे दुखिया, जिन यदह राह चलां 

योगी जङ्गम सब दुखियाहे अर तापस को तो दून दुःखहे का 

के आशा तृष्णा सव के घट मे व्यपे हे कोड महल . सून 
नही है काको हृदय आशा तृष्णा ते सम नदीं हे सवके हृदयः 
सरं -ाश्वा तृष्णा व्यापि रहीहै ३ श्रीकवीरजी कहै हँ कि अपने. 
पते मते जीव लगेहै साच मानिके जो सचको हम केह क्षिः 
साँच्र जे परमपरष पर भरीरामचन्द्र है तिने लगौ जिनको तुम 
जानि रास्यो ह ते असाच हँ तो ली ब मोसों मूठ कद्यो नर्हा 
जाई है सो भजे गुर्वालोग आपनी आपनी मतकी राह चला हँ 
ते दखिया हेगयेह तो जिनको वे शिष्य बनायो है ते दुखिया 


म 


कहे नदहाय॥९॥ .. 
इते इस्यानवं शव्द समाप्तम्‌ ॥६१॥ ` 


अथ बानवे शब्द्‌ ॥ ९ २॥ 
, गुरमुख ॥ ता मनकों चीन्हो रे भाई । तनुङ्रटे मन कहां स. 
माई. सनकसनन्दनजयदेर्वनामा । अम्बसीषपरहलादसदामा २ 
भक्त सही मनउनहनजाना। भ्हितुमनउनर्हुनज्ञाना ३ भरथरि ` 
मोरखगोपीचन्दा । तासनमिलिमिलिकियोअनन्वा ४ जा मनको 
कोड्‌ जान न भेवा। तामनमगनभयेशुकदेवा ५ एकलनिरस्नस- 
. कलश्रीर ! तारमश्रमिच्रमिरहलकवीरा ॥ ६ ५ 
जो कहि्राये क्षि नाना -उपा्षना करि सांच साहष कोन ` 
जान्यां सा इहा कहै ४: : ~ ` 
ता मनको चीन्हो रे माई । तनु दे मन कहां समाई १ 
सनकृसनन्दनजयद्‌वनामा) ्म्ब्राषप्रहलादसंदामा र्‌ 


` शृष्वु। .. ३८७ 
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भङ्गसहीमनउनहैनजाना । मक्िेतुमनउनहैनज्ञाना १ 
जामनते नाना उपासना भह ता मनको है भाई | चीन्हौ यह 
मन काको भयो हे अधात्‌ जोने मनते नाना.उपसना ठा 
फेलियो है.सो मन तो तुमहीं ते मयो है सो यह विचार तो करो 
जब सब शुरीर दरूटिजा६ है तथ.मन कहां समाई है अर्थात्‌ तुमहीं 
म समाई जाह हे सो मन के मालिक तो तुम हौ मेते जो. नाना 
उपासना ठाहकेलियो है ते तुम्हारी उपासना साचकैते होगी १, 
सनक, सनन्दन, सनक्तुमार, नामदेव, जयदेव, अम्बरीष, प्रहु 
लाद, सुदामा ये सब भङ्ग.सदीहै ससार ते हट हँ परस्तु मनको 
वाऊ न जान्यो जो मनक जानते तो मनते भिन्न हके मन वचन 
के परे जो मेय रामनाम है ताको जपते शौरे रेकी भक्गिको 
कारण जो है मन तेहि करिके उनको मेरो प्रथम ज्ञान न होत 
भयो फेरि जव ओर शरे उपासतननमे फु न देख्यो तव साहु 
कहै कि मोम लगे काहिते क बह मनं आते होई है अरु वह 
जीवात्मा के परे मै हौ कादेते कि यह्‌ मन. आसते होई है अरु 
वरह जीवात्मा के परे मेँ हौ किते कि मेरो अंश हे अरु ध्यानादि 
ज्ञानादिक सव मनते अनुमान करै है ताते ज्ञानको अनुभव गहय 
छर ध्यान फो अतुभव.उपास्य देवता ये मनके भीतर होषह 
वहै ओर मन आत्मा को है ताते मन मेँ आस्मा को स्वरूप केसे 
अते वह तो मनते परे है सो जव. सनको छेड़ ह. तच धि. 
न्मा रहिजाय है याते मन वचन के परे शाला होवईं चै अरु 
जव भ हसस्वरूप देउ हौं तामे स्थित हके मेरे पास भवते 

कर्पा करक नानास्प मँ न लगते ॥ २।३॥ 
भरथरिगोरखंगोपीचन्दा।तामनमिसिभिलिक्रयोअनन्द ¢ 
जामनकोकोदनाननभेवा । तामन मगन मये शुकदेवाभ 
` ` भरथरी गौरं भोर्ीचन्दःजे है ते वही सनहीं मे भिलिके 
नन्द्‌ किधो अवात्‌ जोन वहम मिलिक आनन्द कियो त) ह 


~ वीजक कबीरदास । 


] 


मनहीं को अतुभव है ४ सो जोन मन फो अनुम वहा होई ह 
अरु वह ब्रह्म उपास्यकन्‌ म अथं आपनी नाना इश्वर स्वरूप 
कल्पनाकेररै तोने मनको भेदः कोहं नही जान्यो तोते मनक म- 
गन से कहे राह शुकदेवं ना भये गभेही ते माया को स्यागिदियो 
ञमोर सनक-पनकादिक प्रहलादादिक बहुत श्रम करि फेरि फेरि 
स्रभयो है सो साहब करै है कि मोको जानिके मेरेपास आये 
इहा रामोपालक शुकदेव को द्ूटिगये जो कट्यो तो रामोपासकं 
सव आईंगये ॥ ५॥ 


एकलनिरञ्जनसकलशरीरा । तामे परमि भ्रमि रहलकवीरा ६ 
एफ जो है निरञ्न जह्य सवेव्यापी .तिनही को नाना शरीर 
नारायणादिक महेश्शादिूप हे तिनहीं मँ सिगरे कवीर काया कै 
वीर भ्रमि च्रमि रहतभये कहे उन की उपास्तना करत भये अ- 
पमो रूप ओर मेरो कूप न जानतभये अर बह्म नानारूप क- 
ल्ना करि लियो है तमं प्रमाण “ उपासकानां कायार्थ ब्रह्मसो 
खूपकस्थना ' याको अथं मेरे सव॑सिद्धान्तमें है ओर रामोपास्तक 
शुकदेव को कहि आये हँ सो शुकाचायंह मक्र हेगये है तामें 
परमाण “५ शुको स॒क्षो वामदेवो वा ” ( इति श्रुतेः ) ओर रामो. 
पाक रहें तामे भमा “* पादम्बुजं रघुपतेः शरणं प्रपथे ” 
( इति भागवते) ओर कथीरऊजीको प्रमाण “ आदिनाम शक- 
देष जो पावा । पुवेजन्म के कपतं मिटावा ? ॥ ६ ॥ 


इति बानवे शुष्द समाप्तम्‌ ॥ ६२॥ 


थ्‌ [तरानवं शब्द्‌ ॥ €३॥ 
वाच एसो है ससार तिहारो, ये कन्ति हे ज्यवहारा । को अब 
अनख सह प्रतिदिनको, नाहिन रहमि हमारा १ सम्तिसभावत्तयै 
कोई जानै, हृ दधात न वू । निरजिव्मगेसरनजिवथापै लोचनं 
कटुव न सुभ ताजेञ्रमृतविषकाहेको अच, गंटीनधो खोटा । 
चोरनकोदियपाटसिंहासन,शाहुकोकी श्रारा २ कहकचीरमृयें 


न ~ 


न 


` हम केसे भिरे ॥ १॥ .. 


च शब्द्‌: ३८६ 
मिलिमूा, ठगही ठग ्यवहारा। तीनिलोकभरिप्रिरहेहै, नाही 
है पतियारा॥ ४॥ ॑ ० 
चाबू देसो ह संसार तिहार, ये कलि है व्यवहारा॥ 
फो अव अनख सृ परतिदिनको, नाहिनरहनिहमारा १ 
„ वादृ कहे है जीवो । तिहारो यहं संसार देसो है कि एक जो 
है मन ताही के ज्ये थह संसार फो व्यवहार है अरु वही फँ 
चोडते संपार वरूटिजाई है तामे प्रमाण “मनएवमनुष्याण कारणं 
बन्धमोक्षयोः" तामे कबीर को प्रमाण “भक्ति नीं अकाशे 
सुक नहीं पताल । जव मनकी मनसा मिरे तवहं मुक्ति बि- 
शाल ” सो यह मन की प्रतिदिन की अनल कोन सहै अर्थात्‌ 
अगु जो जीव है ताको प्रतिदिन खाृलेदे कह अपने मे भिलाई 
लेई है सो.रोत्न ोज्न को याके स्वरूप को भुलाहईबो कोन सहै 
यह मन हमारे रहनि सुवाश्नि्र नही है यह ज़ हम चैतन्य याते 
युति सुभाव्‌ सबै कोद जाने, हृदया त नः वृमः ॥ 
निरजिव आगे सरजिव ` थापे, लोचन कटुव न सुमेर 

सो यहितरहते मनकों स्वभाव सुभूति जे स्प्रतिहै तामेव. 
एन है सो समै कोह जने है परन्तु हृदय भै जो मनको तत्व 
कहे स्वरूप है ताको कौ नहीं वृभे है क हम यह मन ते भिन्न 
है निजीव जो सन है ताके आगे सजीव जो है आतमा ताको 


` शति देह है कहे भिलाई देह भांधरन फ यह नहीं समि परह 


क चित्‌जीव को जन मे मिला. जड़ काहे करेहं व आत्मदेह 
को पदी मनरह॥२॥... `... -~ 

तनि अत निष कादेको अचवै, गांठी बाधो खोटा॥ 
चोरन को दिय पाटधिह्यसन, शाको कान्हा ओट. 
. , अत जो 2 आपने आत्माको स्वरूप ताको बोदिके किषजो 
ह मन तासे लगि नाना पदार्थेन मँ लागिबो तो है ताको कात 


९६० वीजक.कवीरदासं । 


कवचै है किगांटी मै खोर जो मनहैताको वधिहै सो काहै 
सो कार बि है मनते भिन्न नहीं हेजाई है आत्मा के स्वरूपको 
भुलाई फ मन म लगाई देनवारे व साह को भलाई देनवारे च 
संसार मेँ डारि देनषारे देसे जे गुरुवालोगहं तिनको पारसिहांसन 
देइ है कहे उनको गुर. फर हे ओर शाहं जे साधरजन दँ मनते 
चोडाय देनवारें ज साहबको बताई देये आत्मको स्वरूपं जनाद्‌ 
ण 0. ०, 0 भ „न ९. ९५. ९. ५ 
कैतिनको मोट कीन्हे है कहे उनको दशृनई नही लेई ह ॥ २॥ 
कह कवीर मूठ मिलि मूढा, ठगी ठगन्यवहारा ॥ 
-तीन लोक भरिपूरि. रो है, नाहीं है परतियारा 9; 
सो कवीरजी कहैं कि एसे जे लग हे ते.भृठा जो मन को 

अनुभव ब्रह्म है तामे मििके भूरे हरेह ठगे ठगको व्यवहार 
हरयो है सो तीन लोकम वही भरिपूरिरहयो है सो पतिग्राहवे 
लायक्र नहीं है जो ठगतें लगेहै सो ठगही हैजाई है जो कष्टो 
सीनलोकमें तो साधु र है पतिमाहूबे लायक्र कोई न रहय यहकरेसे 
तो कथीरजी फे हँ कि साधुजन तीनिलेक के धाहररै है वे तीन 
लोक के भीतः नहीं है काहैते कि तीनि्ोक मन को पसारां 
हे अरं वे मनते भिन्नह॥६॥... (3; 

-. ~“ इति तिरनने शब्द समाम्‌ ॥६३॥ . = ' 

 . . . अथ चोरानवे शब्द्‌ ॥ €%॥ . . `` 

. कही निरञ्जन कवनीवानी । हाथ पाय मुख भवणन जिह का ` 
कहिजपह्‌ हो प्रानी १ उ्योतिहि ञ्थोति स्यति ज कटिये स्योति 
कोन सहिदानी.। ज्योतिहि ज्योति ज्योति.दै मरि तथ कर ज्योति ` 
समानी २ चारिेदं ब्रह्मा निज कहिया तिनं न या गतिजानी । 
कहे कवीर सुनो हो सन्तो वूमुहु परित जञानी.॥ ९ ॥. .` ,. 
..` जो कहो मनहीं ते यद सार है ओर जव मनते द्रटैगो तव 
नहयरी देनाहृगो तामे रीकत्रीरजी करे ॥ | 


। १६१ 
` कहौ निरञ्जन कवनी वानी ॥ 
दा पाय सुख भ्वण॒ न निह्ञा, काकृहिजपहु हो पानीप 
याति हि भय्‌(तभ्यातज्‌। कहियेःज्योतिकोनंसहिदानी॥ 
ज्यो तिहि भ्योति भ्योतिदे मारे, तव करद भ्योति समानी 
ञ कहो तो निर्न ब्रहम को पनी वाणीते कोहो वाको तो 
मन वचनके परे कहौ तमे प्रमाण “यतो वाचो निवतंन्ते म- 
भ्राप्य नता सह्‌ _( इतिश्रुतेः ) अरं वाको तो विना नामरूप 
ढो कहौ हौ वाको करसे जयो हो ओर कैसे ध्यान करोह १ जो 
कहो वह प्रकाशुरूप बरह्म है सो भरकाश्‌ को ष्यानकरे है भकाश्‌ 
नं अपने भासमा को .मिलाईदेह हे बह्म हमहीं हेजाई दै सो 
जयोतिखसूप जो ग्रह्महै तामे अपने आमा की ज्योति ज्योतिके 
. कटे मिला ॐ जो कहिये वह ञ्योति कौन सहिदानी रहिजाडहे 
रथात्‌ जव सथ पदार्थ मिथ्या मानत सानत एक भरकाशरूप ब्रहम 
मान्यो ताको मान्यो फ बह बहम हमदीं बह्म ह सो जव भर यह 
मान्यो क वह ब्रहम हमहीं है तथ भर तो तिहारो अनुभव दे 
-है मर जव अनुभवऊ मिटिगयो तव तुमहीं राहैनाउ हों तव बह 
्रह्मकी कौन सदहिदानी रदिजाइ हे अथात्‌ कह नही ,रहिजायदै 
तुमहीं रहिजाड हौ यही प्रकार जव ब्रहमज्योति आस्माकी उयोति 
निलाय बहि उयोति को दै मासयो कहे छोडथो अथौत्‌ सवको 
निराकरणकै केवस्य शरीर मे प्रतमो अर वहूको घो्थो तव 
` आस्माकी उयोति कहां साई हे सो कदे हं जीवे युक भ पर 
परमं परुष श्रीरामचन्द्र हसस्वस्प देह ह तान टिकिक सा 
हव कौ सेवा जीवर है यह कान तो जीव जान नीह बह बा 
प्रह को जानि ख्यो है कि हरेह ब्रह्म हँ सो जव. मनका 
नराकरण हेगयो त ब्रम को हेजाय है त आते .रदिनाय 
है थाति मनैको अनुभव ब्रह है सो जौने दैसस्वरूपरमे वा ऽयोति 
-समाई ह ताको विचार करो ॥२॥ ` ` . 


४५१ 


३६३ ` बीजक कवीरदास । 


चरििदत्रह्मानिज कहिया, तिनहं त या गति जानी ॥ 
करै कवीर सुनो हये सन्तो, बृभहु . परिडत ज्ञानी २ 
ब्रह्मा चारिवेद क्यो तनमे थह कलयो के सुक्र मय पर वियहे ` 
को ल्लाम होय है “सकरस्य वियहो लाभः” इत्यादिक शुत 
आंख कल्यो तञ न जान्यो काहे ते जो जानते तो ` जगत्‌ की 
उद्यति न कसते हेसस्वरूप मे रिकिके साहवके लोकको चलेजाते - 
सो कवीर ज कहै है कि हे सन्तो ! सुनो जाके साराप्तार विचा- 
रिणी बुद्धि होय सो परिडत कव सोई परिडतह सा हे जानिर ! 
जिन संपृशं असार को छो$िकै सार ज सार्व हँ तिनको थहणए 
फैलियो से ज पर्डितः'हँ तिनसो बमो वह्‌ ` गति वों वभे 
तवी विहारो घोखाब्रह्म ूटेगो ॥ ३ ॥ | 
| इति चरानषे शब्द समरा्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पथ्‌ पञ्चानव शब्द्‌ ॥.€५॥ 

को असकरे नगर फोतवज्तिय । मासफेलायगीधरखवरिया १ 
मूसभोनावर्मेजरिकेडहंर्या । सीषेदाहुरसपपहरिया २ बेलवियाय 
गायभे्वाफां । वच्वेदुहिया तिनतिनसामा ३. नितडहिसिंह 

स्यारसो ज्ञभ॑ । काविरकपदेजनंबिरलावमे १४॥ 
कोञ्मसकरेनगेरकोतवलिया।तासफेलायगीधरछवसिि १ 
मुसभोनवे्जरिकँडहरिया । सोवेददुरसपपहरिया २ 
बेलबरियायमायमेवामं । ब्रवैदुहिथातिनतिनसां मा २ ` 
-नितउटठितिंहस्यारसोजमेोकविरकपदजनविरलाव भैः ¢ 
साहब कहे हं या संसारूपी नगर की कोतवाली को करै 
जान नगरम शृरररूपी मापि फा हे गीधः जो निर्न कात 
सो-रखवार हे ओर जहा जीवको .सवर्प ज्ञानःजो  मषरूप, नाव 
'ताकरं बलार कड़हरिया-हे कहेः ग्वालोग. मर ददुर्‌ जो जीव 
है सो सोहे प्राणजो सपेसो पृहरी दमे ई नानाशुरीरम स 


शुष्दं ३६६. 
जाह हँ ओर गाय जो गायत्री सो आपे तार्यं दपाय रापो 
सो बा भ शरीर बेल जो शुब्यन्रहम सो वियाय है कहे नाना 
यन्धरूप्‌ बहववा भये तेह ब्वाको तीनि तीनि साम दुहे हे अ- 
यौत्‌ रजोगुणी, तमोशूणी, सतेगणी सव वाही को दुहै है करे 
६ सने ह ओर सिंह जो धिगेक है सो सियार जो कुमति तासों 
रोही जभ है सो कवीर जो हे जीव ताको एद जो हे मेरो धाम 


> 


तारो कोई विरला वृ हे ज मेरे धाम को परमै है ते संसारते 
दि जाय हँ ॥ १।४॥ 


इति पथानने शब्द समसम्‌ ॥ ६५॥ 


अथ लाने शब्द्‌ ॥ ६६ ॥ 


कार्कहिरोषोगेबहृतेरा । बहूतकगयेफिरेनहिफेरा १ हमरी 
ातवतैनरतेभारा । वातग्भकीतेनविंचारा २ अधतेतेयाक्याते 
पाया । केहिकारणतैमोहिरोवाया २ कटै कवीर सुने नरज । 
कालकेबशहिपरोमतिकोरं ॥४॥  . _. 
का कहि रोबृहृगे बहतेरा । बहृतक गये पिरे नहि फेर 9 
हमरीवात वते नर्तैभारा । बात गभकी तें न चारा २ 
अब तें रोयाक्या तै पाया ।केदिकारण ते मोहि रोवाया २ 
के कथीर सुनो नलो । कालके वशि परो मति कोई 

का कहि रोषो हौ बहुत तरते किये हमारे भार है ई बाप 
हे ६ पत्र वहत यही तरहते गये है फेरि नरह करे फिरे द १ 
सो जव जव हमका तेरो दुःख देलिकै फणा भं हमारो वा 
तोको उपदेश दियो सोतूनरसंभारे जो करारक्यितें किम 
भजन करयोमो सो न विचारे साहव को भजन न कियो रव तें 
गरं म जाय जाय संसार सं भाय आयकर रोव हे कहे दुःख पावे 
हसो क्या तै पाये अव हमको तै काहे रोव ह तरो हुःख देहके 
मोको दुःख हीय है सो कवीरजी के द कि हे नरलोगो । 

४० 
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साहो जानोगे तवहीं कालते चौगे सो साहव को भलायफे 
का ल्ल के बश परहौ संसार दुःख फवोहो ॥ २।४॥ 


इति नर्च शब्द समाप्तम्‌ ॥ ६६ 


अथ सत्तानमे शब्द्‌ ॥ ९७॥ 


्ह्महरामजीवतेरीनाई । जनपरमदरहाहूतुमसाई १ क्या 
मड़ीभमिदिशिरनाये क्या जलदेह नहाये । खूनकरमसकानकटाव 
गणको रैिपाये २ क्यामोडञ्ज्‌मजनकीन्हं कयामसाजदनिर 
नाये । हृदथाकपटनेवाजगुजरि कहामोमक्षाजाय ३ हिन्दुएका- 
दशिचौबिसरोक्ा युसलम तीत बनाये! ग्यारहमासकहीकेनटारा 
ये केहिमार्ूतमाये ४ पृरुबदिशिमेहरिको बासा पश्चिम अलह 
मुकामा । विलमलोजदितेमेदेखो यहैकरीमा रामा ५ ज लादय 
मसनिवसेवसतु है अर सुलुककेदिकेरा। तीरथमूरतिरामनिवासी 
हुडमहेकिनरहनहे ६ वेदकरितावकोनकिनमूटा भूठा जा न च~ 
चारे । सवघटमार्दैएककरितेले भयदूजाकरिमारे ७ जेतेश्नोरत 
मक्षटपाने सोसघरूप तुम्हारा । कविरपोंगड़ाअलहरामका सगुरु 
पीरहमारा ॥ ८ ॥ 
-अलज्लहरामजीवतेरीनाई । जनपर मेहरहोह तुम साई १ 
श्रीकवीरजी कहै हे कि हे श्रीरामचन्द्र | कोहं तुमको अल्लाह 
कहै है कोई राम करै हे हिन्दू मुसलमान दोउननें शरीरभेद है 
जीच तो-एकर है सदे थिभु चेतन्य तुम हौ अरु वेतन्यजीव है 
उयोति दु्हारी है हिन्दू सुसल्मान को आत्मा तम्हारी है तम 
दूनोके साईहो ताते वुम्हारे जन जे हिन्दू तुरुक दोः है तिनके 
उपर मेहरबालगी करो ॥-१ ॥ 
क्या मृड मूमिहि शिर नाये, क्या जल देह नये ॥ 
खून करे मसकीन क्हावे, गुण को रहै चिषये २ 


ववीरजी कटै हं ि हिन्द तुरक तुमको परिसर ओर अर 





शढ्द्‌ | ३६१५ 


विचार कर है या चित्त म न दीन मेहर करिये कते $ तरक 
मूड भमि जो गोर तान शिरनावे है ओर दिनदू घटत जो 
नहाय है यते काष्टमयो भ्राप्को तो जनवै न फियो ओर जीवन 
केगर्‌ काटि है देसो सूनकरे तोन खून तो शिप है भाषते जे 
सवत्र पृण ह तिनको नहीं जाने हे शौर मसकीन जो फएकरीर सो 
कहाषे हे याते कहाभयो ॥ २॥ 
क्या भो उञ मजन कन्हे, फा मसजिद्‌ शिरये ॥ 
हृदयाकपट नेवाज गजारे केहामो सका जये ३ 
टिन्दरएकादशिचोविस् रोजा, सुसलम तीस बनि ॥ 
ग्यारहमाप्त कहौ किन टरो, ये केहि माहँ समये ४ 
हिन्दू बहुत भकार के मनन करै है ओर तुरक उज्ज जो 
कुल्ला सुखारी करि हृदय मे कपट सहित नेवाज गुजाश्यो 
मक्तजिद्‌ मँ माथ नवायो मक्का गयो याते काह भयो आपको तो 
जनवै न क्षियो ३ हिन्दू तो चोविस एकादशी रहे भोर तुरक 
तीस रज्ञा रहे याते काहभयो काहैते यातो जनये न कियो कि 
शीर दिन ये काहे म समार्येगे ई सव दिन साहिवि के हे ग्यारह 
मास्त इ कके है ॥ ९॥ 
पूर्वदिशि मे हरिको वाता, पश्चिम अलह सुकामा॥ 
दिल म खोज दिवै मे देखो, यहे करीमा रामा ५ 
जो खोदाय मसनिदम बसतुै, चर्‌ मुलुक रेहिकेरा ॥ 
तीरथ मूरति रामनिवास, इइ मे किनं न हेश ६ 
हिन्दू कटै है कि पूर्व ओर उत्तर ॐ कोने मे सुमेर है ताही 
म वैकुण्ठ है व ते सूयं उदय हो$ है त हरिको बास हं ताही 
चोर पूजा ष्यान षरे हँ ओर पश्चिम कैति मक्का ह तहां अल्लाह 
को बास है ताही ओर सुसव्मान नेषा गुजार हे सां याते काह 
भयो आपने दिल मे खोजकेके तो देखवे न्‌ कियो किं कदीम जं 
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खाोदाय राम ञे रामचन्द्र ते दलह भ ह इन्द्‌ तुर्क दाउनर् 

वोह ये तो शरीर आय साहु एकं हँ या न जनि तो कादं 
५ युह्मान लोम या मान हे सोवाय नसनजिव्‌ य बस्तु 
र रासचन् स्ति र तीथं मै घे हं याते काहभयो काह 


इइ 
सह 


१, 


यो 
ओ 
या चात कोड न विचार किं आर स॒स्कमकोवसह 
हधदही एणं इं आपने आपने पक्ष म लगे ह॥ ६ 

वेद्‌ कताव कान्ह (कन कूठ, मूलज त वचार ॥ 


ब घट एक्‌ एक कर स, भय टना कर मर ७ 

वेदवे ताय को भ्ठा कहै हँ करित्ताचवाले वेद को भृठा 
है सोया क्हाभूठाह इनको करो फूटा करिसके ह भूखा 
जो इनको नहीं विचारे हे किं वेद किताव को यही 
सिद्धान्त हे साहव सवत्र यृणं हं इन्दर के याहे कि सव नाम - 
ही के हँ “ सवाल नामानि यमादिशृन्ति” ( इति श्रुतिः ) 
अर ञसस्ान के जामेजमीसिएःत जामे जमीअत्तनात यह 
कलामुजञाके कितावमें लिखे हं सो घट घट मे चितस्वरूप जीव 


ह सवके साह्य रामचन्द्र हँ तिनको एक करि लेखे 
रेते होयहे ताको मारे सो यातो विचासेनकियोतौ 


१ १। 
४, 24 ,, 
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जेते ओरत सदं उपाने, सो सब रूय तुम्हारा ॥ 
विर पागड़ा लह रास को, सो गुरु पीर हम ८ 


) कवीरजी कहं कि जेते ओरत ओर मदं उपने कहे उपजे 


म बालत हं तुमको जानिवेको इनके कुदरति न्ह हे राज्ञे 
उपदेश करि आपने स लमवो चाहो शु पीर 
अपन मे लगाव इनको वश नही हे तमि 
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दारुमयी योषिनपृ्यते सुहकेच्यया । एवरभीश्वरतन्मोऽयमीहते 
सुलदुःलयाः ” ( चोपाई ) ^ उमा दास्यो की नाई । सवे 
नचादत रार गोता "॥ ८ ॥ 

इति सत्तानबे शब्दं समाम्‌ ॥ ६७॥ 


अथ सद्मानये शब्द्‌ ॥ ६८ ॥ 

, ावोवेवोुमेहरिकोनाम । ओर सकलतङकोनेकाम १ 
कहं तब आदम कहं तथ हवा । कहे तव परपेगस्बर हुवा २ कर 
तम्र त्रिभी कहौ असमाना । क तव वेद्कितावकुराना ३ जिन 
दुनियामेरचीमसीर । भूटोरोज्नामूठी §द ४ सांचएकश्ज्ञाको 
नाम । ताकोनयनयकरोसलाम ५ कटो भिश्त कर्ते आई । 
किसके कहे तुम ही चलाई ६ करताक्गिरतिमवाजीला । हिनु 
तुरुकटुरराहयलाह ७ कह तब दिवस कहां तव राती । कहँ तव 
किरतिमकी उतपाती ८ नहि वाके जाति नहीं वाके पाती । कह 
कवीरवाकेदिवत्त न राती॥६॥ 
अवेवि्वोमुभेदरिकोनाम। ओरसकलतजुकोनेकाम 
क तव आदम क तबहवा । कर्ैतनृपीरपेगम्बरहूवा २ 
कहँतबजिर्मी कह असमाना । फ तववेदकितावह्ुराना२ 

भ्रीकवीरजी कै कि जोने नाम मै सवनाम है तोन जो मन 
घचन के परे हरिको नाम है सो हे जीव ] ताको तें विचारक कि 
मोको यै ओर सव बस्तु भूढे चोडिदे कोने काम के हँ जव वह्‌ 
नाम्‌ रह्यो है आदि मे त कु नहीं रह्यो १ ये जे कषये ते 
कहां रहे है अथात्‌ को$ नहीं रहे॥ २।३॥ =, , 
निन नियाम स्वी मसीद्‌ । मृठे रोजा भूटी इद 
साच एक अल्लाको नाम्‌ । ताकेनय्‌ नथकरोसलाम्‌५ 
कहुधं भिर्त कहँ ते आईं । किसकेकहेतुमहुरी चला 

स जीव भिन संसार मे मसीद जो मसजिद शरीर रव्योहै 


द्य वीजकः कवीरदसि । 


ते कर्तारौ नदी रहे ४ साच एक मन वचनके परे अल्ला की नाम. 
ह ताको नय नयक सलाम करो ओर्‌ सव.फृटा हे जित्तके वन॑पि. 
भिश्त भ है ते वही नाम ते प्रकट भये ह तुम ` किसके.कहै 
जीव मारते हौ ई सव भृठे है॥ ५।.६॥ + 
क्रताकिरतिमबाजीलाई । हिन्दुतुस्कदुदराहचलाई ७ 
कहैतबदिवसकहो तबराती । करहैतव्रकषिितिमकीरतपांती ८ 
नहिंवाकेजातिनहीवकेपांती । क्कवबीखाकेदिवसनरती९ . 
सो कतौ कै ृत्रिम जो माया है सो बाजी लगाय के दुहराह 
्वलाई हे ७ जघ प्रथम साहव सुरति दिथो हे तव कहां दिन रद्य 
हे कहां राति रही कर कृत्रिम जो माया ताको उव्त्ति रहीहेन 
वाके क जाति है जो किये वा बह्मम है माया मे है सतचितहै 
तो वा एकर मँ नही है न जाति वाके एक साव ह दुह्यारि 
साह्य नही हं न वाके दिवसहै न राति है कहे नन्नानहैन मः 
ज्ञान है ताते साहष को सांचनाम जपो ॥ ८। ६॥ | 
इति अह्वानबे शुष्ं समाप्‌ ॥ ६८॥ ` 





अथं निन्नानमे.शञ्द्‌ ॥ €९ ॥ 


` अब कह चयो अकेले मीता। उठिकिन करट परहुकी चीता १ 

लीरलांड़घ॒तपिण्डसमारा। सोतनलेवाहरकेडार २ जेहि शिर रचि 
राधि बाध्य पागा। सो शिररतन बिदारहिं कागा ३ हाड जरे जसे 
लकड़ीमूरी 1 केशजरं जस तृणएके करी ४ आवत संग न जातम 
साधी । काह भयो दक्त साजे हाधी ५ मायाको रस लेड न पाया। 
अन्तर यम धिलार है धाया & कह कवीर नल्ञ अजह न जागा। 
यमको मोगस मधि शिर्ागा॥५७॥ ` 


अवकट चस्या अकेलेमीता। उ्टिफिनकरहूषरहुकीषीता१ 
सीरखाङृतपरुड्तमारा । सो तन ले बहर डाशर्‌ 
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जेहिशिररधिरविाध्योपागा।सोरिरतनगिदारह्किगा २ 
हादजरे जस लकड मुरी । केश जेर जस ठरे कूरी ४ 
अआवतक्तगनजातको साथी । फाहमयोदलसाने हाथौ ५ 
मायाको रस लद न पाया ! अन्तर्यमबिलारहेधाया ६ 
कहकबीरनलअजहंनजागायमकोमोगरमधिशिरतागा ७ 

भ्रीफवीरजी कैद कि है जीन ! जेसो था पद में कहि भये 
है तैसो तिहार हवाल हरयो है जो तुस परमपुरुष पर भीरामचन्द्र 
कौ न जानोगे तो तिहार शिर म यमको मोगदर लगेगो ॥ १1७१ 

इति नित्नाने शुष्दं समक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अथ सौ शब्द्‌ ॥ १००॥ 
दी लोगो हरिकी सगां । मायंधरे पृतधिय संग जाई १ 
सासुनर्नदिमिलि्मदलचताईं । मादरियाश्हवेटीजाह २ हम वह- 
नोह राम मोर सारा। हमहिं वाप हरिपुत्र हमारा ३ कहै कवीर 

हरीके वता । राम रभे त कुकुरीके पता ॥ ४।॥ 

५, ० च, , ध. $ + ५ £ 

देखोलोगोौ हरिकीसगाई । मायधरे पुतधिय संगजाई 3 
है जीवो | सच संसारी सगा न देखो हुःखके हरैया जे हरि 
है तिनकी सगाई देखो अर्थात्‌ साहे लागो तो वे संपतारदुःल 
शू करिवे्गे जो संसारम लागे तो माई जो माया सो तुमको 
धेरेगी तुम जीवो वा मायारे पत्र ह रहो है समित व्यषटिजीव 
मायाही केरहै वति मायाको माय कल्यो है अव जीवके बुद्धि उखन्न 
होय है याते जीवी धी के कन्या है सो तै बुधि के संग विगरि 
गयो श्रौर ओर मे बुद्धि निश्चय कराद्र नरकमे उरिदिषो ॥ १॥ 
सासुननेदिमिलिअदलचलाद।माव्रियाणयेदीजाई ९ 
ुद्धिकरमकी बासना ते उलन्ति होय हे जने भकार की वाः 
सना होय है तती बुद्धि होय है सो वासना जीवकी सासु ह अर 
जीव कौ सुरति वहिनी है काहेते 9 वही सुरति पाके जीव 
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चैतन्य भयोहै संसारी भयो है ओर वह सुरति जव साहवमुख ` 
होगी तव साह फो पविगे सो येई जे हं दुद्धं की सासु नर्नदिः 
है ते$ अदल जो है हम सो चलाव शुद समष्टि जीव को सं 
सार म उरिदेह है सो कैते डरिदेहं हे सो केह जोन वांदर को - 
नट नचवे है सो सादरिया कहाये सो मन हे ताकी पेटी जो है 
इच्छा सो उदयतति मई तव जीव संसार पलो ॥ २॥ ` 
हमबहनई राममारसारा । हनाह कषप हारपुत्र हमारार 
कहै कवीर हरी के वृता । रामरमै ते कुक्कुरी के पता ¢ 

हे जीव ! तै यह निवार फि यान परिके हम बहनोई है च- 
थात्‌ बहनवरि है सो वही जारयेगे अश हमारे सार के सारांश 
रामे है भोर हमारे बाप रामे है ओर पुत्र रमे ह तं प्रमाण 
“रामो माता मिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। 
सरस्व मे रामचन्द्रो दयालुरनन्यं जाने नैव जाने न जाने " (ते 
कथीरजी को प्रमाण) ““ राम हमारे वाप है रान हमारे भ्रात । 
राम हमपी जाति राम हमारी पति" सो यहं धिचारफि श्री 
कवीरजी करै कि हरि के वृता कहे हरिनके वृतते अथात्‌ अपने 
वलते नही छरुकुरी जो मायाहै ताके पतो जीवो सैना रामे सों 
मानिक रामम रमो अर्थात्‌ जब तुम साहवबके होडगे तब साव. 
हेसस्वरूप दके तुमको अपने धानको बोलाईलेहमे ॥ ३१४ ॥ 

इति सवां शुढ्द समाम्‌ ॥ १०० ॥ 


। ध श -- 

. _ _ अथ एक्सेएक शब्द्‌ ॥ १०१॥ 

देलि देलि जिय अचरज होई । यह पद वृमै विरला को ! 

[4 [द (५ £ [क ६ ¢ ९ 
धरती उलट अकाशहि जाई । चींटीके सुल हस्ति समाई २ चिन ` 
पवने जरह प्वैत उड । जीवजन्तुसबबिरचोबुडे १ सृले सरवर उरे 
हिलोल। विन जल चंदवा करे कोल ४ मेठा पडत पटे परान । 
विनदेखेककरेवखान ५ कह कबीर जो पद को जान । सो$ सन्त 
सदा परमान ॥६॥ “ | 


-शुच्द्‌.। ४०१ 
देखिदेखिमियचरन होई । यहपद्ुभैमिरलाफोई १ 
धरतीउलटिखकाशहि जाई । चीीकेमुखहस्तितमाई २ 
श्रीकवीरजी कहै किमे तो सयं कहो हयँ पै यह प्दजो 
साकेतलोक ताको कोह विरला पूभेहे सो यह देलि देलि मोको 
` वड़ो मश्च होई ह १ जव महाप्रलय होय है तब धरती उन्ञदि 
फै.आकाश्‌ को जातरहे है कहे एष्वी जल मे जल तेन मे तेज 
 वायुमे वायु आकाश मे समाहजाह है अर वहो जो हे आकाश 
सो अहैकार.म समाई दै अरु अहंकार महस्त म समाई हैसो 
महत्त मन है काते फि यह सव विस्तार मनी को है सो 
महत्तछ जो है आदि कारण मन हाथी सों भगवत्‌ आापना रूप 
जो है जयत्‌ की मूलक सकषम चीटी ताके मुलमे समाहै॥२॥ 
बिन पवने जँ पर्वत उदे । जीव जन्तु सब बिरघा वदै 
सो वह साहवके अनज्ञानरूपा सृलप्रकति लोकथकाश्‌ मे जो 
समष्टि जीव हँ तहां समानी रहै हे एथ्वी आदिक तो समाहगये 
है उद पवन नहीं है परस्तु वह चेतन्याकाश॒ कहे बह्मरूपी आ- 
काशु मे अनन्तकोटि ब्ह्माएड जे पत्रैतहै ते उत रेह ते अर 
वही सरवर म जीवजन्तु ते सहित जे संसारख्पी दक्षै ते बूट 
है अथात्‌ वही बह मे सव संसार की लय होय है ॥ ३ ॥ 
सूखेसरषर उदैहिलोल । बिनजलचक्वाकरेकलोल 9 
४ 6 {4 = म नद 
बैठा प्रिडत पदै पुरान । चिन देखे का करं बखान ५ 
.` षह ह्न तो सूखा सरोवर है अथोत्‌ सो ब्रह्म महीं हा यह 
मानिवो मिष्या लोकपरकाश्‌ बरहम सत्य है तोने के प्रकाश्‌ की 
` -दिलोर उ ह तक्षं बाणीरूपी जल तो हे नहीं ओर चकवा जे 
जीव है ते कलोल करे कटे वहते पुनि वाणी को उप्त करके 
संलारी है जाह ४ परत > ते बे पुराण पे हं मर उत्ति 
शर्य धो सव बलान करै है थह तो नदीं सममे हक्षि वहतो 
विन देसे.काहि के शन है जो हम सान उपदेश करि वह तहा 
४ 
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चं लमर्विमे तो भगवत्‌ अक्ञानरूषी कारणशक्गि तो उदां षनिरीहे 
साया देरिन धरि सैखवेगी ॥ ५॥ 
[११ निषे = £ = 

छह कवीर जो पद को जान । सोई सन्त सदा परमान ६. 

भ्रीकदीरजी केह कि जो कोई यह पद के केदेहै जौने को 
भरकाश्‌ यह्‌ ब्रह्म है देसो ज साकेत है तोने प्रद को कहे स्यान 
क जो जति ते परमार ्षम्त वहीहे ओर जदिकफो प्रकाश या बह्म 
है तौने धाच मे जायकै एनि नही लौरि्चावे है तें परमाण 
“त तद्धास्तयते सूयो न शशाक न पावकः। यदूगत्वा न निवतेन्ते 
तद्वाध परमं मम » ( तात कवीर्छजी को प्रमाण ) ¢ कलह 
जीति ईघ्त लै जाह । अविचल देश पुरुष अर्हे आही ॥ तदह जाय 
सख होई अपारा । वहूरि न आवे यहिं संस्र *॥ ६ ॥ 


इति एकसैएक शव्द समाप्तम्‌ ॥ १०१॥ 


अथ एकपेदो शव्द ॥ १०२॥ 

होदारी किले दे तोहि मार ! दुम समुभु सुपन्थ विचारी 
घट फो नाह जो अपना । तिन सो भट न सपना २ ब्राह्मण 
ओ क्षघ्री वानी । सो तिनं कहल न मानी ३ योगी चौ जङ्कम 
जेते। वे आपु मये ह तेते £ कह कवीर यक योगी । तुम भ्रमी 
श्रमी भो मोगी ॥५॥ । 
होदारीकिलेदेडंताहिं गारी । तुमसमुमुसुपन्धविचारी १ 
परह को नाह जो अपना । तिनं सो भट न सपना २ 
ब्ाह्मस अ क्षत्री वानी । सो तिनहुं कहल न मानी ३ 

हो दारी कहे वादी की वच्ची जीवशक्ति तोको गारी देइ तँ 
चह साया की वच्च हैके मायाही म लगिरही है सो यह माया 
दारी हे जो सवको दरिडारे सो दारी कहावै है सो तोको दढ 
है यही के ये पेरते निकसे यही म लगे यह कुषन्थ हे सो तैं सु- 
पन्थ विचारं १ घरके नाह जे परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र ्चपना 


शुच्ध्‌। ` ` ४०९ 
है तासों सपनेहं महीं भट कहै तो योग ज्ञान उपासनादिकन में 
जो नाह वणन किये है तेतो जार है जो तोको मिलिबो करगे दश 
दिनको तो फेरि चोडिदेईैगे २ जो हमारो को बाह्मण क्षती पश्य 

भन मान्यो जिनको षेद को अधिकार है तेवेद को ताय परम 
पुरुष पर श्रीरामचनद्रको न जान्यो तो शूद्र जन्त्यजन की कह- 
बरं कहां ॥ ३॥ । 
योगी ओ जङ्गम जेते। वे अपु गये दै तेते ४ 
कह कवीर यक योगी । तुम रमी धमी मो मोगी ५ 
८ योगी जंगम जेतेहै ते वही धोलाब्रह्म म लिक आपने आपने 
पां सोईदियो ४ श्रीकनीरजी कहें कि तुम एकके योगी सयो कि 
हम आत्मा को एक जो ब्रह्म हे तमे संयोग फरिदेद कहे भि- 
लाह देइ हँ सो यह नहीं विचार करवेहौ कि एक वही ब्रह्म जो 
जीव होतो तौ वासँ भिन्न कहि को होतो ओर तुमको प्िलाहवे 
करो काहे परतो जो कहौ यह ब्रह्महरी को माया ते भ्रम भयो है 
तब नानारूप देखनल्यो है तो तुमहीं बरह्म को ज्ञानमय कोषय 
५५ पत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्येत्यादि ” तौ वाको श्रमहीं केते मयो अर 
जो माया मे एती साम्यं है कि तुमको फोरिके नानारूप करि 
दियो है तो जब तुम भिशिहू जागे तव तुम को फेरि फोरिके 
संसार म न्‌ डारिदेहगो का जनन मरण न हूटेगो ताते तुम.फरि 
फेरि यह भवश्नम मे श्रमि भ्रमि के भोगी होगे अथात्‌ जब वह्‌ 
ब्रह्य मँ लगौगे फेरि फेरि संसारही मे परोगे ॥ ५॥ 
इति ए$सेदो शब्द समाप्तम्‌ ॥ १०२ ॥ 


पथ एकसेतीन शब्द्‌ ॥१०३॥ | 

लोगो तुमहीं मतिके भीर । ज्यो पानी पानी मे मििगो व्यो ` 
इरि मिस्य कनीरा १ ज्यो मेथिलको सवा बाल, स्याह मर्‌ 
होय मगहर पास २ सगहर मरे मरण नहि पव । अन्ते मरेतो 
राम लजवे २ मग्र मरे सो गदहा होई। भल परतीति रामर 
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खो ४ व्या काशी ष्या उतर मगहर हृदेय रामेवस मोरा 
. जो काशी तनतजै कवीरा रामे कोन निहोरा ॥ ५ ॥ | 
लोगोतुमहीमतिकेभीरा ॥ ` 

ज्यौ पानी पानीमे मिलिगो,त्यो दुरिमिस्यहु कीरा १ 

हे लोगो ! तुम वड मतिकेभीर हौ कहे उराकुल हं किते जो 
म एतो उपेश्‌ पशको कर्यो तो पशू को ज्ञान हे जातो तुम 
पशुहूते अधिक हौ जसे पानी मं पानी मिलिजाई हे एसे कवीरजी 
करै कि तुमह ुरिकै मिलौ कद हंसस्वरूप मे भ्रात होड रौर 
साहवके पास जाउ जो कहो पानी मरं पानी भित्ते एकदी हेजाइ 
है तो एक नहीं हैजाइहे काहैते कि लोटा भरे जल मँ दुरवाभरि 
जलं नाइ देई तो बाद्विश्रवद जो वही जल होतो तो वदतो कैसे 
जो कहो समुद्रम तो नही वहै तो समुद मँ गङ्घादिक नवी जुदी 
ही रहती देखने को मिली है परन्तु उनको पारिख मेघ जाने है 
वष्टि मीठे जल लके वर है पुनि जव श्रीरामचन्द्र समुद्रपर कोपे 
तव समुद्र आयो हे स्‌ नदी चमर दत्र लीने सुद जुदी आई 
ह ओर अवह जहाजवारे ज़ जाने हं ते .मीठाजल समुद्र को पाह 
जाइ है सो हे कीरे ! कायाके बीर जीवो तुमह हसस्वरूप मे 
स्थित ह साहव के लोक मँ प्रवेश करि साहब को मिलोजाइ ॥१॥ 
भ्य मेथिल को सच्चा वास्‌ । स्योहिमरणहोयमगहरपासर्‌ 
मगहर मरे मरण नर्हिषवे । अन्ते मे तो राम लजवे २ 
मगहर मरे सो गदहा होई । मल परतीति रंमसों खोई ¢ 

| जो श्रीरामचन्द्र को जाने तो जेते मेथिल कटे भिधिलापुर मँ 
मरे सक्षि होदहै तसे मगहर मरे सुक्ि होक दै २ जो मगहरमे 
मरे तो मरण नही पह यह सवकोई कहै दै कि मगहर मरे 
क्न नही होड है अरुजो अन्ते मरे तो भीरघुनाथजीं को. लज 


त 
` ईत वननु वृ कृर्या एपए्चस्य दृश्या | रान्माप्राधितमये पुक्तोध्यौ विगदार्तयः 1. 
५ ६ ध 
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फि तीयंकी ओटलेके मखो ३ सो जाकी भ्रीरामबन्द्र मे परतीति 
नहीं होय है सो मगहर मे परे गदहै हो है ॥ ४॥ 
दया काशी क्या उसर मगहर, हृदय राम बस मोरा ॥ 
जा कश. तन तज. कर्वरा, रम. कन तिहोरा५ 
जो हदये श्रीरामचन्द्र घाक्िये ह तो कया श्रीकाशीहै स्या 
उसरहै क्या मगहर जह मर तहँ भुङ्कि हेजाइ तो श्रीकषीरजीं 
कहे कि श्रीरामचन्द्रको कौन निह तेहितेमे श्रीरामचन्द्र को 
निहार करिके मगहर मही शरीरं लोडथो मोको मगहर ब्ाधान 
कियो तेहिते हे जीवो | तुमह परंमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र को हृदयं 
म धरौगे शरोर.रामनामं जपोगे तो तुमं को कहु बाधा ने रहेभी 
जै. मरोगे तहँ मुकर है जारगे ताते ओर सवधोला दोडिकै 
परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र को स्मरण करो भे अजमाईके करो 
` जो.कहो अपने शरीर खोड की कथा श्रीकवीरजी यपने अन्धरमे 
लिखें यहं असम्भव वात है तो मगहरमें जां भ्रीकपरीरजी शु 
रीर दोडधो तो आरपंनी रामोपासकता देखाइबेकी भ मगहर 
र छोड शचौ केसे यम मोको गदहा करेगे ओर केते में सुक्र 
न होर्दगों सो मगहर में मे शरीर छोडयो यमको कियो कटु न 
भयो मगहर मै शरीर छोडि मथुरां म जाय रतनाकन्दुहनिको 
उपदेश श्रियोहै पुनि बहत दिनं भरकटं रहै है याते यह देखायो 
कि निय बृन्दाबनके रास मे देख्यो जाइ हं जंहा सवमु हकं 
जाई हे परमं सुग है नित्य दृन्देवनके रास मेँ जाय. हं ताने पर 
माण शका सक्त है गये हँ तिन॑सो श्रीङृष्एचन्दर की उशन 
८५ त्तचौवाचे प्रियास्यं लब्धंवन्तं शुकं हरिः। तं मे प्रियतमा भद्र 
सदा तिष्ठ ममान्तिके " ( इति पदमपुराणे) सी स्वकथा चपह . 
धर्मदासिते निर्भवज्ञान म॑. आपनेही . युलकमलते क्यो है सो 
स्प्हे॥५॥ ` प, 
ति एकतैतीन शंष्द समाम्‌ ॥ १०३ ॥ 





४०६ बीजक कबीरदास । 


अथ एकसैचार शब्द्‌ ॥ १०४) 

क्षसे तसे नाथ कते कैतरो 1 अव वहूकुटिलभरो १ केसी 
तेरी सेवा पजा सो तेरो ध्यान। उपर उजर देखो वक अनुमान २ 
भावतो भववग देखो अतिविबिचारी । सुरति शचान देखो मति 
तौ मञ्ारी ३ भति तो बिरोधीदेखो अतिरेदेवाना । छोदरशन 
देखो भेषलपटाना ४ कहै कवीर सुनो नरवन्दा । डाइूनिडिम्भपरं 
सव्र फन्दा ॥५.॥ 

पव गोरखनाथ के मतके जे नाथ कवि हँ जे आपने इष्ट 
देवता को नाय कहै है तिनको कहै है कसे वे फि आप कलते 
नाये गये अर अओरऊको कालते नथावै है जिनको अपने अपने 
सतमें ले अवि हु तेऊ कालते नाथे जार्येगे अथात्‌ नाथे सो नाथं 
काव अथवा नाथो जाइ सो नाथ कावै ॥ 


कैसेके तरो नाथ कैसेके तरो । अव बहूकुटिल भरो १ 

भ्रीकवीरजी कै कि हे नाथ ! तुम कैसे मुक्र होडगे गोरख- 
नाथ रहे तेतो योगऊ करतरहे अबतो योग को नामई रहिगयो 
सुद्धा परिरिलियो पेष बनाई लियो कपरा रगिके अरं नाना प्रकार 
फे मन्त्रत भेरवभृत को वशिकेके सिद्धि देखावन लगे लोगन को 
ठगनलगे कोड महन्त बनि बेठे कोह राज्काज करमलगे कोहं 
राजा के गुर है षेठे सो अव तुमं बहुन कुटिलता ते भरे ह ॥ १॥ 


कैसीतेरीसेवापजकैोतिरोध्यान।उपरनरदेसोवकथलुमानः 

तिहारो सेवा पूजा ध्यान करिघो केसो है फि उपर ते तो यहं 
जानि परे हे बड़ पुजेरी है बडे ध्यानी हँ वडेयोगी है अर भीतर 
। केपटते भर हँ जेस वक उपरते उज्ञवल रहै हे ओर भीतर कुटि- 
सइ ते भरे मछरी धरनको तके रहै है तैसे भीतर घासना भरी 
हे काको धन पावे तो लेलेइ काषटूके लरिका को देखे तो -मृडि 


लेड काहू राजा को ठगि जागा पव तो लेले जाते हमारी 
महन्ती चले ॥ २॥ 


। . शब्द्‌! ४०७ 
भावतोभरवंगदेखोश्तिवििचारी। 
सुरतिशचानदेखोमतितोमञ्ञारी २ 

भाव करिके तो सवंग है जाको साप पेदे ताको विष चह 
मरि नायहै तैसे जो इनको संग करे ताके इनके मत को बिष 
` चहिजा है इनके मतन भ चल्यो सो सरो पयो अरुवे बड़े 
यिविचारी होत हं शाके मतते जो क्म है ताको दोड़ाईही देह 
हँ अरं परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र को जानते नहीं ह जाते उद्धार 
` हे जाई सो फर्मकाणडी तो भला कहु सग को सुल पाके संसार 
म परे है ये सीधे नरकही को चले जाई है सो इनकी सुरति श- 
चानं हे रही है जेते शान खोजत किरे है क जो कोन्यो जीव 
को पाड तो धरि अर उनकी मति जो हे हुमैति सो मञ्ञारी 
हरदी है.जैसे मज्नापी खोजत फिरै है कि जो काहू मूसको पाड 
तौ धरिलेडं तेसे.येउ लोजत वागे हँ किं काको पावै तो चेला 
करिलेह मौर धन लेलेह जेसे आप नरक मैः जाय है तेते चेलो 
को नमे डरे है॥३॥ | 
अतितोषिरोधीदेखोअतिरेदेवानाधौदशंनदेखोभेषलपना 
कै कबीर सुनो नखन्दा । डानि डम्भप्रेसवफन्दा प 
योगी, जङ्गम, सेवर, संन्यासी, दरवेश, बाह्मण तिनसों भति 
विरोध करै है मरु अपने मत मे अतिदेवाने हेरहेहे अथौत्‌ वही 
पाखर्ड मत को सवते अधिक महे सो याही भांति बहर द- . ` 
शन म देखे फि भेष सवम लपटान्यो हे कु सारपदार्थं नहीं 
जानै ह मेष बनाई लिथो योगी जङ्गम सेवरादिक कहावनलगे ४ 
भरीकवीरजी कहे है कि हे नर ! ततो परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र 
को षन्दा है सो उनको तो ये षद्‌दशनवारे जाने नहीं है आपने 
मापने मतम डिम्भ क्रि हैक हमारै.मत ठीकहे भौर 
मवंमृठेह॥५॥. . ,. । ॑ 
इति एकतेषार शब्द समाम्‌ | १०४॥, 


\ 


8 वीजकं कवीरदास । 


अथ एकतेपांच शब्द ॥ १०५॥ 

यह श्रमभतत सकल जग खाया । जिन जिन एना तिन जह 
इाया १ अरुडनपिर्डप्राण नह देहा । काटि काटि जियकंतिकं 
येहा २ धकरी स॒र्गी कीन्हो चेहा! अंगिलजन्मउन्ह असर लेहा 
कहै कवीर सनो नरलोदं । मुतवाके पूजे भुतव होई ॥ ४॥ 
यहृभरमभद्कलजगलायाजिनलिनपूजापिनिजदड वा 
ष्परडन्‌पिरड्प्रारनरहिदहा।काट्काटाजयन्रतकयहा ९ 
बकरीर्मकिन्दोरेष्ा । अगिलजन्मउन्दश्वसरलेहा ३ . 
कहै कबीर सुनो नर्लोदै । मतवा फे पूजे मुतवे हदं ४ 
` दुल देव, भैरव, मवानी, मामदेवता ई सच श्रम ह ईंसव 
जगत्‌ को खाये ह जिन जिन इनको पूजा है तिनको तिनको 
जहड़ाइवो फे वह कालवरेड हैः १ ये§ देय तिनके ना अणडदैना 
पिण्ड है इनको अतेकजीव काटि काटि दियो सो काह जानि कै 
दियो तुमको वैकलाइ डरे फल नादेईगे २ घकरी सुरी देके जो 
तुम इनको पूजा कीन्ही सोई-आगिते जन्म तुम्हारो यर कटैगे३ 
सो श्रीकवीरजी कहै है हे सोगो ! तुम सनो ये भतनको जो त॒म 
पूजगे तो तुमह भृत हरमे भृतक पूजेते भूत हो तामे प्रमाण 
५९ यान्ति देवत्रता देषान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृन्रताः । मतानि यान्ति 
भूतेऽ्या यान्ति मद्याजिनोपि माम्‌” ( इति गीतायाम्‌ ) ॥*६॥ 
। इते एकपपाच शृढ्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 


अथ एकतः शब्द्‌ ॥ १०६॥ 
भर्वर्‌ उड वक वेठे आय ¡ रैनि गई दिवसौ चल्िजांय १ हल 
हलं काप घलाजीव । नाजाने काकरिहै पीव २ कश्चे वास्त सिङ्ग 
न्‌.पानी । उड़िगो हस काय ङुम्हिलानी काग उडावत भना 
पिरानी । कह कबीर यह कथा सिरानी ॥ ४ ॥ 


भर्वर उड़ बक वेठेखाय} रैनि गद दिवसौ च्तिजाय १ 


` शष्व्‌। ४०६ 


हलहल कोपे बालाजीव । ना जाने का करिहै पीव २ 
यहं जगत्‌ मं यह दशा हेग कि भर्वर जे ह रसिक सन्ते 
परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र के प्रेम मे छकेरै है ते उडिगिये कहे 
उटिगये अर्‌ षक जहे गुरुवालोग ते बेठे आय चैते बकला म. 
री खाय है तेते ठगि ठिक जीवको खसरूप खादते कहे 
भुलाई देहे वही बह्म लगाडूके १ सो यह जीव तो बाला चरी 
फहे परमपुरुष श्रीरामन्द्रकी चितशुक्ति है सो ब्रह्मधोखा मेँ 
लगिके हल हलं कपि है अर्थात्‌ य आपने स्वामी को भुलायकर 
धोखान्रह्म मँ लग्यो सो हाथ नं कषम्यो सो नाजानों खषा हेफ 
भरे पीठकहे स्वामी अव कहा केरैगे ॥२॥ 
केचेवासनटिकेनपानी । उदिगोहैसकायकुश्हिलानौ ६ 
कागउड़ावतभुजापिरानी । कंहकवीरयहकथासिरानी ¢ 
सो उमिरि तो वह ब्रह्म मै व्यतीत केदियो ओर हथ छुं 
न लम्यो तव यह बिचास्यो कि सँ अपने स्वामी जे परमपुरष 
श्रीरामचन्द्र है तिनमं लगँ सो जैसे कचे बसन म पानी धरिदेद 
तो घास्न कचा जिग्रसि जाय है तसे यह शरीरतो रहै नकी है 
जव हस उष्िगयो शरीर कुम्हिलाह गथो कहे दूरटिगथो भाव 
यह है तव पितारं हाथ रहिजाय है ३ श्रीकबीरजी केह कि 
जसे नारी अपने पति के भइवेको श्ुजाते काग. उटवि है जव 
पति नहीं अवि है तव भजाकौ पिरव रहिजाई है तेस वरहे 
कै क्ये उमिरि षिता दियो ह्॑रह्म अर्ह्रह्म करत करत वह 
सव कथा सिराहगह कहे जव जव ब्रह्म भये उनको नह्य मै 
भिल्यो तव मेहनत हाय रदिनाई है जसे वसी के फाड़ कुषं 
हाथ नहीं लगे हे मेहनतईं हाथ रहिजाई हे तैसे इन विना 
परमपुरुष श्रीरामचन के जाने बह्म है जाइवो वृसं केतो क. 
डवो हे उं कुष हाथ नहीं लगे है ताने प्रमाण ^ शरयः्रत्त 
भक्िमुदस्य ते विभो ्विश्यन्ति ये केव्रलवोधलब्धये । तेषामा 
| य्‌ 


६१० , बीजक कबीरदास । 


देशत एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ १» (इति ` 
भागवते) ॥ ४॥ ५ 
` इति एकफेदः शव्द सभात्म्‌ ॥ १०६॥ 


अथ एकसेसात शब्द्‌ ॥ १०७॥ 

खसमबिनतेलीके भेल भयो । वैठत नाहि साधुकी संगति नाध 
जन्मगथो ९ बहिवहिमरेपचेनिजस्वारथ यमकेदण्डसद्यो । घन 
दारासुतराजकाजदित मायेभारगह्यो २ खसमहिडोडिविषयरग 
मति पापकेवीजवयो ! भटसुक्तिनिलआशजिवनकी प्रेतको जठ 
खथो ६ ललचौरासीजीवयोनिमे सायरजातवद्यो । कहै कवीर 
सुनो हो सन्तो श्वानकिपूखगद्यो ॥ ४ ॥ 

खसतमबिनतेलीकेनैलभयो ॥ 

बेहत नाहि साधु की संगति, नाधे. जन्म गयो १ 
बहि वहि मरे पचै निज स्वारथ, यम ऊ दण्ड सह्यो ॥ 
धनं दारा सुत राज काजहित, माथे भार श्यो २ 

श्रीकवीरजी जीव को उपदेश्‌ करे हं हे जीव | तेरे मालिक 
जे रामचन्द्र हँ तिनहीं विना ते तेली को वेल भयो जे साधु तेरो 
स्वरूप वताददेईं पेसे साधून की संगति मँ कवौ नरी चैट तेली 
के बैल की नाई नाधे नाधे जन्म व्यतीत भयो जन्मते मरत 
रद्यो १ जव काे ज्वां नापि जाय है' तव निज तेली के निमित्त 
ढो देइ मरेहै जो ना रगै तो तेली इरडा मारे है तैसे यह जीव 
धन, दारा, सृतः राज काज के हित नाना कम करैहे इन्दिय- 
सुल लिये बहि बहि कदे नाना कर्मन को भारा दोड दो कै 
पचे है अरु अन्तम यमदण्ड मारे है सो सहो हौ यष्टी रीति 
जन्म जन्म यमदण्ड सहो हौ ॥ २॥ ध 
खसमहि खोड विषय रेग मति, पाप फे बीज वयो ॥ 
मठ मुङ्ि नल आश जिवनकी, प्रेत को जठ खयो ३ 


शष्द।, ` ५११, 


खसम ज साहब तिनको त्यागि विषयरङ्ग मे मास्यो ओर 
पापको बोजं बावत भयो रथात्‌ जो -नारी आपने खक्षमको 
छोष्धे ओर पुरुष भँ लहे तो वाको बहो पाप होय है सो पै स- 
लप को छोडिके नाना देवतन की उपासना मे. लगिजात भयो 
मति गयो सो तें महापाप के बीज बोयो रीर नरन को ल्यावन- 
घारी जो मुक्तिकी जो हमको उपास्य देषता प्रात होरयेगे तो हम 
जीते रहेगे हमारे जनन मरण न होयगो सो बह मुष्क भटी है 
` जने शरीर ते उनके लोक को जायगो सो तन नाश ह जाहभो 
जव फेरि खष्टिसप्रय होहगो तव वोह देवनके साथ फिरि अविगो 
जनन मरण नं हृटेगो सो पेसी भटी सक्षि के वासते तै प्रेतन 
7 जठ खाथ है कहे भेरवं भत आदिकन के बलिदान खाय दै 
उनके दिये तपना शराब पिये है॥३॥ 
लखकचौरासी जीवयोनि मे, सायर जात बयो ॥ 
कहै कवीर सनो हो सन्तो, श्वान कि पृं गह्यो ¢ 
श्रीकबीरजी कहै है @ हे सन्तो, जीषो | सनो तम परमपरुष 
प्रजे श्रीरामचन्द्र है ते तुम्हरे रक्तक संसारसागर ते पार केदे- 
नवारे जहाज्ने तिनको छोड श्वान जे हे इं सव क्षुदरदैवता तिनकी - 
` पद गहे चौरासी लक्षयोनि समुद्र संसारम बहो जायहे सो 
श्वानकी प गहेते केसे ततारसमुदर ते पारजाउगे ॥४॥ ` 
इति पकतैसात शब्द समाप्तम्‌ ॥ १०७॥ 


रथ एकक्चश्राठ शब्द्‌ ॥ १०८ 
पअचहमभयलबहिरजलमीना । पुरबजन्म तप का मदकीना १ 
तवसैभक्षक्लोमनवैरागी । तजलो टुम्बरामःटलागी २ तजल्षो 
काशौशचैमतिभोरी । प्राएनाथकहुकागतिमोरी ३ हमचलिगेल 
तम्हारिशुरणा । कतहनेलोहरिकाषर्णा ४ हमाहेकुसेवकतुमह 
, अयाना । दुदमर्ैदोषकाहिभपवाना ५ हमचासि¶ल तुम्डारपास्त। 
दासकबिरभलकैत्तनिरासा # ६ ॥ 


४१२ वीजक कवीरदास्‌ । 


वअवहमभयलबहिरजलमीना। पुरुबजन्मतपकामदकीना१ 
तबमेक्षलोमनवेरागी । तजलोकङुटुम्बरामरटलागी २ 
श्रीकवीरजी के हं कि जच भँ साहव के पास गयो तव यह्‌ 
विनती कियो फि त ते संसार के जल के सीन रहं अव जवते 
हम ससार के बहिर तिहरे परेमजल के मीन भये प्रथम हम 
प्जन्म मे पशचा्ञोपासना तपस्या वहुतकरी पुनि जव जन्म 
लियो तत्र इसको पूव॑ञन्मकी सधि बनीरही वह तपस्या को मद्‌ 
कहे अहंकार हमको बहुतरहे सो वह तपस्या के प्रभावते १ तव 
हमक अच्छो मलमें वैराग्य रहे रघुनाथजी मे भक्ति भई तव 
कुटुम्ब को छोडिके रामराम रट लगावतभथो ॥ २ ॥ 
तजलाकाशाभ्सतमीरो ) जासनाथकहूकागातमरय ३ 
तच प्राणनाथ श काशी खोड्दिया ओर मेरी मति भारी भइ 
कहे पएवैजन्म के तप के मद ते निगुणा रसरूया भक्ति मोको न 
होत भई केवल ज्ञानि करिके रामनाभकी रटनि लगाद्के विचरत 


५ 
(५ 


मयो कि भिल्लिदी जारयेगे तव हे पाणनाध ! मेरी कहा गति हीत 

भह सो: हो ॥ २॥ 
मचलिभलतु्हारेशरणा ! कतहुनदेखोहरिको चरणा 
पर्हिकपेवकतमर्हिखयानाटइदम्हैदोषकाहिभगवानाप्‌ 
स्ह शुरण वा-चालमय कहं दुस्हार नाम म रर लमा- 


वत भयो पे तुन्हारे चरणन को न देखत.मयो अर्थात्‌ दशन न 

पारो ४ सो ह भगवन्‌, षटदेश्व्थं सपन्न ! धों हमहीं कसेवक 
हे जो विहायो दर्शन न पारो घों तसह अयानरहे हमको न 

जानतरहे जो हमको नह पिले हमे काको दोषहै1५॥ 


दमचलिगेलुम्हारेपासा ! दासकविरमलकैलनिरास्ता६ 
आच दासक्नरजास हं तकां मलाभदत्िवे जव प्तराञ् 
कवरादया क करस्ड सवक जब ऋ्िन रहम न ज्ञन्‌ 


कारके त यायकारके न भक्ति कारके केव सपारसस्पा निगंश 


2: 


: ` शब्द। _ ६१३ 
भङ्गि-जव मोको शो तवे हम तुम्हारे पाप् चतिश्राये थाति क- 
१, 0० [> ५ (£ 
बीरजी या देलाया फ जव पतव वातते निराश है जाय तव 
साहवफ पास जाह ॥ ६ ॥ न 
^ भ. =, < 
इति एकतेश्राठ शुढ्द समाप्तम्‌ ॥ १०८॥ 


अथ एकपैनव शब्द्‌ ॥ १०९ ॥ 
लोग बोते दुरिगये कीरा । था मत कोई कोई जगं धीरा १ 
दृशु्मुत तिषटूलोकहि जाना । रामनामको म्ँमाना २ जेहि 
जिय जानिपरा जसलेखा । रजको कै उरग को पेखा ३ यथपि 
फल उत्तम गुण जाना। हरिहि त्यागि मनसूक्कि न माना ४ हरि 
अधार जस मीनहि नीरा । ओर यतनकड्ुकहरि कवीरा ॥ ५ ॥ 
# सोकर । क द ०९४, 1 
लोगवोलेदुरिगयेकवीरा । यामतकोदकोदजानिधीरा १ 
भरीकृवीरजी कहे ह कि सवलोग बो है कि कवीर बहुत 
दरि गये बहत पष है सो था सत कोई कोई ने धीरे धीरे साधन 
म करियनमें सुमन मै अभ्यासकरेहँ सो जानेहै कोन मत सो 
मागे कहे हँ ॥१॥ न | 
दृशरथुततिषटलोकहिजाना । रामनामकेमर्ेशनाना २ 
सो दशरथंसुत को तो तीनों लोक जानेहे पे रामनाम को ममं 
कोड कोड जनि है अथात्‌ कबं दशरथसुत फवहं नारायण कः 
बं व्यापक ब्रह्महरी अवतार लेह हँ नित्य सा्ेतिविहारी प्रम 
परुष पर ज श्रीरामचन्द्र है जिनके ताम ते ब्रहम ईश्वर वेद शाच्र 
सव निके तेने रमना को तो मम आन है॥९॥ =. 
जहिजियजानिपरजसलेला। रलुकोकदैडरगकेपेला २ 
यथयपिफलऽत्तमगुणजाना। हिहित्यागिमन एङि न माना 
` जाको यह रामनाम जसो नानि परो है सो ते तेयो ह 
को$ रुनाथजी को दशरथ के पुत्रे मान ह, का नारायणक 
सवता मनि है को$ ब्रह्म फो अवतार सान है तिनही कोनाम 





५ 


४१४ बीजक कबीरदास ! 


न, १ द्‌ 


रामताम मान है सो जैसे रसरीको उरग कहँ विपा समुभं एेसं 
रामनाम जो साहब को है सो श्रम दोडिके विचारे तो साहिवं 
को बोध करहे ३ सो ययपि उत्तमशुणजानेके एल हीय ह कि 
िष्णुलोक प्राये परन्तु परम पुरुषपर जे श्रीरासचन्दर तिनके 
परा्तमये विना हम सङ्गि नही मानि है ॥९॥ 
हरि्रधारजसमीनहिनीरा 1 ओरयतनकषुकहैकवीरा ५ 
सो जसे मीन को आधार अम्बु है विना जल मीन नही रहिसके 
४ तैसे श्रीरामचन्द्रं सवके आधार ह सो तिनही को जो आधार 
मानै तौ जेते मीन सवत्र जली देखेहे दिभजसूप भ्रीरामचन्द्र 
को स्त्र देखे रोर उन्हीं म रहै तो श्रीकबीरजी कहं हे किं 
ओर यतन सब थोरई है तामे प्रमाण श्रीगोसाईं जी को 
( दोहा )“ सो अनन्य अस जाहिकेः सति न टर हनुमन्त । शं 
सेवकसचराचर रूपराशि भगवन्त १ ” (तर्मेभमाणएकवीरजीको) 
८“त्ैनन अगे स्याज्ञ घनेरा । अरधटरथविचलगनलमी हे, क्या 
संध्या कष्यारैनि सबेरा। जेिकारणएजमगभरमतडोले, सोसाहवघट 
लियाबतेरा । परिरह्यो असमानधरसिमे, जित देखो "तित साहव 
मेरा। तसबी एकदिथोमेरेसाहव, कहकवीर दिलहीविच फेर ५॥ 
इति एकसेनव शब्द समाम्‌ ॥ १०६॥ 


अथ एककछदर्‌ शब्द्‌ ॥११५॥ 

अपनो कमं न मेटो जाई । कमेफलिखा भिेधोकेसे, जो युग 
कोटि सिराई ! गुरु वशिष्ट मिति लगन शोधाई, सयेमन्त्र.यक 
दीन्हा । जो सीता रघुनाथ वि्राही; पल यक सचनकीन्हय २ 
नारदञुनि को वदन दपायो, कीन्हो कपितं रूपा । शिशुपाल 
के भुजा उपारे, आपुनवोधस्वरूपा ३ तीनिलोककेकरताकहिये, 
वालिवध्योदरियाई । एकसमयरेीवनिआई, उनहटंवसरपाई ४ 
पावतीको बसि न किये, इश्‌ न क्ियभिखारी । कहै कबीर 
करतासी वाते, कमेकीचातनिनारी ॥ ५॥ 


| शरुञ्द्‌ । ४११५ 


अपनोकमं न मेटो जाई । कमकविखामिरेधकषेते जो 
युगकोटिसिशदं 3 गुरुबशिष्मिलिलगनशोधाई, सरथः 
मन्नयकद्हा । जा सातारदनाथवरिखाह्‌।, पलयकसं- 
चनकन्हा २ नारदमुनकोबदनदपायो, कन्ह्योकपिसों 
रूपा ! शिशुपालहुकेभुजाउपारे, आपुननौधस्वरूपा ३ 
तीनिलोककेकरताकदिये, बालिबध्योबरिथाई । एकसमय 
एसीनानेखाई्‌, उनहुपवसरपाई ¢ पषतीकोवांभ न 
किये, ईश न कहियेभिखारी । कहकबीरकरताकीवाति, 
कर्मक वात्‌ निनारी ॥५॥ 

श्रीमन्नारायण वैकूएठ ते केतन्यो अवतार लियो तेर कमे की 
मयादा राखिषोहं कियो सो ज साहष उत्पत्ति पालन सहार करै 
है तेतो कमंकी मथादा राखिबों कियो ओर की कहां गति हेसो ` 
विना परम पुरुष पर भ्रीरामचन्दर के नाम किये कभकी गति काहू 
की मेरी नहीं मेरिजाहृहै श्रीरामनाम ते केकी गति भिटिजाहृहे 
साहब सेदिव तामे दोड प्रमाण “4 रामनाममणिबिषय व्याल 
के । मरतकठिनक्ङ्भालकं “ ॥ १॥ ““ सवेधमान्परित्यस्य 
मामेकं शरणं नरज। अहं स्वां सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच” 
८ इति गीतायाम्‌ ) “ सक्कदेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभतेभ्यो दवाम्येतषटतं मम” ( इति रामायणं ) आर 
कनीरउजीको प्रमाण ^“ पहिले बुरा केमाहके, वां धीषिषकमीट। 
कोटिकर्ममिटपलकमे, अविहरिके ओट ” ओर या पद कों अथं 


स्प हे ॥ १।५॥ 
इति एकसेदश शुष्दं समाम्‌ ॥ ११० ॥ 


अध एकसेभ्परारह शष्द्‌ ॥ १११॥ 
कोई परिडत गुशुल्ानी उकलटि वेदको तू । पानी मे पावक 





४१६ ` ` घीलकृ कवीरदास। 


जरे अन्धे आंखी समे १ गेया तो नाहरको खायो हरिना खायो 
वीता ! कागलगरैपा दिकेवटेरनबाजजीता २ मृसातो मञ्जरं 
खायो स्ये खायो श्वाना ! आदिको उपदेशुजाने ताघ्च॒ वेते 
वाना २ एके तो दाहुरसोखायो पचिजभूवंगा । कहँ कवीर पु 
कारिक हँ दोउयकसंगा ॥ ९ ॥ । 

ह कोर्गरज्ञानीपरिडत, उलविबेदकोवभे ॥ 

पानी म पावक जरै, अन्धे आंखी समै १ 

ठेसो गरुत्तानी पणिडित कोई नहीं हे जो उलारिके वेदको अथं 

वै अथात्‌ गायत्री ते वेद्‌ भयो है प्रणव ते मायत्री भई हे भर- 
शव रामनाम ते उत्पत्ति भयो है सो कहै ह पानी जो है वानी तामं 
पावक बरे हे कहे ब्रह्माभनि वीज रामनाम है सो स्वेत्र पणं हे 
सो अन्धे के आली मे केसे सू उलतटिके वेद को वृभै तो जाने 
ङि सवको मल रामनाम हे ॥ १॥ 


गेयातोनाहरकोखायो, हरिनाखायो चीता ॥ 


कागालतम्र्‌ . फादके, बदरन बाज जता २ 
गेया जो गायज्री तोनेके नाना अर्थं करि कहीं सर्य मे लगवै 
क ब्रहम मः लावे है सोई अथं जो रेया सो साच मायत्रीको 
तासी साह्व त्तिनको ज्ञान जो नाहर. ताको खाय कियो ओर 
हरिनि जो अद्धेतज्ञानकी हरि नही है प्रणवे को अर्थं कियो किं 
जीव नही हे एक व्रह्महीहै सोम हय याजो हरिनि सो साहवको 
ज्ञान जो चीता ताको साय लियो चीता साहवके त्नानको काहेते 
क्यो कि जव साहवको ज्ञान होडहे तव अद्वैतन्नान नही रहय 
. है ्मोरकाग जो अज्ञान सो साहवको ज्ञान जो लमर शिकारीपक्षी 
कागा को खानवारो तको काग! खायलललियो ओर असत्‌ शुल्के 
अनेक पकारके ञे अथे तेई हँ बेर ते सतशाचज साहवके वताव- 
नवार तेह हँ वाज ताको जीति्ियो अथत्‌ तामसी जेहै ते 
तामसशाख्र को प्रचार करि सत्शुख्रको सोप करिषिथो ॥ २॥ 


शुढ्द्‌ ४१७ 
मूसा तो मञ्ञरे खयो, स्ये खायो श्वाना ॥ 
आदि को उपदेश जाने, तास पेसै बाना ३ 

` एफ तो दादुर सो खाया, पांचौ जे मूर्धेगा ॥ 
कहै कबीर पुकारिकै, है दोड यकसंगा ¢ 
` मूपा जा हं वितवर्डावाद सो साहुवको उपदेश जो मन्तारं 
ताको खाय्तियो ओर स्यार जो माया सो जीवके स्वरूप ज्ञानते , 
जो होई हे श्वान भवरानन्द सोई है श्वान ताको खायक्लियो सो 
कवीरजी कहं जो कोई आदिक उपदेश जो हे रामनाम जनि 
ताहीको बेस्वाना हं ओर सव पाखण्डं है ३ एकही दाहुर जो 
मन सो दादुर के खायलेनवारो पांच सुरवेग जे रति तेष्ठाभाव प्रेम 
रस ते. ताको खाय जियो सो एफ एक के पिरधी रहे तिनको 
खाई लीन्हे सो कथीरजी के हँ जीव साह एकैरसंग के है आपने 
स्वरूप कों न सममयो या न विचाश्यो किमे साहब को हँ 
तति सस्री हेयो है जो साहवप्रख अर्थ भिचारतो तो एकही 
संगको है ॥ ४॥ 
इति एकसेग्यारह शब्द समापतम्‌ ॥ १११॥ 


अथ एकसेवारह शब्द्‌ ॥ ११२॥ 

- भगरा एक बहो जिय जान । जो निरवारे स निरधान १ ब्रह्म 
युड़ाकी ज्व आया । वेदवड़ाकी जिन उपजाया २ इहमनवड़ा 
. की जेरिमनमाना । रामवड़ा की रामहिं जाना २ श्नमि भ्रमि कः 
पिरा फिरै उदास । तीर्थं बड़ा की तीथैकदासत॥ ४ ॥ 
` मगराएक बदो-जियजान । जोनिरुषारे सो निरा 9 
रह्म बड़ा की जरते आया । वेदबड़ाकौजिनउपजायार्‌ 
इहमनवंडाकीनेहिमनमानां ¡ रामबड क्रिमहिजाना र 
समि चमिकविराफिरेउदास). तीथवबडाकीतीर्थकदास 

हे जी ! यह.मगड़। बहो है ताको भिचारकरो जो कड यहं 





९१८ बीजक कबीरदास । 
ममड़ा निरुवर सोई निवौण कहे सुक्र है सो केह भला जोन 
बरह्मजीव आपने मनते अतुभव करिलियोहै सो बड़ा है कि जहति 
जीव येहि लोकभरकाश्‌ ते सो बडो हे सो बरह्म बड़ा नही है वा 
लोकभ्रकाश घडा है जहाते जीव आयो है चोर जोने षेव की 
आज्ञाते नाना श्वर मानितियो है सो बड़ा है कि रामनामते वेदं 
उपजा सो बड़ा हे अर्थात्‌ रामनाम बड़ा हे जाते वेद भयोहै ओर 
मन बडे किं जाको भन आपनेते बड़ा मान्यो है. सो वड़ा हे 
अर्थात्‌ जो सन वचन फे परेहै सोई बड़ो है जाको मन मान्यो ह 
ओर श्रीरामघन्द्र काहूको उपदेश करे नहीं अविं शरीरामचन्दरके 
जाननवारे यम को बताये जीवन को उपदेशक उद्धार कैदेइ 
यतते रामदास षडे है ओर तीथं बड़ो कि ञे तीको बिधिसहित 
नहा ते बडे अर्थात्‌ ज तीथकेवास षनेहै ते बडेहै सो हे काया 
के चीरे, जीवों | मि रभि काहेको उदास करो हौ या घातको 
बिघारो ॥ १।४९॥ 


दति एकसेवारह शृष्दं समात्‌ ॥ ११२) 


अथ एकमेतेरह शब्द्‌ ॥ ११६ ॥ 
टे जनि पतिश्हहो सुन सन्त सुजाना । धटहीमठगपूरह 
मति खोउञ्रयाना १ मूटेका मण्डानह धरती असमाना । दशौ 
दिशाजहि फन्दंह जिरधरेआना २ योग यज्ञ जप संयमा तीरथ 
मतदाना । नवधविदकितावहेमुखेका धाना ३ काहूकोशबदै फर 
काहूकरमाती । मानवड्ईलेरहं हिन्दू तुरक दुजाती ९ बात कथ 
असमान कौ सुदति नियरानी । बहुत सुदीदिल राखते बृह विन 
पानी ५के कबीर कासं कह सिगरो जगश्नन्धा । सचिसो माज 

फिर ठस बन्धा ॥ ६ ॥. ४ क 
भृदनान्‌ पतह, सुनसन्तसुजाना । घ्हीमे 
ठगपूर ह, म^तलाड अयाना १ मृठेकामरडानै, धरती 
अस्माना दशादिशानेहिफन्दहे, जियधेरेश्ाना २ योग 


` -शृब्दं। १६ 
यज्ञजपसयमा, तीरथत्रतदाना । नवधवेदकिताबहै 
मृठकावाना. २ काहूकोशब्देफुरे, काहूकरमाती । मान 
बदालेरहै, हिन्द त्रकदुजातौ ९॥ 

हे सम्त सुजान | जो तुम सुजान होउ तो बा भूठे सँ न पति. 
आह मेरो बात सुनो बह ठग जो है तिहा अनभव धोखाप्रहम 
सो तेरे षटही मेहे धोखामें परि आपन स्वरूप जो साहबको 
दास ताको मति खोड १ धरती मे कहे नीचेके लोकनमें मौर अस- 
मान मँ कहे उपर के लोकन मे वही भूरे ब्रह्मका सरडान है ओर्‌ 
 दशोदिशा जह छःशाछर ओर चारि षेद तिनमे वहीको एन्दहै वही 
के फन्दते इनको जो है यथार्थं अर्थं सो कोहं नहीं जाने है जीउको 
आनिके येरि जियो है अथात्‌ शाललन वेदन मे अर्थं बदति बदलि 
-वही भूठे बह्यको उपदेशकेके ग॒रुवा लोग भलादिवोहै सवे वही 
धोखही बह्म देखावहे २ योग यज्ञ जप सयम तीर्थ बत दान सवधा 
` सगुणा भङ्गि. ओर वेव किताब इन सघ मेँ भूठे कहे वही पोखग्रहा 
का वाना कहै भिरदावली गरुवालोग सबकी मनवे फैयासा 
धनकीन्हे अन्तःकरण शुद्ध होय हे तवर बरह्मको प्रा होई है ओर 
काको शुख्दै फुर हे कहे वेद शार किताब कुरान पष्ठिकै उन 
को अथं बद्रजि बदहिके शाछ्राथं करिके ओर को हरवेहे उनहीं 
को दिन्‌ तुरक दूतं जाति मानबड़ाई कर ह ओर बोई मान वड़ा 
` जरै है परिडित मोकषवीललोग ओर कोई जे बेरागी हे संन्यासी ह 

फ़कीर है ओलिया है ते काको बेटालियो कटको जागा दियो 
कटू जलें हीटिगयो कहूं आकाश ते उद्िगये कटू दश्‌ पतच षष 
. कोटरी चुनाके आये क भूत भविभ्य वतेमान जानिक्तियो इत्या 
रिक नाना ्रकारकी कृरामात देलाईकं हन्द दुहक दना दानत 
सों मानःधड़ाई लेके रहै हे ॥४॥. . .. । 

` बरोतकथे्मसमानकी, मुदतिनियरानी ॥ 
बहुतंसुदीदिलराखते, वृडेबिनपानी. ५ 


२० वौजक कवीरदाप्त । 


अ नि 
जोर परमपुरष श्वीरास चन्दर अज्ञाह्‌ सकितजाटूत क रहनवारि 
तिनको तो जानं नह है आसमान जो हे शून्य धोलन्रहा तानक 
चाति कये फ हहं जह्य हँ अर हमहीं वेतन वेधिगून ववा 
वेनिमन ह ओर उनके जिस्दभीको सुति नियरेही ह केतनो यह 
कथत कथत मरिगवे केतौ मरे केतो मरेजाच यह्‌ नहीं विचार 
है षि जो ददा होते त्य होते तो मरिकेत जाते सो बहत दी 
दल सखते है किख हीह अ ट्स वा फट 
दिम लते हे कि सुदलाविद हमही ह अर जो बहुत घव पाठ 
हो तो यह्‌ अथं कि हूमह सवते खूब कहे अच्छ प भिना पानी 
भूरी बूहगये अथात्‌ मरिहीमये वह ज हम सुदक्ेत्ञानक्नियो 
कि हमहीं है सो ज्ञान मूर उहरथो वामं बु रस न ठहल्यो मरत 
भ बह रक्षा तनकडः न कियो जो कहो जे साहव खुदाको जाने है 
ते कव जियें तेरतो मरिहीजायहे तो तुमहीं रामायणे सुने ह- 
उगेकरि जेतेभर भज जेतेमर भालु बादर हे तिनको श्रीरामचन्द्र 
सदेह आपने ामको लेमे ओर श्रीहुमानूजीको बिमीष्णको 
छोहिगये ते अवल वते है ओर काकभुशुरिड, नारद्‌, अगस्त्य, - 
शिष्ठजी रामोपासकं है तेवलों बनें जो कहो अघकेतो रामभक्र, 
को मरत देखे है तो ज साधने हे ओर परमपुसष श्चीरामचन्दरको 
सीकी भाति नहीं जाने हेयर धीरामचन्द्रकी पराति नहीं भई ते 
शरीरश्ोडिकै वह लोकको कमतेजाडहै शरीरदछोडिकै फिरि्वतार 
ले एनि ज्ञान होड है तव जहे ओरं जे परमपुरुष ्रीरासचन्् 
को अच्छी जाति जानिलियो है ओर तहको पात हह गये है 
तिनको शरीर छोडो देसो कि यहां यु गये पुनि कहू भकट 
हैके उपदेश छरिफे जीवनको ताद्य वे साहवको प्रर जवं 
वाहे ह तव साहवके रहै हँ जघ चाहैहे तव भ्रकट हके जीवनको ` 
उपदेश करिफे तरे है सो श्रीकवीरजी प्रकटई देखाइदियो किं 
काशीं शरीर सोड्यो मथुरा मे उपदेश कियो ओर्‌ चारिदयुग 
उपदेश एरतई ह ओर सुसस्माननके अली श्रीर्‌ छोडथो पनि 
लोटि के जनाय कै सेदु मे श्ापनी लाश राखिकै उट मे लावक 


शब्द्‌; ८: `: ४२१ 


 लेगये सो दवपहार के बीच है निकसे जाह सो वदी मँ अटकाह्‌ 

 अवृल वह्‌ संदू शरटकीह सो इन को चोला छंडिबो 

। यहि माति को है जेते साप केसरि चौड़ देह है ॥५॥ . 

: . . कंदे कवर कासिकं सकलोजगञ्न्धा ॥ 
साचे सों `भोजेफिरं भटे सो बन्धा ६. ` :' 

सो कवीरजी कह ष म कसो कहौ किंगरो ससार धिर 

रयो हे सचि जे परमपुरष श्रीरामचन्द्र सर्वत्र पृं हँ तिनसो 


गो फिर 
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भागो पिरे है उनको नहीं देखे है ओर मूढा जोह पोलात्रहम ताही 
वधिरो हे ओर यथायं अर्थ मँ चालो वेद्‌ लूउशाच तात 
कै परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को वणेन ्‌ कर है सो. भँ आपने 
स्व सिद्धान्तं मे स्पष्ट करिकै लिलिवियोहै ॥ ६॥. . 
इति श्रीमंहाराजाधिराजभीमहाराजारीरजावरहादुर ~ 

`. .. ` श्रीसीतारामचन्द्हृपापात्राधिकारिविश्वनाथ 
` ` सिहजुदेवछृतततिलकशुब्दसमासम्‌ ॥ ` ` ` 

` . इति ॥ । 


. 4 ॐ + 


` . .--अथ कहरा लिख्यते ॥ 

 . सहने ध्यानं रह .सहज ध्यान रह गुर कचन समारईहो । 

भेली सिष्टचराचित राखो रह दष्टिलोलाईहो १, जो खुटकार्‌.बवेगि 
` नहिं लागो हदथ.निवारह कोउहो । सुक्क ओ गाठ जति 
चो तव वां मीबडुरोहृहो २ मतुवेकहो रहे मनमि खीृवो 
सीमि न बोतेहय  सलुषो मीत मिताई न.छोड कबं गाटिन 
खोतहो २.भरलो भोग सुक्षि जनि मूलो योग ुङ्ि तन प्राधा ह । 
जो यहि माति करहु मतवारी तामतके चित्ाधा हो ४ नहित 
ठाकुर है अतिदारुण करदे बाहु कुचाली हो । वाधि मारिवारिसिक 
ते टौ सव स॒तत्राली हो ५.जवहीं सामत श पूव टि साट 


४२२ ` वीजक कवीररास । 


भल टूरहो । ठे लोग कुटुम्ब सव देखे कटे काटुकिन देह ९ 
एक तो अनि पाईपरि विनवै विनती क्षिये न मानेहो । अन- 
चिन्ह रहे कियो न चिन्हारी सो कैते पर्हिचानेहो ७ लेह बोलाय 
वात नरह पू केवटगभेतनबोलेहो । जेकरि गाठि सबल कट 
नाहीं निराधार है डोततहो ८ जिन्हसम युक्ति अगमनफे राखिन 
धरणि मांमधर उह । जेकरे हाथ पाडं कष नाही धरणि 
लाग्‌ तनसेहरिहो ६ पेलनाश्रत पेलि चु बोर तीर तीर कह 
टोवहृहो ! उथले रहौ परौ जनि गरहिरे मति हाये के लोबहृहो १० 
तर्के घाम उपरकैमू पुरि छांह कतहु नहि गवत लौ जानि 
पसीजहू सीद कसन छतरिया डावहृहो ११ जो कटु लेलकियो 
सो कीयोवहुरिेलकसहोरहो । सासु नर्द दोऽ देत उलाटन रह 
लाज भुखगोईहो १२ गुरुभो्दीलगोनभोलचपच कहा न माने 
मोरा । ताजी तुर्की कबं न साजेहु चत्थो काठके घोरा 
हयो १३ ताल माफ भल वाजत अवे कहरा सव कोड्‌ नाचैहो । 
जेहिरगदुलहा व्याहन आये तेहिरंग दुलहिन राचेहो १४ नौका 
अदत सेवे नहिं जान्यो केसे लागह तीराहो । कहै कवीर रामः 
रसमाते जोलहा दासकवीराहो ॥ १५ ॥ 
सहजध्यानरहु सहजध्यानरहु, गुरुके वचन समाईहो॥ 
मेनीसिष्ट चराचित राखो, रहौ दष्ट लौ लाईहो १ 
भीकवीरजी क हँ कि हे जीव ! ते गुर के बचन मे समाई 
कै सहन ध्यान ते क गुर के वचन जे श्चगे निलि आये है क्ष 
सुरतिकमल मे गुह वेढे रकार सकार जपेहें ताते समाई जाइ अ- 
थात्‌ दलदलम बाहेके इकीसह्ञार खासे श्वास जे चले हैँ तिनं 
| क कोनी रीतिते जपे तें परमाण ॥ श्रीकथीरजी 
को पर ॥ श॒ते योग अध्यातम्‌ सो । ए नहा सकल घट ग्या 
ध; धि जाकां शुक्रि उपास्त जपते होत 


१५ 


~~ ~~ ~~ 


कहर! ` ४९३ 


भासा ॥ षटवल्तकमल ब्रह्मको घासा सावित्री संग सेवा ! षर 
सहस जह जाप जपत इन्द्रसहित सवदा ॥ अष्टकमल जह 
हरिसग लक्षमी तीजो सेवक पचना ¦ षटसहस्रजरै जाप जपत 
हँ भिटिगो आवागवना ॥ द्वादश कमलम शिवको वासा गिरिजा 
शक्ती साग । पटसहख जरह जाप जपत है ज्ञान सुरतिलेपारग॥ 
पोडशुकमलमें जीवको वासा शङ्गि्वियाजाने । एकस्हसजहं 
जाप जपत है देसाभेदवलाने ॥ भर्वरगुपा जह दुई इल कमला 
परमहसकर पासा । एकसहस जाके जाप जपत करम भरमको 
नासा ॥ सहस कमलम भिलमिलदरथो आपुड बसत अपारा । 
उयोतिस्वरूप सकल जगम्याषी अक्षय पुरष हे प्यारा ॥ सुरति 
कमल परसत गुर बो सहजजापजपसोई। छसे एकस्‌ सह 
हि जपिले वम अजपा कोई । यही ज्ञानको कोटं वमे भेद 
अमोचर भा । जो मसो सनकापेखे कहकवीर समुकाहं १ 
जीर यही राम नाम भन वचनके परे है सो श्मागे कहिभाये हैँ 
नोर सव मनक भितेरहै यही राम नाम सवके उपर है ताहीमे 
मतौ तवहीं पर्नाउगे व मेलीतिष्टकहे सिष्टनो संसार ताको 
मेलिदेड कहे चोडदेड ओर चराचितरतौ कदे सहजसमाधि, 
` आगे कटिश्रायेहै ताको चरवितराल कहे वही जानतरद्लो अथवा 
वाहीमे जो आपने धितको चराकहे चलतराखौ दलदल मे चलत 
रै ओर वही मे आपने दधिकी लो क्गाय रा कहे ज्ञानदषटिते 
साहवक्ो रूप देलतरहौ ओर ऊपरकी दृष्टि नासता में लगाय 
राखो सो सांसके निक्त रकारके पेठत मे मकार को निशि- 
दिन जपतरलये सुरति याही मे लगायराखौ या जीव सदाका 
भ्ीरामचनद्रहीको है सदा सास सांसप्रति रामनामको जपत ह 
हेत प्रमाण धरकारेशवहियौ िमकरेणविशेसुनभगमरामेति 
तै मन्त जीवोजपति" रकारकरिके अग्निको पवनकः था 
होई है तहति नाद उह अरं अकार करित शब्द होइहे ओर 


मकार कर्क वाक्यो यहम सुरति लगाईरालै यही परम 


[ 


^ ~ 
१ 


1 बीजक कबीरदास । 


अजपा है ते प्रमाण ^ रकाराज्जायते वायू रफाराच्छब्द उ" 
च्यते । बङ्गिख च मकारंण रामण्वातं चै शरुतिः “ दस्रा कवार 
करोपद्‌ ॥ जागरे जिव जामुरे अव क्या सेवे जिय जगुर । ची-. 
रनको डर बहूतरहतहै उठि उठि पहर लशुरे । रय करि खासु- 
ममोकरमीतःक्ञानरतनकस्खियुरे । एसं जा अजरयलमारं 
सस्वकी्वेभाशरे । रेसीजामनिजोकोइजागे ताहैरिदेडसोहमगु 
र । कह कवीरजागोहचदहिये क्याभिरहीवेरागुर २ सो या. जीव 
आपनो स्वरूप भक्तिगयो ॥ १॥ 


, जो खुटकार बाग नह्‌ लाम्‌, हदय नन्रहु फ(हूह।॥ 


मङ्ख फ डारिमाह जति खवा -तत घा भबड्रहहा र 
ञमौर हृदयते काम कोधादरिकनको निवारण कौन्ह्यो सयम 
नियमादिक करिफे ओर मनमायाके खट करनवारे एेसेजे सहव 
तिनरेँ बेगि जो न लग्यो सुक्तिकी डोरिकी माटिकहे चित्त अचेत 
गाछि जनि सैचो कहे न छो्यो तो रोह जो मोहहै सो तुमको 
वामी कहे फदाइलेइहे ॥ २ ॥ ञे 
मनवे कहौ रहै मनमारे, खिमुवाखीभिः न बोलेहो ॥ 
मन॒योमीतमिताई न डे, कबहु गांठि न खेलेहो ३ 
जाके मन सीत होय सो मनवा फहेहे कैसे जेसे जाके धन 
होये सो धनिका कहवि है जाके धन नही होये सो निनिया 
कहावेहे सो मन जीवते भयो है तातते मनवा जो जीव ह ताको 
कहो आपनो मन मारेरहे खि्वा जो काम क्रोधादिक मनक 
लभावनवार्‌ तिनके आर्‌ सपनहू ना हेरे हे सस्तल्लोगो | या वात 
क यतन करो काहेते सनुवा जो जीव हे मनसीतकी सिताई न 
खोडेगो ओर.कवषटर जडचेतन की गांठि न खेतैगो ताते साह्व 


को जान जति मनकी भिताईं जीव सड ॥ ३५ 
भरो भागमक्नाचमलें यागयाङ्तनक्ताघह्य 1 
जोयहिभांतिकरहुमतवारी, तामतकेचितवबधोहोे ¢ 


कहरा। - ४९५ 
सो हे साधो | लीवनते कहो कि नानाविषथके जे भोग है ता 


सला देड तओ भुङ्गिको जनिभूतौ रौर जो सहजक्तमाधिरूपः 


योग प्रथम तुके कहिमायेहे याणी युक तनम सारो फे करै 


भोर्‌ नाना मते परिक यहिभातिकी मतपरारी जो करोहौ कि 


आमे मालिक हे हमर बरह्म है याहौ मनम चितको बाधो ह 
सोनरभांधोजो बिग तौ देसो होयगो सो केहेहे ॥ ४ ॥ 


नहिं तो ठाकुर है अतिदारुण, करिदै चालकुचालीहो ॥ 


वाधि मारि उरि सव लेहे, हट सव मतवाली हो ५. 


तो तिहारे शरीरो ठाकुर जो मन है सो अतिदारुण है भौर 
याक नीचगति है सो तिहारी चालकुषाली कैदेहगो कहे पिषयन 
भ लगायके संतारही ओर गाय देयगो तोने संसार मे जवतँ 
मगो त्तव तोको यमदूत वाधि पनहिनसों मारके उरिलेकगो 
कहे जो जो ते क्म कर है सो सवनरकनमें भुगताई लेदमो तब 
सवमतवाती तेरी ्रूरि जायगी ॥५॥ ` 


तवहीं सामत आई पचे, पीठि साट मल दह्ये ॥ 


ठदे लोग वृटुम्च सन देते, कहे काह किन देहो ६. 
जब यमराजके सामत जे दृत ते जव पहूर्ेगे तव साटसों भल. 


पीरेगे मारत मारत केतन सार दूटि जा्थेगे ओर कुटु्बके लोग. 


सवटादे देसेगे सो हे मूढ़ ! ते या नहीं विचारैहै कै सवनरटेको ४ 
करे है काके कहे काहे नहीं रेह जे गुस्गलेग बताय कूमाग 
मे लगरायोहे ते यमदूतनसे काहे नहीं छड़ाह तहं ॥६॥ ,. 
यकतो अनिष्ट पांयपरि बिनवै, विनती किये न माने हा॥ 
[> 9 =, १ | हो 

श्रनचिन्दरहोकियो न चिन्हारी, सो कैप षटिचान हो 9 
, एक जे साहव दँ सवके रक्षक त्िनते ये अनिष्ट कहे उनको 
इष्ट न मानतरहे जर वहां थमदूतनसँ पाय पार परि भिनवैहैः 
सवे देवतनते विते बे मिनीहू करय नही मेदे कहते शिवया 
हीन ह ओर साहव जे दयालु चडावनुकूरि, तिन भनान्दार 
त ` & 


1) 


शर वीजक कमीरंदास) | 
रहे चिन्दौरी नं कियो सो #से अव पहिचान भाव यहं दे. कि 
जो अजह समरणएकरो तो साह्व डाइही लेदगो ॥७॥ . 
लद बुलाय बात नहि पू, केवटगवं तन्‌ बोले ह्‌ ॥ 
जेकरी गांठि सबल कडु नाहीं, निराधार ज्ञे डले 
` श्योर केवट जे गुरवाललोग है ते तथ तो गवं कहे अकार तन 
म कैक तुमको बोलषाय श्रापने स्तत वोलाथ्‌ लौीन्देनि अव जव 
यमदूत मारनलगे तच तुमको चात नही पू हे गवालञोग सो 
जाके सवल कहे खच राम नाम रदयो सो परार भयो ओर्‌ जाके 
राम-नाम. सवतत कह नहीं र्यो सो निराधार कहे -रक्षक रहित 
यमपुरे डले है चधवा निराधार जो ह्य ताहीनें खोले ८१. 
जिनसमयुक्क्रगमनकैराखिन घरणिमां मथरडहरिहो॥ 
-जेकरे हाथ पाड कलु नाही, धरन लागु तन सेहरिहो९ ` 
`. जौने खी पुत्रादिकन ते भगेन नाना युगि कैक पालन किथो 
ह.तोन धरणि कहे ली शरीर दटे.उेहशै भरि जायहै अगे नहीं 
जयहे सम जो पाठ होय तो जिनका अपने सम वनाय रालिन 
तोन खी डहर. लोँ पडचाड धृनिते या घायो कि पुत्र विततो 
जाये सो करे हाथ पाड कु नाहीं कहे जेकरे हाथ पदँ नही 
ह एसो जो जीवात्मा. ताको जव यमदूतः ध्रनलागु तव तनम 
सेहरि हेखावै है तन धिकल हैः जाहहै वे कोड नहीं सहाय केरे 
ड तते साह को जन जो कंहो यूते केसे षेशे तौ लिङ्ग 
शरीरते ॥६॥ _ व 
` (लनालतुपालचजुभर, तीर तीर क टोबहृहो -॥ ` 
, उथस)रह।पराजनि.गहिरे, मति ह्येके खोवहृहो `. ०- 
` -- सो कनीरजी केह क पेलना जो रामनाम सो अदत.वनेहै . 
ताको सतार म परिक हे जीव! सतारससं उतरिना तीर 
0 नना नतन का दोन पिर ह उक रहो अर्थात्‌ 
` सक सान ऋः सहो गहर जो धोखातहयःकठिन तान 


केह्रा।! ` : २७ 


न जाउ वहा यवे तुम्हार हाधहुको जीवल सो जतं रगो तति 
तुम.न खतरा उथल कह साह ज्ञान जानौ ॥ १०॥ ` : 
तरक घाम उपर्‌फ भभार, ठा कतहु नहं पर्वहह्‌ा ॥ 
एपतीजानिपसीजहुसीजहुकसनवतरिया छाबहु हो १ 
तरका घाम कहै नाना कमं जे मीको नामा क्धियो तकी नो 
ताप सतार म उपर की भूमुरि कहे नरकन गये तौ वही तपैहै 
स्वग मे गये तो गिरनकी भय वनी है कटको अधिकं देशव 
देस्यो तो ईषां वनी रहैहै कि पेसो करम हम नकि ये दोडः 
तापं साहवको ज्ञानरूप छह कतं नहीं पहे देप तुमजानते 
ह्‌। पं वही मे पसीजा हो के श्रम करोहयौ पक्तीना चेह भौर 
छी जाह साहवकी ज्ञानरूप छतरिया कह नही घाद ॥११॥ 
जो कह खल कियो सो कीयो, बहृशि खेल कसहोदं हे ॥ 
सासुननददोड देतउलाटन, रहह लाज मुखगे १२ 
जो कटं तेल क्गियो कहे जो कटु कमं क्रियो सोई भोग कियो 
अथवा जानखेल मायाब्रह्म को साथ करिके कियो सोहं फल भोग 
कियो सो विना रामनाम लीन्हे इनको छोडिके फेर सेल क्रियो 
चाहो मुक्रबाला सो कैसे होडगो साय जो है मलग्रछति ओर न. 
` दि जोह विया माया सो ये दरतो तुमको उललाटन. कहे उकल्तटिके 
जवा देक विया माया करके मुमुष् हे मुक्तिकी इच्छ क 
, रत रघो सो अव हम तुमहीको लपेरिलियो त॒म हमको त्यागत 
रदो है अव नहीं वरटि सको. हौ या जवाब सुनि तुम लाजिके 
मल गोइ रहौहे लाचारहे वरटि नही सकोह ॥ १२॥ 
गृरुमो दीलमोन मो लचपच, कहा न मनहू मोरे 
ताजी तुरकी कबहु न साजेहु, चदे न काठ ॐे घोशहौ १३ 
` \ : जो गुरुकलोग उमको उपदेश फियो ते गुर दील ह गये.काहिते 
कि जोन. जीन उपसना की मोन तुम्हारे ऊषर लादि दियो तेते 
देवता कतवपंच हे गये के उनके बड़ायेते ना टे ससार परजाय 


र्द पीलक कबीरदास 


देवताके फुरते न उत फुर होइंह जच देवते न पुरे तव गुस्वा डील 
परिगयो सो कबीरजी कै हँ कि जो मँ कहत रश्यो.सो तुम ना 
मान्यो क्रि रकार मकार जपो यादीते दछृटोगे ताजी तरकी जो र- 
करार मकार ताको कवं न साभ्यो कहे कबं रामनाम ना लियो 
जो साहवके पास लेजाय काटश्चे धोरा जोह मन जड़ तामे च्य 
सो इूदिके ससारगाड म डारिदिषो जो ताजी तुरकी राम नासं 
ता चदृ्यो तर तुमको दिके साहवके पास पटरंचावतो ॥ १३५ 
ताल काभफमलबाजत च्व, कहर सव कड्‌ नाचह। ॥ 
मेहिरेगहुलदाव्याहनखाये, तेहिरगदलहिनिराचेहो १० 
` गुरुाल्लोगन के आठ भाम है मोर जीभ ताल देइ हे वही 
ब्रह्मही मे ताल देहे कहे नानावाणी करिकै नाना मतन कके 
वही बह्म चुवावे है अथवा जपको जोन उपा्तना घतविहे ताको 
तोन इष्टदेवता हे ताहीको जहम के वाहीको सथ कुद केह उहै 
तालक्रो सनदे इह अथात्‌ सब शालको अर्थं वाही मँ पर्यवसान 
करहं आर गुरुवनमं ल गिकं सखबाचक जो कतो न हरागयो के 
परम पुरुष श्रीरामचन्द्र को भूलि गये ससार म सव जीव दुखिया 
. ह नाचनलगे कोई रजोगुणी उपसनामें रचत भये कोऽ तमोगणी 
उपासनाम राचतथये कोई सततोगुणी उपासना मे रचत भये जहि 
रग दुलहा जे उपास्तनावारे जीव उ्याहनञ्माये कहे गरवालेग 
ज नरङ्गन लगाया तेहि सङ्गमं हलिनि बुद्धि रचतभ$ ॥ १४॥ 
नका अछत खव नहिं जान्यो, कैसेहु लागहू तीराहो ॥ 
कहै कबीर रामरस माते, जोलहा दास कवीराहो १५ 
अत्‌ न।का जो रामनाम हे ताको चेव न जान्यो करे जौने 
(चते ससारसागरते पारकेदेइहे सो बिधि रामनाम जपिवेकी न 
जनय सा कने ससारसागरते पारहेके तीरलागोगे सो श्चीकृीर 
म ९९.1९ जाला कहे जो कोई रामरस लहाहे अर्थात्‌ रामरस 
पय साता हे साहं ससारसागर को पार पायो ह साह कायाक् 


 कृह्रा। 


धीर जीव परमपुरुष श्रीरामचन्द्रको दास भयोहे जो माति पठे 
होय तो या अयहे कि कवीरजी कहे कि जातिको भे जोलहा 
सो राम के रस मे सतित मँ दासकवीर्‌ कहवावनलग्यो पारषद- 
खूप जा हसस्त्ररूप याही शुरीर मँ पायगयो संसारको पार हैगयो 
परमपुरुष श्रीरमचन्दरको दास हेगयो तुम बराह्मणादिकं जो 
रामरसमे मतीमे तो कैते संसारसागरते ना पारहेउगे पारही हे 
जाउगे कवीरजी रामरसमें मतिके वचिगये तामे परमाण “सायर 
वीजकको ” हम न मर मरिहै संसारा ! हमको मिला जियावन- 
हारा ॥ अवनामरोमोरमनमाना । तेह सुवा जिन राम न जाना ॥ 
सो कत मरे सन्तजन जीवै । भरिभेरि रामरसायन पीव ॥ १५॥ 
इति पहिला कहरा समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


अथ दूसरा कहरा॥ २॥ 

मतिसुतुमाशिकमतिसुनुभाणिकहदयाबंन्दिनिवारोहो १अद- 
पटकुम्हराकरेकुमहरियाचमरागाउनवाचेहो । नितरषिकोरिया 
बेटभरतुहै धिपिथा आंगननार्चेहै २ नितउषटिनोषानावचटृत है 
वरहीबेरावारिउहो । राउरकीकष्ुखबरिनजान्योकेतमागरनिवा- 
रिषो ३ एकर्गाकमरपाचतरुणिषसे तिनभेजेठजेठानीहो । आपन 
आपनमागरपतारिनि प्रियतर तिनशानीहो ४ भेसिनमाहं रहत 
नितवङ्ुला तद्ूलातकिनलीन्हाहो । गाइनमार्हबत्ेड नहि कहं 
कैतेकैपदयीन्हाहो ५ पथिकापन्थवृभिनर्हिलीन्हो ूदहिमृष्रगवारा 
हो । ाटलोडिकस्मोधटरेगहू केतेलगनेहुपाराहो ६ जतृतके 
भनेरिनिललई पकोदडूतकेमनदोराहो । दडचकरीनिनदरनपसा- 
रिह तवपेहौठिकटोराहो ७ प्रमघानकसतगुरदीनह्ोगाोतीरक 
मानाहो । दासकवीर कियो यह कहर महरामाहिसमानाह ॥८॥ 
मतिस॒तमािकमतिघुनुमाशिक.हदयाबन्दिनिवारोहो १ 
्रीकवीरजी कहै कि हे जीव ! ततो माणिक है माणिकलाल 


होय ह सो ते कहा संसार म तुरग करिफे लाल हैरहे साहब 


-४३० वीज्नकं कवीरदाप्त । 


मँ अनसगकरि लाल होय गरवालागनकां वा त मति सुन मति 
सन आपने हृदयकी जो संसाररूपी बन्दि ताको निवार ॥ १॥ 
शप्रटपटकम्हशकरकम्दारया, चमरमाउनवदाचह। 
नेतरलिक्षेरििषरिटमरतहै, दिपियास्ांगननाचेह २ 
काहेते कि अटपट कम्र जो या मन है सो कुम्दरिया करेहे 
कहे नाना शरीर रेह जेते कुम्हार नानावासन वनते है एसे या 
सन नानाशरीर स्वैहै सो शरीर जो गाहे तोन चमरा कलके मारं 
नहीं क्चेहै मन रचतजाई हे शरीर काल खातजाड्‌ ओर कोरिया 
जे मनिलो सत रज तम अन्थप्रवततनवारे ते बेट भरति कहं 
वनावतजाङ्ह ते चन्थनको $ धिपिया जे गुरुवालोग हे ते 
गन आंगन नचेह अथात्‌ चेल्ला हेरत पिरह नानामत म सीके 
नानामत मे लगवत रिह ॥ २॥ 
नितउठि नोवा नाव चदतहै, बरही बेरा बारिउदो॥ 


राउरकी कष खबरि न जान्यो,केसेके भगरनिवारिउहो ३ 
नवा जो सन्यासी जोन अपनो मड सड़वे हे आनौको 
मडिक चेला बनाइलेहहे सो वेषमात्र जो नाव तसि चहिके सस्तार- 
समद्र पार होवा चाहि हे ओर नानादेवतन प्रतिपा जे भन्थ ते 
हँ बरही कहे बो्ा वाष्टीको बेरा रचिवारी जे नानादपासनावर 
ते स्सारसमुद्रको पार होत्रा चाहे हँ राउर जो परमपुरषपर 
श्रीरामचन्द्रको घर ताको जानत नही या गरा कैसे निवारण 
होड साहवते तो चिन्हाररिनि नही है कहूं माया पकरि जेडहे क- 
वहू बह्म पकरि लेड कहं मनपकरि लेइहै इत्यादिक जेर पवेह 
तेह धरिलेश्दै सो केसेके भगड़ा निवारण रो ॥ 
एक ग्राम. स पांचतरुणि वसे, तिमे जल्जठनीःहो ॥ 
अपनञ्रापनमगरपसरिनि, प्रियसोप्रीतिनशानीहो 9 
एकरगांड ज चा ससार ताम पांच तरि जे ज्ञानेन्द्रिय ते चसे 
ह सनेन्द्ियते कर्मन्द्रिड खाइ गई तिनमे जेठ सन जेठानी माया 


' ` कह्रा। ` 


ह सोई दशौ इन्दिय.आपन आपन गर कहे अपने अपने पिः 
षय ओर मनको लंचतभई सो मनके अधीनहै जीव सोऽ. वही 
फत्‌ चलोगयो परमपुरुष पर जे श्रीरामचन्द्र प्रीतम ह तिनं 
भीति नश्ाइमहं ॥ ९ ॥ | | 
भ्॑तिनमाहं रइतनितवकुला, तकरूलाताक्गिनलीन्हा हो ॥ 
गाद्नमहं बसहु नहिं कवह, केतके पद्‌ चीन्हा। हो ५ 
.. सो भषीजे दशुोडन्धियाहितिनमे वकुल जो मन सो रेते 
मसी ज॒ जतम परह तव बकुला वाके उपर चैठरहैहे ज मद्री 
भेसिनके किलनी वेको आईं सो वकुला खायलतीनो देसी इन्द्रिय 
जव विषय ओर चल्ली तव मनदीं भोगकर इन्द्रियदयारा तति 
मनको वकुल्ञा क्यो सो हे जीव | ततो तलह के ताकनधाे 
हे काहे न ताकगिलीन्हा ओर साहब के मावनवारे ज सन्त.तिन 
गाइन मे कवं वक्षवै न क्रियो परमपुरषपर श्रीरामचन्द्र को पद 
कैसेके चीन्हो ॥५॥ . 0 4 
पथिकापन्थ वूमिः नहिं लौन्हो, मूददि मूढं गवारा हे ॥ 
` घाट ब्रोडि कंस ओरोघट रेगहु, कैसेके गिह पारा ६ 
साहब जे श्रीरामचन्द्र तिनके पन्थक चलनवारे जे पन्थी सन्त, 
जन तिनसों तो पन्थ वमिं नं लीन्हंड भृट्‌ ञे गुरुवालोगं तिनकी 
वाणीम परिकै मूढ़ हेगयो ग्वार हैगयो सो साहवफे पुषे को 
जो घाट ताको खो ओधट जो मायाब्रह्म तामे चलो हौ सोकरेपे 
दशेष 
जतदतके धनेरिनि ललद्च, कोद के मन दोराहो ॥ 
दुद्चकरी जिन.द्रन पसि, तह पेदु ठिक्ठोराहा ७ 
` जतत. कहे जिनके जतवा चकत है सो जतत कहि है सो 
धोखा्रहम हैःजो सवको दरि डर हे.सवको मिथ्य मनिं हे तहं 
ललक््व जे लालवीहै ते धन जो मुक्ति ताको हेरिनि सो उह न 
पान तव कोदहृत जे शुरुवालोग जिनके नाना उपासनस्य को! 


६२ ` ` बीजक कवीरदास। 


दरीराजाय है तिनके इहा गय कि इहां मुकर धन मिलगा सा कनार्‌ - 
जी करै है क . जतत फ तोः धनको ठिकानैःन लग्यो तो -कोद- - 
इत ञे माटी के दुई चकरी बनाई दरना पसर है तहां ठीकटोर 


ककः 


पहा अथात्‌ न पट्‌ साहवक्रा जानागं तबहा ठका लग्गा ॥७॥ 
प्रमबाण यक सतगरू दीन्हो, गादा सचि कमानादहो ॥ ` 


दास कीर कियो यहः कहरा, महरा माहि समना दी ८ 
श्रीदबीरजी कहै है फि हे जीवो | तम यमे पारन जारगे 
जव ठेसो करौ तब पारे जाउगे परमको तमे वाण करु ओर सतगुरु 
जो ज्ञान दीन्हो है ताको कमान.करि गाघ्मे सैचि साहवरूप जो 
निशाना हे तामे प्रेमषाण मारु अथात्‌ प्रम लगाउ हे साहब को. 
सदा को दास कायाकेवीर जीव ! या कहरा म ससार को-कहर.. 
है सो कहा कियो है महरामाहिं समाना-कहे ज साहवके-महरमी 
ह तेही मँ समाय अरथांत्‌.उनहहीको सस्संग कर.काहू गाद खचि 
कमाना यही पाठ हे अथवा हे कबीर, कायाके बीर, जीव | मन 
मायाब्रह्म के दास हे यह-ससार तें किये समे. कस कहे कहर 
करनवारो है सो तें आपनो रूप तो विचा कर्ह मायादास हरै 
है ते महरांकहे माया के हरनवरे जे हँ साध तेही माहि समाना 
कहे ते तिनके घरोचर है जो ते खापने स्वस्वरूप्को जानै है॥ ८ ॥ 
इति दृलरा कहर समाप्तम्‌ ॥.२॥ | 


अथ तीसरा कटरा ॥ ३.४ | 
रामनामको सेवहू बीरा द्रि नहीं इुरि्ाशा हो! ओर देक काः 
पृजहुं बोरे इसव भूटी चध्शा 'हो ६ उपरे उजरे कहमभो बेरे 
भीतर्‌ अजह कारो होः। तनके बद्ध .कहाभो बेरे मन अजह 
घारोहो २ सुखकर दांत गये कां बेरे अन्दर दांत लोदेकेहो.\फिरि 
पिरे चनाचर्बाड विषयक करमिकोधुमृदलोभेहो ३, तनकी शक्न 


सकलं घटि गयुऊ.मनहिं दिलासा दूनी हो 1.कहै. कबीर नोहः 
` सन्तो.सकल सयानप.उनी हो 0:97; 


करहरा: ९३४. 
71 > => भी (५; 
राम्‌ नाम्‌ का सबहु बारा, दरि नही दुरि आशा हो ॥ 
ओर देव का. पूजहु षार, ई सव भूटी आशा. हये १ 
६ शरीकवीरजी केह करिः हे कायाके षीरो, जीवो | रामसामको 
सेवनकरो रामनाम दरि नही हे तुम्हारी आश दूर है ओर देवको 
हे भरे | का पूजहु हो इनकी आशा सव भूदी है ॥ १॥ . 
उप्र के उजरे कंमो बेरे, भीतर अनर कारोहो ॥ 
तन कृ वृद्ध कहामो बेरे, ई मन अजह बरोह 
। मुखं के दांत गये. का बेरे, अन्दरदात लोके द ॥ 
फिरि किरि चनाचवाउविषयके, कामक्रोधमदलोभेहो 
` ˆ है बोरे | जो उपर हूत उजर बनेरदयो बहुत आचार क्रियो 
तो . कहाभयो भीतर तो अजहर करियेहो व तनकी बही बद्धता ` 
` मान्यो तौ हे बेरे | कह्मभयो मन॒तो अजहू बारो कहे लिव 
घनाहै वही चालचकतेहे २ ब मुखे दात भिरिगये तो हे बेरे । 
कहाभयो.भन्तःकरण्‌ के जे बिषय फे चना चाबनवारे देसे लोहे 
` के्दाततो गावे न भये कोम क्रोध, मद, लोभ घनेन मिटबै 
` नभये॥३॥.. : | भ । 
तनकीशक्तिसकलघटिगयज, मनहिं दिलासा दूनीहो ॥ 
कै . कबीर सुनोहो -सन्तो, सकल सयानप उनीहो ¢ 
:; ह वैरि! तनक -सकत कहे रूप धिषय करनबाली सामथ्यं 
घाटि ओर समी मरिगये पे पिकी दिलाता जो वृष्णा सोतो 
. घटित न भई सो कवीरजी कें कि दे.सन्तो | तुम सुनो.था सक 
जीवलकी सथानप उनीहै अर्थात्‌ तच्छे हे विना रामनाम्‌ फे जाने 
जनन मरण नं छट है तमि प्रमाशकवीरजी का ^“ व 
राम न कदिहै। उपजत बिनशत भरमत रिह ॥ जस देखी तरर 
करीं छाया । प्राणुगये कहू काकी माया ॥ जीवत कठ न किय 
. प्रमाता । भये ममं कहु काकलाना ॥ अन्तकाल सुल कोड न 
त | ५ | 


४६४ बीजक कबीरदास । ` 


सतै । राजारङ्दोउमिलिरोवैं ॥ हससरोवरकमलशसरा । राम ` 
रसायन पिच लीरा ८ ॥ ४॥ । 


[++ 


इति तीसरा कहरा समम्‌ ॥ ३ ॥ 


थ चौथा कृहरा ॥॥ . 

, ओ्ओष्टन मेरो रामनाम मे रामह को घनिजारा हो । रामनामका 
कसौबनिजम हरिमोराहटवाराहो ९ सहसनामको करो पसारा दिनि 
दिनहोत्तसवाईहो । कानतसाञ्‌ सेरतिषोवा उहकरिनदोलबजाईही २ 

रपसेरीप्रराकरितते पासिथकतह न जाईहो । कहै कथीर सुनोहो 
सन्तो जोरिवत्तेजहडाडहो ॥३.॥ . : .-* 


ओदन मेसे रामनाम, मेँ रामह को बनिजाराहो ॥ 
रामनामको कये बनिजमे, हरि मोरा हटवाराहो १ 


श्रीकषीरजी के है फि पाखण्डीलोगं ज हें ते कहै है कि हमारो 
प्ओटन यामनामही है अथौत्‌ राभनाभेदी के ओटरते उगिलेिषै 

परमतच्व जो रामनाम हे तोनेके ठभथिबेको ओदर बनाये है काहे 

भरेपै कोनी तरहते.कि बड़ बड़े टीका देकिये माला जपे हैन 

रामनाम को तजा स अथं जानं न जपेके बिधि जनिन 
नाम्रापंसंधदश््‌ जाने ओर या कहै ह क्ते हम रासनामको बानिजारा 

हं वं रामनामकी षानिज क्रे ह ओर्‌ हरि ज हैँ तेई हमारे हट 

वारे ह कहे दलाल ह अथात्‌ हम. उनहीके दायं सब रामनामको 

सादा लेहिहं उनकी. प्ररणाते हम मन्त्र देइ है जों वाके भागसें 

हायगो सो होयगो हमारो पैसा धोती तो .हाथको न जायमो जो 

कोड कहे है फि.शिष्य परीक्षकेलेड तो.याः कहै ह कि कहांको घ- 

खेड़ा लगायो है. हमः मन्त वैदिथो वहं जो चाहे सो करै सुक होड : 
जाह्गो ॥११.. ~. 

सहस नाम के किये पसारः, दिनदिन होत सवोईहोः॥ 


कान तराजू. ` दरः तिफोक; .उहङ्किन दोल्ल बजाहोर 


कुरा ` ४१ 
` ओर या कै हँ कि एकनामरे लीनदेते स्वकमं दरूटिजाई ३ 
हमृतो हनारन नामको परतारा फेर है क हन्नारन नाम लेह है . 
कम कहां रहेगे सव ्ूदिजायेगे हमरे सुकर्म दिन दिन सवाई 
मग सो दोऊ गुरूधेलनकरो ठेसो हवाल है चलने फान जे है 
तेईं फेरहातरजुवा है ओर तीनपावरका सेर है अथीत्‌ त्रिगुणात्मक 
मन हे सो मन धचन के परे जो रामनाम सो गुरुषाल्ोग तौलि 
दियो अर्थात्‌ न्त्र दियो उहक्षिन गोलबजाई कहे चेलालोग चाः 
रिड ओर्‌ कदिन्ाये फि हम मन्त्र लियो है कै उहकाहूगये डेल 
बजाई ॥ २॥ 
सेर पसेरी परा करिले, पातैव कतहं न जादो ॥ 
कहै कबीर सुनो हो सन्तो, जोरि चले जहडाहो ३ 
गुरुवन फे उपदेश॒ते सेर जो हे मन परसेरी जो है अहाज्ञान सो 
पूरो करिति अथात्‌ सर्वत्र बह्म को प्र माने परन्तु पसंषा जो 
मृलाज्ञान सो कतं न जोयगो वाहीरमे परिफे भन्तकालमें जह- 
डायफे कहे उहकाय चलते जार्येगे ॥३॥ ` 
॥ि इति चोथा करा समाप्‌ ॥ ४॥ 


अथ पांचवां कटरा ॥ ५॥ 

रामनाम भनतु.रामनाम भनु चेति देव मनमाहीं हो ¦ लक्ष 
कोरि जोरिथनगाड़े चलेदोल्ावतवाहीहय १ दाऊदादामोप्रपाजा 
उदगाभह भाडिहो । अधरेभये हिथोकीषूरी तिनकाहे सवखि 
हो २ ईसंसारश्चसारकोधन्था अंतकाल्कोईनाहीहो । उपजताभिन- 
शत बारनला स्योबादरकीशोहीहो ३ नातागोताकुलकुटुम्बसव 
तिनक्वीकवनिवड़ाहो । कहकवीरेयकरामभजेबिन वृड़ीतव चतु- 
राहो ॥४॥.. ` `` 8 ग 
रामनाम मज रामनाम भजु, चेति देखु मनमाहीह॥ 
` लक्षकररि जोरि धन गाढे, चलेडोलावत बहा १. 





४३६ , ` बीजक.कवीरंदास । 
श्रीकवीरजी कहै है कि हे मृड ! परमपुरुष शारम्‌चन्द्रका 
राम नाम ताको भज भजु (भज सेवायाम्‌ ' धतु हे सौ चाहा 
रसनाम सेवा करु रामनाम मन वचनके परे हंसो श्म 
लिखि अये ह आपने सनस चति कहं जिचारकं दयु ता सखन 
कसरोरिन धन जोरि गाडि.साड़ि धस्यो जव सरन लाग्यो यम 
दृत जे जान लगे तव बाह डोलावत चला हो किवे धन हमारे 
नहीहं॥ १) 
दाऊ दादा चा परषाजः उदगाड मदभमाडहा ॥ 
अंधरेमये हियोकी फटी, तिनकाहसबलाडहा २ 
, जो कल्ये वा जन्म कव देख्यो है तो तेरे दाङ दादा व पर 
पाजा वे भु मै केतो भाड़ गाड़ गाड़ सरिगये द उनही के साथ 
कनै धन गयो है सो तैं अधरे हेगये. तेरे हियोकी षूटिगई है जसे 
सब धन छोडिके वे. चके गये है धनको. मालिक तुदं भयो देस 
ठह धन छोड़कर चलो जायमो तेरो धन रही को होयगो तेरे 
हाथक्छ्ुनलभेगो२॥ , , 
या संसार अपार को धन्धा, अन्तकाल कोड नाहींहो ॥ 
उपनत बिनशत बार न लभै, ज्यो वाद्र की ठाष्टीहो ३ 
या संसार अत्तार कहे भूटही को धन्धाहै अन्तकाल मे कोर 
आपनो नहीं हे जो कहो फि हमं जावहीं न करगे वनेहीरहैगे तो 
शरीर. कं उपजतं विनशत में वार दही लगे है जपे बादस्की 
खीं भई. व पुनि मिरिगङ ॥ ३ ॥ 
नातागोतवा. कल कुटुम्ब सव, तिनकी कवनि बड दशो 
कह कबीर यक्‌'राम भजे बिन, बडी सवं चतरा 
चड़ गोलके भये वड के भये बड़ी बड़ी जातिके नात मये 
(तनक! कान्‌ वड़इं हं ये तो सव श्रीरही के है जव तेरो शरीर 
रटे जायगो तद तेरो शरीरी कोई न छवेगो ताते ये सच नत 
भाति जवभर्‌ ससर वना ईं तबही मरके ह शरीर दृटः ये सव दरटि 


करा । ४९७ 
जाह इनकी कौन बड़ाई है सो श्रीकबीरजी कैर फि एक ज 
परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र हँ तिनके रामनाम के भजे कहे सेवा 
कयि बिन सब चतुरा तिहारी वृडिजायगी नरको जाउगो 
जे ञे ्ापनी आपनी कल्यना ते नाना उपासना कैक्ियेहो तिनते 
चाहो हो कि हमारी सुक्र हैजायगी ते एकः काम न आमो ता 
प्रसार्‌ भीगोसाईी को पद “ राम कदतचजुरामकहतचलु राम 
कहत चलुभादरे । नाहं तो भववेगारिभे परिह पुनि शट अति 
कठिना । मोसपुरानसाजुसषश्रटणट सरलत्रिकोरलटोलर । 
हसहिदिहल करिकुरिल करमचचद मन्दमोलनिनडोलारे। विषमक- 
हारमास्मदमातेचन्तेनपायबटेोरेरे ।मन्दयेलन्वअ्मेरादलकानिपा 
दुखमकभोरेरे । काँटकुराग्रलप्रटनलोटन ठामहिंठामघाउरे । 
जसजसचलियदूरिनिजतक्ततस बासतनभटलकाठरे । मारग अगम 
संगनहिसबल नामगामकरभूलारे । ुत्तसिदाससवञाशहरु्व 
होहुरामअतकूलारे १ ,रामकहतचलुरामकहतचलुरामकतचलु 
भारे ° अव गोसा्जी जीवन को उपदेश कर है इहां राम 
कहत चल तीनि वार क्यो सो मुक्त मुसकषुःविषयी तीनों जीवन 
को कहे सो गो्ाईजी अपनी रामायण मे कलयो हे चो ०८८ वि- 
पथीसाधकसिद्धसयाने । त्रिविधजीवजगवेदवखाने ॥ रामसनेह 
सरपतमनजापू्‌ । साधरुतमाबड्त्रादरतासू ॥ सिद्धविरकमहा मुनि 
योगी । नामधरसादुब्रह्मसुलभोगी ” यतति यह क रामविनाभुक 
हुनकी गति नहीं हे अर माई जा कषयो सो जीवके नाते कै ह 
क्षि हम सब यती ह अर इहां एकवचन कहे ह सो परातिजीव सो 
एरयद्‌ कैद क हे भेया|या दुःलमाम तयागिदेड यामे दुःख पावागे 
तति राम कहते चलो ^॥ नाहितोभवनेगारिे परह! पुनि टव 
श्रतिकरिनाईैरे ” नहीं तो भव जो संसार है ताके वेगां परोगे 
बेगारि परिवो कहादै जते सारे कबं न उद्धार हो देसकमं 
माया तुपरको धरिके करावेगी ज शराररूप डोलाको गुमान के 
हो फ दोलाचहि वेगारि न पे तो -धरनवासे समरयहे शला 
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र चद धरि लेडगो तब कठिनं हैजायगो जैसे किरी स्याना 
पालक्षिनवाले को वेगारि पकर है तव कोई कटे हँ कि येतो बड़े 
आदमी है इनको सड़क खोदाना चाहिये तव अंगरेज्लोेग कहै 
है कि हमारे इहा दस्तूर हे म्याना चद़ेजाई की मे फरहा कूदारी 
धरेजाई सो पालक्रिड चदे बेगारि धरिजाई है ओर लद तिहारो 
जर्जरहै सो करै है “८ बंसपुरानसाञ्चसवञ्मटखट सरलतिकोन 
लटोलरे । हम्ह दिदलकरि इुटिल करमर्धेद मन्दमोल धिन 
, डले ” प्रार्य जो है सो पुरान बोस हे कहेते क संचित तो 
घरारडध स्र है तेहिते महापुरान है भोर सवसाज अटलट कष्य 
सोः आठ ओर खटकहे चौदह साज हे शरीररूपी डोला की सो 
कहै है,तचा, रुधिर, माल; अस्थि, मेद, मजा, शकः केश, रोम, 
नस, नल, इन्त, मल, सूत्र सो सचा डोलाको वोहार है रुधिर 
वोहार को रङ्ग व भास वोहार की तु हे ओर अस्थि डोलाको 
काठ है व मेद मजा डोला को तकिया बिलना ओर नस रसरी 
हैव नख लोहैकी पतुरीहै व दाति खीला है वं मलमूत्र धुलत 
हे ओर घुनको कीरा है काहेते फ कीरनहं म पानी होय है 
अथवा साज्ञ सब अंटखट जो यह्‌ पाठ होइ तो पुरजा पुरजा 
जेरे हे यदी अरं है ओर सरल जो कद्यो सो से हे कहे रोगन 
ते.सित ह ब तिकोन खटोला जो क्यो डोलामे सो शरीरकी तीन 
अवस्था है जाघ्रत्‌-स्व्-सुषति याही मे परोरहे है सोई तिकोन 
तटोल्ला है अथवा बालापन-युवापन-वृद्धापन ई तीनेपन तिकोन 
संटोला है. शैररूषी डोलां सो देषो डोला कुटिल करमचन्द 
कहे कुटिल कलङ्की करम कृरिके कदे वनाड्के हम सवको दीन्हो 
हे ओर षसो निबल डोला हे व मन्दमोल विन जो कट्यो सो ओर 
फरो मास्‌ भोजन म काम अवर -हे यह मानुषशरीर को मासि 
वेचवेहूत कोः नही नेह यति मन्द मोल कहे थोर मोल धिनः 
हेसो एेसो डोला म चदिकि हे भेया ! या संसारमार्म सरं चले 
तो कलङ्गी करमको वियो है डोला तुमको कलङ्क लागिजाहगो 


`. ` -कहरा। . ` ४३६ 


यह जजजरडो्षा जो ततारमागं मं गो तौ पतिजाउगे किर नं 
निकसोगे जो नाम सफ चलोगे तो या सक रामघाटही लगी 
है डोला टयो दिव्यरप ते भख भूदेह चतेजाउगे अयवा दविकय 
रूपते बिमान चद्व चले जाउगे केसोहै डोलां सो करै हे “विषमे 
कृारमारमदमाते चला न पायटोरेरे । मन्दविलन्द्भेरा 
दलकनि पाहदुलभाकमरेर ” विषम कहे कहार जेहिको पांचा 
इन्द्रिय सो एकतो सम नहीं हं दूसरे स्वभावही ते विषम है ती. 
सरे मार सदमाते है सो मतवारे के पय सम नहीं परे है चलत 
में एय वगरिजाई हराय वगरिवे कहे रूषः रस, गन्ध, स्प; 
शुष्द्‌ इनमें जाय रहै हे फिरि मागेकैसो है मन्द कहे नीचंहै बि- 
लन्द कहे उंचहै अर्थात्‌ कटू अपमानते दीन हैजाहे जपने 
को नीच मनिहै कटं मानते अपनेको बहो ऊंच मानद व कुं ्र- 
भेरा कहे धक्ता लगिजाय है धक्ता कहा है कहूं पुर मरिगयो भाई 
मरिगयो वोर चोराय तियो सोःयां: नके लोग कहै है 
हमको वड़ो धका लगो दलकनि कहे कि विषय सुखदेत मँ 
च्छो लगेहे जव वामं पस्य तव तिषय दल दलम फसिजाय 
है ओर पाई दुख मकमोरे कहे डलंमें भकभोरा लगे है सो इ. 
न्द्रियरूप कहार भिरे है कहूं ॐ हे ताते धिकलताहं मकमोरा 
का लत ““काँटकुरायलपेटनलोदन टाबर ठाव बभाउरे। 
जसजसचलियदूरिमिजतसतस बासनभटलकाउरे" कदी काट 
कहे सुन्दररूप हे सो नयनरूपी कहारनके देदिजाय ह तव गिरिं 
जाय ह कहे आगु हेजायहँ ओर्‌ कुराय सजल हो सो रस 
है ता श्सनारूप कंहार वृट्िजाय हे व लपेटनफूली लता है तेह 
गन्ध है तामे नातिकारप कहार्‌ लपटिके गिरिपरे हे लोटनलोक 
मे स्कोः कहै है सो स्पशं है त्वचारूप कहारन को इतिडार हे 
कामिनीके एक अ दुवत मे सवाहनकामभिष ` चद्िजाय है याते 
सपश को लोटनसपे कयोः दै व ठह ठाव बमाऊ कहे मोहरूपं 
शिकासीःसो नानाःविषय की. कथाःव . नाना भूत यक्षनाव्कि 
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सेवनते सिद्धि कीं पराप्त तिनकी कथा ओर नाना तासम मत. तिन. 
की.कथा सा शब्दरूप बागार ठामहि ठव लमाय रर्योहे तार्य 
शरवणरूप कडार अरुभिकै डाजता डरिदेइः हैः फर संसारमग ` 
केसो है ज्यौ ज्यो.संसारपथ मै चकियतु हे त्यो स्यो. दरि रमर 
परतो जाय है भैया रामपरकी गेल नहीं है. ओर राह. है .फिरि 
केसो दै .याने बासनी है अर्थात्‌ कल. नहीं रहै हैः करम करत 
जाइहे शान्ते कोहं नहा.टेक्या “ मारगं अगम सग ताह स~ 
म्बल नाम भाम कर भलारे । तुलसिदास भवत्रासहरहु अव दाह . 
राम अनुकृलारे ” सो या प्रकार यह. मागं हे संसार सोई पृध्वी 
है तामं धिषय के हेतु नाना यतन -करिथो अरु राजस तामस 
शाल्लमागं तदन॒सार कम्रं करिबो सोई 'वलिवा.हे. ताको गांसाइ 
जी कहै है फ अगमः-हे कहे चलिवे युआन नही है ओओर.नाम 
मार्गमे सन्तन को संम हे ते. रामपुरको विन्न नाशिक ` पटूचाइ 
देदह यहा.केसो है सग नर्हि-सम्बल. कहे सम्यक्‌ है बल . जेदिके 
ठेसे.सन्त-संगमे.नही हे अथवा. नानामागे म तो सालिक.भरद्धा 
कलेवा मिलेहे या. मागे. म भरद्धारूप कलवा नहीं भिलेहे सो 
मोसाहजी. अपनी रामायण में लिख्य हे जे .भद्धा सम्बल रहित 
इत्यादिक वे जा गाडः कों तुमको जानो हे . ताको नामही भक्ति, 
गयो हं भल्ला नो कयो सो गभे मे सुधि होह्‌ हे शिरि भूलिजाय 
हे याते भूता क्यो हे अथवा जीवं नाम्यामः कर मूला हे नाना 
देवतनको नामतेईहे ओर तिनही -केः धाम : जाईयेकी इच्ाक्ररे 
हं सौ.तेसे ते नामनते भववन्धना च्ररेःहेन ते धामनमें गंयेःतेये 
जनम मरण त्रस दटगी सां अवं गौलीई जी कहे है कि हे भेयाः। 
अच अपन.अपने जं।वन प दाया करि संतारःकी तासं हये अष 
काहे ते.कं्यो कि अनेक जन्म भटकि ॐ अनेक शरीर पाहके म- 
नु्यं करो.शरीर पयो है सो अवह नाममा च॑ याते अच कदमो 
हे खर हाहु राम अर्नङला जो कदय सो .उपकममे नाममाग॑व- 
~ तावा तकरा चतक उपसंहार मे होहु राभ्लुकूला पृधयो सो एकं 


= 


कहग । ४४१ 
उपलक्षण ह चः प्रकार की शुर्णागती को सूचन कियो है उप. 
कम्‌ म नाममाग्‌ वतायो उपसंहार म शरणागत बतायो सो$ 
भ्रीगोसाईजी कै द षि हे भैया  रनाथजी को नामजपौ चौर 
शरण जाउ याहे उवार है ओर मे नहीं है षटूषिधि शरणागत 
का लक्षण “ अनुकूलस्य सकल्पः परतिकृलस्य वजंनम्‌। रक्षिष्य- 
तीति विश्वासो गेपृ वर्णं तथा ॥ आरनिक्षपकाषैरयंपड्िधा 
शरणागतिः ४ ४॥ 

इति पाचवां कहरा समाप्‌ ॥५॥ 


अथ दघ्वां कहरा॥ ६॥ 
रामनाम चिन रामनाम वितु मिथ्या जम्मरमैवाई हो १ सेमर 
इ सुवा जो जहडे उनपरे परिताईृहो । जैसे मदिपगांठि अरथैदै 

धद कीं अरकिलर्गेवाहो २ स्वादे उदर भरत धौ केसे ओते प्यास 
म जाईहो । न्यक हीन कोन पृरषास्थ मनी माह तव्हय १ 
गांटी रतनमं नहिं जानेह परल सीन्ही डोरीहो । कह केवीर 
यह्‌ अवस्तर बीते रतन न मिले बहरी हे ॥४॥ 
रामनाम पिन्‌ रामनाम धिन्‌, भिध्या जनम वाद्यो 9 

उपासक जेर ते पथह्निपासना करिके ओर कापालिकादिक् 
भतवारे देवतनकी उपास्तना करिकै नास्तिक मरवह माक्षमानिं 
करे ऽयाकरणी शब्द ज्ञानकरिके उयोतिषी कालज्ञान करिके साख्य 
वातत भक्ति प्रुष ज्ञानकरिक पू्वमीमांघावरे कमेही करिके 
नैयायिक दुःखध्वसही करके रौर कणादवाले नगुणष्वपतहा 
करक ओर शङ्कसेदान्तत्राले ब्ह्म्ञानही करिके इत्यादिक मुक्ते 
होव माने हँ परम पुरषपर भीरामचन्द्र तिनहां विना आर्‌ तिन 
के रामनाम तिना भिध्ये जन्म मवा दिया ॥.१॥ 

सेमरसेद सुवा जो जडे, उनपरे पञ्ितादह ॥ 

जैसे मदिपगांहि अर्थेदै,घरहुकी्किलर्गषा्रहा २ 

जेते सेमर पत्तको सत्रा सेयो चच चनल्लायो जव वामे धुता 


९९२.  दीजक कवीरदास) 


निकस्यो तव भोजनते उन कहे खाली पस्यो भाजन.न पाया तव, 
पञचितायके कहे जहड़कै भोजन उहकायके खस्यो देसे जीव. 
नानामतन च परिक सक्ति चादयो जव सक्ति न पायो'तव सुक्ि- 

इहकाङ्फ सलार म पयो ओर जैसे मदिप कहे मतवार गरटीको 
द्रव्य दैक सद्‌ पियो प्रौ की अकरि वायदियी तेते गुर्वालो 
गन क्तो मटिक्षी दवय देके मन्त्र देक ओरे आरे मतनमे लमि 
नये धरौ की अक्षि मँवायदियो कहे साहवक्रो सदा को दास है 
जीव सो अपने स्वरूप को स्ति गयो ४५२) 


स्वादे उदर मरत धौं कैसे, आसे प्यास न जारो ॥ 
दरव्यकद्यीन कौन पुरुषारथ, मनी मार्ह तवाद .२ 
जने सत सै स्वाद पायो सो ठोनेही सतमें लग्यो सो ओसते 
कूं पियास वुभाङहे असपरो सो ओत्तको जलको स्वाद सुल नें 
आये सो कहा स्वादते पेट सहै नह भरे है तैसे ओव नानामत 
म लग्यो नानासाघन करनक्ञस्यो चर पे देवतनके लोशनगयों 
अथवा बह्यज्ञान तिद्धभयो अथवा आस्सज्ञान सिद्धं सयो इस्वा- 
दिक सव सिद्धभयो किंचित्‌ सुख पायो ते तो .ओसको चारवो 
कहा यङ्ग होरे नदीं होये ओर द्ध्य का हीन जो पुरषारथ 
है सो कोन पुरषारथ हे सन मँ वहत विचार करेहे कि वाको दश 
हजार देडं काको पाच हज्ञारदेड जब द्रव्य ढी सधिश्चह्िसो 
द्रव्य तो हई नही है तव मनै मँ तवाहं होये कि हाय का करौ 
षस नानामतन सै लगे पादे प्िताड होयहै अन्तकाले सें 
कहा कियो साहव मरं न लाग्यो जाते यक्षि होती ¶॥ ३॥. 
गांरीरतनममनदहिं जानेहृ, पारखलीन्दीढोरीहो ॥ 
क्हकवीरयह्यवसरणीते, रतननमिलेवहोरीहयो 9 
या जीवन्तदा को साहवको अश हे सां या रतन तम्हारे ग 
म॑ हं ताको चह रसनाम ते पारिखं करके छोरितेउ सावे गण 
जी मै हे वे बृहुद्चेतन्य हँ या अशु वेत्तन्यहे वे घनरसरूपहे य 


| . कहर। ४४६: 
शषुरसरूप हैषपेसो नो शुद्ध अपनो स्प जानै तो रतन तेर गि 
मे हे तकि भम तुम मनाम्‌ विना नह जान्यो कि वा साहवकोहै 
- सनमाया हमको नहीहे काहेते कि गुस्ालोग तिहारी पारल सरि 
लिथो ओर शरोर तिहार साह वनाइदियो सो कवीरजी कहै है 
किजो फो मनुष्य शुर म साहब को ज्ञान न भयोकिमे सा. 
हवकों हे/तो थ अवर नीतिगये कहे या शुरीर छ्रूटि गे फेरि 
रतन जो है आपने स्वरूपको ज्ञान कि भे साहवको अंशु हौ घो 
पनि न मिलेगो ओर साहवको ज्ञान केदेनवारो रामना न 
मिलेगो व आमे जे कहिश्राये प्ाज्ञेपासनावरि कापालिकादि- 
कमतवारे व्याकरणी सांख्य मीमांसावारे नैयाधिक कणादवारे 
शंकखेदान्ती नास्तिकमतव्ररि जो या कहै है षि हमारे मतर 
काहे मुक्ति नी होय है सो कहै हे प्र्चाङ्ोपा्तना तो सशुण है 
` सौ सत रजं तम ये गुण माथाके हे सो समायाते माया नहीं दै हे 
या असंभव है ओर कापालिकादिक उ्याकरणादिक भैरवो 
मानै है सो वेद विरुद्ध है ई शुक्तिदाता कोई नही है तामे परमाण 
“मुक्ति दाता च सर्वेषा राम एव न संशयः“ ओर वेयाकरणशब्द 
ह्यते सुक्ि मानै है सो केवल शब्द बह्मके जाने श्नि नही हेय 
है जव शृब्दत्रह्मको जानिके पर्ह्म को जाने तव भुकषिहोइ है 
ताते प्रमाण “शदे ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायासरे यदि ॥ 
श्रमस्तस्यश्रमफलो हधेनुभिवरक्षतः ” शरोर ञ्योतिषी काल- 
ज्ञानते सक्ति मनि है सो कालके काल जे भरीरामचन्द्र हँ तिनके 
विना जाने सुक्क नहीं होये तामे रमाण ^ यः कालकालो गुणी 
तवेत्ता ” ओर सांख्यवारे भर्ति पुस्षते मुश्ि.माने ह सो 


हि कड 


पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र हँ तिनके विना जाने ु्ि नही हो ता 


४१] 


परमाण ५ वन्दे महापुरुष ते चरग्णरविन्कम्‌ ” ओर्‌ पूवेमीमांसा 
[५ भ 9 ० अ 
वारि करमते सुक्ि मच हे सो कसते सुक नही होयहे कमं प्यागे 


ते सक्ति होयहे तै परमाण * न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेः 
द (^ 9 > श्री = 
तेके्मृतमानशुरितिभ्रुतेः" मोर चेयाधिक ईश्वर श्वीरासवनद् 
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ही रै तमे प्रमाण ^ तमीश्वराणां परमं. महेश्वरम्‌ ओर क 
 एादवारे नोगणध्वंस युक्नि माने है सो नोगणष्वंसदी क्तिः नही: 
होय नोगणष्वं्त भये उपराम्त जव भृङ्गि होये तव मुक्ति हयः 
है तामे प्रमाण “'ब्रह्मभृतःप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।; 
समःतर्वैषभतेष सन्द क्घि्भतेपराम्‌ ” ओर शङ्कर वेदान्ती बरह्म : 
ज्ञान करिके सक्षि माने ह सो जीवन्ह्य कथी होतही नदीं हे तामे. 
परमाण “ सत्यञ्रारमासस्योजीवःसत्यंभिदःसस्यंमिदः” ओर्‌ ना- 
स्तक चरि प्रकार के हैँ सोगत १ विज्ञानवाद २ सोत्रात्रिक-३. 
चावौक ४ सो सौगतनामके आत्मा क्षिक नाशुवान्‌ साने हँ 
जसे घट सो आस्तिक मतते विस्द्ध हे काहेते कि आत्मा. को 
नित्य मानै है १ विज्ञानवादीपदा्थंमात्र का ज्ञानस्वरूप मानैहै 
सो आस्तिक मत मे वाधक हे काहेते कि जो क्षणिकन्नानके चा. 
हर सर पदाथं नहीं मानि हे तो. ज्ञानाश्रय आत्मा के हित राते 
होइ २ ओर सौरिक मणरूप आत्मा मने हे कोन शण सख ` 
विरेषगस सो आस्तिक मतते विरुद्ध है काहेते आस्तिक सखरूप 
सुखाश्रय आलमा.को मनि है ३ ओर चा्वाक शरे को आत्मा 
माने हे काहैते भव्यक्ष है सो आरिततिक मतते विरुद्ध हे काहैते 
शरीर ते अभिन्न आत्मा को मानै है याही रीति उक्यनाचार्य 
वोधाभरिकार न्मे वहत नास्तिक्रने को खण्डनकषियो है ४ ओर 
कह ईमह कहै दे ओर सोगत जो श्ातमा को क्षशिकि नाशवान्‌ 
मान॑मे ओर चावाक जो शरीरकोआला.मर्निगेतो जो क्षणिक 
. -नाशत्रान्‌ आतमा ह।त तो भूत कैसे होत याते सौगत . निराकरण 
. भयां ओर्‌ जो शरीरे आत्मा होमो तौ सवी कैसे सेहो शरीर 
काटिहूडार चेतन्यरहेगो ओर विज्ञानवादी जो आसना को ज्ञान 
स्वरूप मानेगां तो अक्ञान केसे हेयगो.-ओर सौ्रांधिक स्ख. 
गणस्वर्प अस्मा मानद वा गतो पविना गुणी रहत नही हे । 
सौ यु को हे जो कहो अरहन को अथवा जिनकतो गुण मनि ह. 
जीवास्मा को तो रुणरुणी को - समवाय हं गुणगुणी को दोहक . 


> 


कहर। ४५ ` 

नही रहं है सो जीव जो अज्ञानी भयो सो जाको गुण है जीव 
` सो अजान भयो जो चावाक काले कै ्क्ष मिहे गृएगुरी 
क नरह मानेहं वेद शाघ्चको कहो मिथ्या मानोहौ सो ग्रहण शुाल्च 
| लिखेह सो परतही ह सो वेद्‌ को कहो कैते मिथ्या माने तु- 
म्हर शाचमं शिखे हे कि पृथ्वी नीचेको चली जाइहै सो जो 
पृथ्वी चलीजाती तो पाथर पेैकेते फेरि कैसे पवी से भिलतो 
काहे से कि पाथर लुक है विलम्बपूषेक आवाचाही पृथवी गर 
ह जस्य जावा चाही ताते तुम्हारे चन्थ मूढे हँ वेद शातन सचि 
हँ सो श्रीरामचन्द्र विना तुम मिथ्या जन्म गमाई दिष्लो ॥ ४॥ 

इति इटवां कहरा समाप्तम्‌ ॥६॥ 


अथ सातवां कहरा ॥ ७॥ 
रट संमारे राम विचारे कहत अहौ जो ुकारेहे ९ मदमु 
डाय एूलिके वैठे ुद्रापहिरि मजुसाहो । ताहि उपर कहु घारल. 
पटे भितर भित्‌ रमता हो २ गाई वसत हे ग्वभारती माम 
कामकार हो । मोहिनि जहां तहां ले जेहे नहिं पतिरहे तुम्हार 
हो \ माः ममरिया बलै जो जाने जनहैहे सो थीराहो। निर्भय 

गुर कि नगरिया तरवा सुख सोते दाप क्रवीराहय ॥ ४॥ 

रह्‌ भारे राम प्रचार, कहत अहो जो पुकि हो 
मृदमुदाय फलि के बैठे, मद्रा पहरि मूसा ह ॥ 
ताहि उपर कहु बार लपेटे, भितर भितर धरमूप्ता होर 
` श्रीकथीरन्ी कहै है कि एकारे कहौ हयँ $ भरीरामनाम को 
विचारत हे जीवो ! यह मनको सँभारे रहौ अनत न जान पतर 
म पुकारे कहौ हँ अनत जायगो तो मारे जायगो १ ऊपर ते 
मृड सुद्भाय के कानि मे मुद्रा पहिरिके अग मकार लपेटि केम. 
जसा कहे गु मै वैठे व प्राण चदा के मानन लग्‌ किं हम्ह! 
ब्रह्म है सो उपर ते तो वहत रहन किंयो पे भीत्‌ भीतर उनका 

धर मूतिगथो कहे साहव को भूलिगये ॥ २॥ 


` ४४६ घीजकं कवीरद्रास। 


गं वसत है गवे भारती; मामकामर्हकारा दो ॥ 


मोहिनि जहां तहां से जेहे, नहि पतिरहे तुम््यरा ह २. 
यह शरीररूपी जो गाई हे तामे गर्व को जो भारादै सोर्थिर 
भयौ कहे यह मान्थो फि यंह शरीर मेरे है तव माम जो हे म. 
मता व कामादिक ज ह अहंकार तेहिते भरिगयो सो श्रीकवीरजी 
कहै है करि मोहिनि जो है मोहि लेनवारी माया सो जहां रहै हे. 
तै तोको ये सब कामादिक लेजे है जो यह मानिराख्यो है कि 
प्राण॒ चष्ाइ कै ब्रह्माण्ड मँ लेगये माया ते भिन्न हेगयेसो या 
पति तिहारी न रहैगी जव संमाधिते जीव उतरेगो तव पनि 


माया मँ परिजारमे॥३॥ 


मामः ममरिया बसे जो जानै, जन हेहै सो थीराहो ॥ ` 


निर्भय गुरु कि नगरिया तैवा, सुखसोवेदासकनीराहो$ 
- सो मामः जो हे भाया कहते फि जीव साहब के वीच. 
माथा कोआवरण हे तोने के संभारा मे जो जन बस्ते जाने है 
कि माया क बीच समै बसो हेर माया वाको महण नेद करि . 
सै है जेसे जलः मै कमल जल नहीं स्पशं करिसफे है काहेते 
साहब को जने हे सहज समाधि लगाये षै तेह जन पिररहैहे 
अथवा साहब. व जीव के मामः कहे धिचवादक रामनाम तोन 
ममरिया कहे जामिन है सांहव के पास पटवाङ्बे को तोने रामं 
नमम जो कोह बसै जने हे कि मकारस्पमे हौ. रकारस्प ` 
साह्व है भ सदाको दास हँ दे रामनाम सर्वत्र पणं है णेसोजो 
कोड जाने सो धिररहै हे तामे परमाण गोक्ताई की चोपा ५ अः . 
गृण सगुण विच नाम. सुसाखी + उभयपरवोधकचतुरहुमाखी ” . 
फर्‌ प्रमाण श्लोक ^ .रकारश्शेषलोकश्चञ्रकारोमत्ये संभवः । ` 
मकाररश्न्यलाकश्चत्रयोलाकानिरामयाः ? ते प्रमाण कबीर . 
जीका ^ क्यानगि क्या बा चाम । जो नहि चीन्हे आतम- 
रम्‌ ॥ नाय क्र याग, जो होई । बनक्रो सगा सृति गो को$ ˆ 


| फहरा। श्छ 
रं सुहावे जो सिभि हो ।पीमेडि सक्ति यो न हो$॥ विद 
राति जो खेलहि भाई । सुरे कौन परमगति पाई ॥ पे गने 
उपओं हेफारा। अधर वृह वार न पारा ॥ कहै कीर सनो रे 
भाई । रामनाम विन्‌ किन सिधि पा ” व धिरहेकै गुर कहे सब 
ते के श्रीरामचन्द्र के नगर कहे साकेत कवीर जे जीवते उन 
फ दास हे तहा सुल सों सेवे हे बहां ओर देवे उपासनावारे 
भर्व्रहमास्मिवार जह ते नहीं जाईसके है वे मायाही मै रहे 
आत्रे हे ॥ ४॥ 

इति सातां कहर समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


अथ आराटवां कहर ॥ ८॥ 
्षेमकुशल ओ सही सलामत कहु कौनको दीन्हाहो। आवतं 
जात दुनो विधि लूटे सरसेगहरिलिीन्हा हो १ सुरनरमुनि जेते 
पीर ओंक्तिया मीरा पैदा कीन्हा हो । कर्टैलो गिन अनन्तकोरिक. 
सकल पयानादीन्हा हो २ पानी पवन अकाश जाहिगे चन्द्र 
जाहिगो भ्रा हो । बह भी जाहिगो यहभी जाहिगो परत काहु फो 
न पूराहो ३ कुशले कहत कहत जग विनश कुशल कालक्रीफक्षी 
हो । कह कबीर सबहूनिया विनशल रहल राम अविनाशी हो ॥४॥. 
| १० ^ 
कषेम कशल ओ सहसलामत, कहु कोनको दान्दाहो॥ 
आवत जात दुन बिधि लूटे, सरसगहरिलीन्हाहा १ 
भ्रीकथीरजी कहै है क्षम कहे कटयाणएस्वरूप सदा रहै व कुः 
शल कहे सवात मे कुशल होय अथात्‌ सव होय व सहीसला- 
मत कहे जके सहते जीव सलामत हैजाय अथात्‌ जेहिके 
अपनाय लीनते जीवको जनन मरण क्रूटिजाय देसे ञे अपने 
गुण ह ते साहव कौने जीवको अपने बिना जनि दीन्ह है अर्थात्‌ 
काका नहीं दीन वेते जे साहब हे सएव संग कहे स्के अन्त. 
यमौ तिनको या काल जीवको आवत कहे जनन ओर जातकहं 


द शरीनकःकवीरदातिः ` 

मर दनो वि मे वलो अथात जव यो वं मे को ज्ञान 
नाश्केदियो ओर जब जाइंगो तब वही कों नाशु हेगयो साहब 
ते चिन्हारी नाकरनदियो ॥ १ ॥.. ॥ ध ^ ५ 
सुर नर मनि जेते पीर आलिया, मीरा पेद कीन्हा हयी 


करतो गिन अनन्त कोलि, संकलपयानादीन्दा हो र: 
: व सुरनर.सुनि जेहं व पीर जेहे व ओलिंयाजेहै व मीरंजे 
बादशाह हँ तिनको पेद करतं भयो ओर करालो गिन अनन्त. 
कोटि जीवरनको पेदाकरि पयानाकराहृदेतभयो ॥ २ ॥ “ˆ - ``". 
पानी.पवन अकाश जाहिगो, चन्द्र जाहिगो सुराहो ॥ 
वहभीजाहिगोयहभीजाहिगो, परत्‌ काहुको न पुराहो ३ : 
कुशलेकहत. कहतजगवबिनर, कुशल कालकी फांसीहो ॥ 
कंहकबीरसबदुनियाविनशल, रहलरामञअबिनाशीदहये ¢ 
„ -पानी व पवन व आकाशु व चन्द्रमा ओर सूरा कहे सूर्यं ओर 
यही कहे यह जगत्‌ शौर वहभी. कहे. गह्य सो ये सव.-ते ( 
जाथे सबको काल खायलियो हे काकी पूर नकं परी है दसो 
शले कहत कहत कहे दुशुले माने माने जग सव मरिगयो.कु- ` 
शल कोई न रहे कुशल काल की.फांसी है जाकी. फंसी.मे सवः 
परे ह सो.कवीरजी के है षि सव दुनिया विनशिजायहै जो राम ` 
करके जन्म विनाशी है सोर रहिगे अर्थात्‌ रामे दास जयि. 
नाश है इनका नाश्‌ नहीं होय है.सो यो वारमीकीय रामायणम ` 
पसिद्ध है सङ्गद हुमान्‌ आदिकन को नाश नहीं भयो हे ॥२॥ 
,', . \ इति आठर्वाकहरं समात्म्‌ त ॥ . ` 
`. -. . अध्‌ नवां-कहरा॥€,॥ :. 
पसन देहनिरापन बेरे.येःदुै नहि को हो 1 णड डोः 
रवा तोरि आह्ने जो -कोटिक.घनहोईहोः१ उरधश्वासा उप॑. ` 
~. "जग तरात्ता हकराइनिपसिराह्ये। जो कोड: आध मेमि : चले 





कृहरा। ` &९& 


परल यक.रहनन्‌ हाराहो २ चन्दन चरर चतुर सब ले शक्त गज. 
मक्राहाराहो । चोँचन्‌ गध. सये तन सुर जम्बुक बोदर पएारा 
हो ३ कँ कवीर सुनोहो सन्तो ज्ञानहीन मतिहीना हो | यकयक 
दिनि यह गति सबहीकी कहा रा का दीनाहो ॥  ॥ ; 
एेसन देह निरापन बरे, मुये दवै नहि को$ हो ॥ 
उरडकडोरवातोरिलेाइनि, जो कोक धन होई हो १ 
उरधश्वासा उपृग्नगतरास्‌।, हैकराइनिपरिवारा हो ॥ 
जे कोद आवे बेगि चलवे, पलयक रहन न हाराहो २ 
चन्दन चूर चतुर सब रेपे, गल गजमुङ्घाहार हो ॥ 
चाँचन. गध मये तन लूटे, जम्बुक बोदर फारा हो ९ 
कटै कीर सुनो हो सन्तो, ज्ञानहीन मतिहीना हो ॥ 
यकयक दिन यह गति सबहीकी, कहा रावका दीनाहो 
सी देह निरानपनी हे कहे अपनी नहीं हे भौर सव अथं 
प्रकटं है श्ीकवीरजी कहे ह शि जे मतिते हीन मूस परम्‌ पुरुष 
श्रीरामचन्द्र कै ज्ञान ते हनरं तिनके शरीर की दश्‌! पेसे एक 
दिन सबकी है चाह रङ्ग हो$ चाह राड होर है ॥ १।९॥ - ` 
इति नवां कषरा समाप्तम ५६॥ ` 


अथ दशवां क्रा ॥ १०॥ | 
` श सवहिन मे हौ नाहीं मोहिं बिलग बिलग बिलगाई हो । 
मोदन मेरे एक पिद्ौरा लोग बोलहिं यकतीं हो १ एक निरन्तर 
स्तर नाहीं उयो पटजल शशि काईं हो । यकतमान कोई 
सप्नभत नाहीं जरा मरण घम जाई हो २ रेनिर्दिवस मे तर्ही 
नाह नारि पुरुष समतारै हो । नामे बालक नामे वहो नामेरि 
चेलिका हो ३.तिरविधःरहों सबन मे वरत नाम मोर रमरा 
हे । पठयथे न जाई ञाते नहिं आज. सहजरहदुनिश्रां हो 
जोलहा तान बानं नहि जान फार भिने दशा हो । मुरप्रताप 
| ७ 





३५५ वीजक कवीरदास्त । 


निन ज्ञो माष्यो जन चिरते सुधिपाडईं हो ५ अनन्तकोटि मन 
हीरा बेध्यो फिटकी ५ आई हो ! सुरगरमुनि वाे खोजपरे 
है किहुकिदुरका हो॥६१॥ ० 
हौं सबहिनमे ह नाहीं मोिःविलगक्रिलग बिलगाददो॥ 
ओदन मेरे एक पि्लीरा, लोग बोल थकताड हौ १ 
गुरमुख ॥ से सवर हँ ओ सव न होऽ एते मोको विलग 
बिलग कहे जुदा जुदा बिलगादके वेव कदय इहा दुडबार षिलग 
बिलग कट्यो सो एकतो धित्‌ कटे जीवब्रह्म ईश्वर अचित्कदं 
मायाकालक्म स्वभावपृ्वीआदिक साया के कायं सव. सोये 
दोहन मे अन्तर्यामीरूप ते उ्यापक हौ सो जीतरहम ईश्वर चित्‌ 
त मँ भै उ्यापक हौं तामे प्रमाण “ विष्एवायुत्तमदेहेषु ध- 
विष्टोदेवताऽभवत्‌। म््यायधमदेहेषट स्थितोभजतिदेवता ” (इति 
श्रुतिः) “ एकोदेवःसवैमूतेषु गूढः सवैभ्यापीसरवमृतान्तत्मा? 
(इति श्रुतिः ) “ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमितिगीतायाम्‌ ” अचितो 
भ उ्यापकेहे ताँ प्रमाण “ वि्टम्याहमिदङृस्स्नमेकांशेन स्थितो 
जगत्‌ * ( इति गीतायाम्‌ ) सो चित्‌ अचित्‌ दोऊ व्याप्यपदा्थं 
हे व्यापक भे हौं सो चित्‌ आचित्रूप पिद्धोरा इइ ओरिया मेसे 
मोहन हे सवत्र महीं सो वेदको तास्पयं न जानिके लोग यक- 
तां बोल है कि एक बरह्म है पिद्धोरा ओहेयाको एकी कह है 
दसरा नहीं कहै है लोग जो यकताई कहै है सो कोनीतरह ते 
कहे है सो कहै हे १॥ 
एक निरन्तर अन्तर नादी, ज्यां घटजल शशि माद्हो॥ 
यकसमानकोद समु मत नाही, जरामरण रमजाहो २ 
वही व्रह्म निरन्तर एक सर्वच है या लोग बोले हँ सो कहा 
अन्तर नहीं हे अर्थात्‌ अन्तर है कैसे जसे जलभरे घटने शशि 
की छाया वाते व्याप्य व्यापक बनो है सो एकजोमे सो 
समान कहे सवम सम उयापक हौ ताको कोई व्याप्य भ्याएक 
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कोह नहीं समभे है तो कहा उनको जरा मरण धमना है 
भथात्‌ नहीं जाह हे सो अन्तर्ामी रूयते व्यापक साहव कहि 
अ भव निजरूपते जह रहे ह ताकी वात के है ॥ २॥ 
रेनेदिवस में तदवो नाही, नारि पुरुष समताई हो ॥ 
नामे बालक नामे वृदो, ना मेरे चेशिकाई हे २ 
जहां भे रहय हों तहा न राति है न दिन है ओर सव नाशी 
रूप हँ जो पुरषहू जा हे सो नारिनरूप ते रामे प्रात होई ह 
पुरुष महीहं ओर समताईं ह जैते सचिदानन्दरूप हौं देते भोऽ 
सच्चिदानन्दरूप हे मे न घाल हँ न वृद हँ सदा किशोररूप 
धनो रहौहौं भोर न मेरे चेलिका कहै कोऊ वह उपदश्य सही 
है अर्थात्‌ अज्ञानी कोड नही है सब मेरे रूपको जानै हे वहां 
राति दिन नहीं है तामे पमा ५ न तद्ासयते सथो न शशाङ्को 
न पावकः । यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्यमपरमं मम ॥ ३॥ 
तिरविध रौं सबन म बरत, नाम मोर रमराह हो ॥ 
पठयेन जाने नहिं आरं, सहजरहौं दुनिरद्हो 9 
तिरबिध रहौ कहे जीव ब्रह्म ईैश्वरन मे जो अन्तर्थामीरूप 
ते रहौ ब सवनम षरतों कहे माया, काल, कर्म, स्वभाव इन 
मजो भन्तयामीरूप ते रहो सो ईनम जो रमनवारो अन्तयामी 
मेरो सूप बहम ताको मे राई सो पठये नहीं जाह न आने 
ते आहे अर्थात्‌ जो कटं न होर तो ना आने भां पठटयेजां 
सर्त्रती श सो यही रीतिते सहजही या दुनिया म अन्तर्यामी 
के अन्तयोमीरूपतेपुरहों ॥४॥ _ „~ 
जोलहा तानबान्‌ नृं जाने, फाट विने दृशटाई शे ॥ 
गुर्मताप जिन जैसो भाष्यो, जनबिरले सुधिपाई हो ५ 
नोल जे हैँ जीवर ते तानवान नही -जानें अथात्‌ वा हंसे 
स्वरूप पोशाक वनै नहीं जाने जो पिरि के मेरे समीप आवे 
फा नै दशटाई कहे दश है चिद जिनमें एेसो जो शरोर 
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तीको विने ह कहे नानामतन मै परिक व्ही कमेकरे ह जामे 
अनेक जन्म शरीर धारणए-करत जाय है जो कहो कोऊ जानतदी 
नही ह तौ गरक परतापते जो कोड मेरो रूप भाष्यो हे जेसो सो 
तौ कोई बिरलाजन सुधि पायो है अर्थात्‌ जाको सतगुरु मिल्यो 


है सोई पायो है ॥५॥ 
अनन्तकोटि मन हीरा वेष्यो, रिटकी माल न खदा 
सर नर मनि वकं खाजपर ह, कहलकिहकातरनप्ह। (> 
अनन्तकोटि जे जीव हीरा ह तिने मन वेप्योहैसोया 
हीरारूप जीवको फिटिकिरिडि को मोल न रहिगयो सो स्र जरह 
मनिजर्हैनरजेहैंते वही अपमे स्वर्पको दोजंहंसा कि 
क्न कहे थोरहूते थोर जीव पान दै र कोड नही पायो जे 
आपंनोरूप मेरोरूप गुरप्रताप जानि शरीर को विने या मनको 
त्यागो है तेर पायो है अथवा किह किह कविर न .पाई कहे 
साकस्य करिकि हमाये मेद तो. कोई जानतही नहीं है जे अपनो 
रूप मेरेषूप जानत जे जीव ते किह किष मेदं पायो हं ॥ ६ ॥ 


इति दश्वां कहरा समाम्‌ ॥ १० ॥ 


पथ ग्यारहषां कहरा ॥ ११॥ 

नर्तेदीगेते विषमसोहाभिनि तें निदे संसारगे । आवत देखि 
एक संगसती ते अर खसमहमोरभे १ मोरे वाप फी दोय मेह- 
र्थामे अर्‌ मोर जेठानीमगे । जव हम पेल्िरसिकं के जगं 
तबहिं वात जग जानीगे २ माहमोर म॒वल पिताकेतंगहिसरसच 
सुवल्सघाततमे । अपनो सुई ओर ले -मुवली लोग कुटम्ब तेग 
लाथागे ६ जोल सपिरहै घटभीतर तलौ शल परेहेगे । कह 
क्रं अव्‌ श्वास नि्रिगे मंदिर नल जेहेगं ॥ ४ ॥ 
ननदुसत्‌. कषम सादहाभितचि, त नदद ससाराम 


आवत देखि एकसँग स॒ती, ते अरु खसम्‌ हमारामे $ 


4 
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„ कवीरजी जीवनपर दया ज्ञानशृषि ते क हे @ि मगहने 
मिधिलादेश म परस्पर ल्ीलोग वताती हँ आद्र कके तव गे 
सम्बोधन दती ह सो या पदमे गे सम्बोधन है अथवा गे विगर 
जीवर को केह हे गये जीव ! सो कबीरजी जीव को चित्‌ शक्ति 
साहव की लर सो ज्ञानशक्गे जो साहव की हिनी तासों के है 
ननदी याते कहे हँ कि प्रथम साहव को ज्ञान प्रकट होय है 
पीठे साहव श्रकट होय है सो साहव एरी बहिनी भईं सो पितु 
शकि जीव कहै हँ किते हमते सव जीव हे तिन पर ते विषम है 
गईं घ पति की सुष्ठागिति हेग कैसी है ते फि निदे संसारा 
कहे तै तो संसार को निदरेन है हमपर विषम है गह हे काहूको 
ज्ञान करि साहे कौ मिलाय दियो काहू को ज्ञान हरि संसारी 
करिष्ियो गे जो कहे है सो साहव को परति मानि वाको न्नैदि 
मानि गारी दै कहे है कीन्ही त कहा कि समष्टि ते व्वषटिकरै 
वाली देसी माया को आवत देलक हमार खसम जो साहव है 
तिनके सङ्क सृती जाई तै अपने भाई को पति बनाये तै अथात्‌ 
साहव को ज्ञान काहू जीव के न रहिगयो साहव को ज्ञान साहिषे 
को रहिगयो ॥ १॥ ध 
मोरे वापकी दोय मेहरिया, मे अरु मोर जेठानीगे ॥ 
जव हम रेलिरपिकके जगम, तबहिं बात जगजानीगे २ 
सो जौने धोखाब्रह्म को मानि हम संसारी भवेह सोजो 
हमारे बाप है धोखाव्ह्म ताके दोय मेहरिया हँ जीव चितृशङ्गि 
कहै है कि एक भै ओर एक मोर जेटानी जौन साहव अज्ञानमूला 
प्रङृति धोलाबह्म ते जेठ समधिकरही है सोतव कारणरूपाहे भवं 
कार्यरूपा मई अर्थात्‌ चितश॒क्ति जीव केदै है कि वही माया मे 
परिक “ अहमह्मासिमि ” हम सव मानत भये जो कहो तुम या 
बात कसक जान्यो तो जव हम देलिरिक फे जगमे कहे जब हम 
रसिक जे साहव. तिनके लोक मे राये तव हम.या. बात जान्ा 
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कि ^ अ्बह्मास्मि » हम माने न रहे ओर संसार म परिषेही 
कियो साहब को ज्ञान हमारे नहीं भयो सो साहव या लोक के 
मालिक जे हे तेई है जिनके जाने संसार दुटे है घरह्म साहव 
नहीहे॥२॥ _ छि त । 
मादैमोरमुबल पिताके संगि, सररचिमुवलरसँघातागे ॥ 
अपनो मु ओर ले मुवली, लोगकुटुम्ब संगस्ताथागे ३ 
सो पिता जो हमारे धोखान्रह्म जोने के हारा हम व्यष्टि भये 
सो जब मिव्यो तव मोरमाई जो मूला्हृति सो सर कहे चिता 
वशीकार वैराग रचिके पिता के साथ बाहू सती हग अर्थात्‌ 
जब धोखाब्रह्म मिव्यो तब रामा अन्ञानरूपी माया सोऊ छ्ूटि 
गई साहव को ज्ञान हैगयो सो अपना मरी ओर जेतने नाता 
मानिरस्यो लोग कुट॒म्न तिनटं को साथी ले जातम अर्थात्‌ 
अरब छोडिदियो जगत्‌ फे नाते चोडिदियो एक साहब को 
जानिलियो उनहीं नाता मानलियो सो हे ज्ञानशक्ति ! जव तूया 
मोको जनायो तवमे जान्यो ॥ ३१ 
जलो ससि रहे घट भीतर, तो कुशल प्रहैगे ॥ 
कहकब।र जब श्वास निसरिगे, मन्दिर अनलजेरेहेगे ¢ 
सो जबल श्वास है तले दशल है त्‌ काहे विषम हेग 
जनल श्वास हे वलँ इनके आक साहवको पाति कराय कै 
इनको दुःख छड़ाइदेड श्वास निसरिगये पर यम धरि लेजार्येगे 
अनेकयोनि मे. भटकत घागौगे शरीर जरिजाइगो सो हे ज्ञानः 
शुक्ति ¡ तव त्‌ न आयसकोगी तेहिते ईजीवन पर त॒म मायसङी 
हो सहव को ज्ञान हैसकैहे ॥ ४॥ त 


इति ग्यारह्वां कहर समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ वारहवां कहरा ॥ १२॥ 


९५ ०, क 


था माया रघुनाथक्ते बोरी सेन्ञनवली अहेराहो। चतुर विक. 
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निया सुनि चुनि मरि काहू न रतै नेर हो १ मौनी बीर दिगम्बर 
मारे ध्यानधरेते योगी हो । जङ्गलमे के जङ्गममर माया.ङिनहू 
न भोगी हो ? बेदपदृन्ता पड़े मारे पुजा करते स्वामी हो । 
भथ बिचार परिडतम बाध्यो सके लगामी हो ३ शङ्गीदपि 
चन भीतर मारे शिरब्ह्माफे फोरी हो । नाथ मन्दर चले पीटयै 
सिंहलहूमे बोरी हो ४ साकठके धर कतां धरता हरिभक्रनकी चेर 
हो । कहै कीर स॒नोहो सन्तो ज्यो अवि त्यो फेरी हो ॥ ५॥ 
या माया रघुनाथ किं बोरी सेलनचली अहरा हो । 
चतुर चिकनिया चुनि चनि मारे काहु न रासे नेरा हो १ 
मोनी बीर्‌ दिगम्बर मारे ध्यान धरन्ते योगी हो । 
जङ्गल मे के जद्भम्‌ मारे माया किनं न भोगी हो २ 
वेद्‌ पद्न्ता पांडे मारे पजा करते स्वामी हो। 
सरथ विचारे परिढत मारे वध्यो सकल लंगामी.हो ३ 
द्धि, वन भीतर मारे शिर ब्रहमाके फोरी हो । 
नाथ मन्द्र चले पीठ दै पिहलहूमे बोरी हो 9 
साकठ के घर कत धता हरिभ्घनकी चेरी हो । 
कहै कबीर सुने सन्तो ज्यों आवि त्यो फेरी हे॥ ५॥ 
ज्ञानशक्ति कवीर को जवाव दियो मै कहा करौ सोको को$ 
जीवन क उदय होन नही ३इ है माया सवको बाधि लियो है 
सो कवीरजी जीवनस कहे है यह माया लुडजान न पावै जबहीं 
वै तब यासी भह फेरितेड तवहं बचोगे या सवको बाधि 
लियो है तुमको वाधिलेईगी ओर इहां खुनाथ की बोरी जो 
माया कषयो सो रघु है जीष ताके नाथ जे श्रीरामचन्द्र तिनकी 
था माया ह सो जीवनको धरि धरिक शिकार सेहे सो जव 
पने नाथ को या जीव जाने जिनकी या माया हे तव तव या 
माया ते द्ूदैगो भपने वल ते जीव न वरूटिसकरेगो अथा या 


५] 
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माया रघुनाथ की त्री है रधुनाथ. की बोरी.के रषुनध.को न्‌ 


ज्ञानिवो यहै याको सवर्प है ॥ १।४॥ .- ` : ` 
` . - `“ इति.वारहवां कहरा समांतम्‌ ॥ १२॥ 
- ; ~, `, ` इति कहर सम्पूणं ॥ ` 





`. ' ` अय बसन्त प्रारभ्यते॥. ` 


जहे बारहि मास वसन्त होय । परमारथ वृभ विरल कोय-१. , 
जरह बरवे अग्नि अररडधार। बन हरियर भो अहारभार २ पः 
निया अन्दर तेहि धरे न कोय ।वह पवन गहे कशमेलन धीय -३. 
धिनु वसुवर जर फूलो अकास । शिव ओ बिरथि त लेहि वसं ४ ` 
सनकादिक भले भर्वर -भोय । तरह लखचोरासी जीव जोय ५. 
तोहि जो सतगुरु सतसो लखाव । तुम तासु.न छाडहू चरणं 
भाव ६ वह अमरलोक फल लगे चाय । यह. क्‌ कवर वूभै 
ता ता 
जरहैबारदिमास बसन्तहोय । परमारथवू मैबिरलकोयं 3 
जरहरषेग्नि अखणडधार । बनहरियरभो अद्ररभार्‌ २ 
. जाके कहे जने. साहवके लोकम वरहौ मासं बसन्त वनो रहै 
है सो थापरमाथं कोई भिरला वू हे सो वा रूपकातिशयोकषि 
अलंकार करि कहे ह ९ ओर बलन्ततुमे सूर्ते अग्नि ववै ह. 
चखगडधार बन जोह अठारह भार बनस्पती सो हरियर होत 
जाई हे भर साहवके लोक मं कोटिन सूर्यं को परकश हे परन्तु 


सव को ताप हरिलेनवारो है वहा सव वंन सन्तानक आदिक 
हरिर रहै हँ ॥:२.॥ = ˆ: ^ 
- ५; दर = ~ - हक क 
पनियाश्नदरतदिधरेनकोय। वहपवृनगहेकरमलनषोय इ 
बितुतस्वरजहैकूलो भकास । शिवो विरि तरैतेरिवात ४ 
:: ओर बसन्तशतु मं इनके अरनदरन मँ कोह पानी नहीं परै. 
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चन्ध्र ओहै सो अरत को समै है तादीको गहे पवन वृष्तन ॐ 
कृश्मलन को धोयडारे हे व साहव को लोकं सो है कषि पनिया 
अनव्र्‌ कहे वा ररूप है ताको कोई नदौ जानेहै बही रसस्य 
लोक को स्मरण पवन हे ताके गहे के किमेते कएमल जे पापहै 
ते धोय जात हे अथवा कामादि जे कश्मल हे ते घोयजातहे 
ओर वसन्तच्छतु मे. जहा तश्वर नहीं है देसो जो आकाश्‌ सोठ 
दपनके परागन करिके फलो दलो परेहे केसो है आकाश्‌ जहां 
शिव विरि षास तेहि अर्थात्‌ बास कीन्हे है सुगन्धित हैरह्मो 
हे ओर साहबहिको लोक केताहै कि जेहिक्षा प्रकाश चैतन्या 
काश्‌ विना तपरे जगत्रूप फूल पूरे शिव भिरि आदिक 
घास तेहि ॥ ४ ॥ । 
सनकादिकमृलेभर्वैरमोय । तैलखौशसीजीवजोय ५ 
घसन्तक्छतु भ चोरालीलाख योनि जीतन की कौन गनत्ती 
सनकाकिकि जे मुनि हँ तेडः पृष्पमकरन्द घ भोरे भर्व की 
नाई लि जाहिर ओर साहवको लोकप्काश अहम केसा है कि 
सनक; सनन्दन, सनक्ुमार जाके भर्वर मे भोयके कहे परिके 


0 *् 


भू हे चोरासीलाल योनि जीवनकी कोन गनती है ॥ ५॥ 
तोहिंजोसतगुरुपतकैलखाव । हमताषनव दहु चएभाव ६ 
वहश्रमरलोकफललगेचाय। यदकहकबीरघूभेसोखाय७ 
सो श्रीकवीरजी कै है षि रेसो जो साहब को लोक जर्हा 

धरहौ मात बसन्त षनेोरंहै है तोन जो सतगुरु कहे साहे व- 
ताय देनवारे,तोको सत्यकै लायो होय.तो दुम ताके चरण को 
भावन चोड भाव यहे किवालोक के.मलिक जो साहब है ` 
तिनको बताय दे्गे वह अमरलोक्‌ कैता दै किं ऽद; चारिड 
फल अर्थ, धरम, काम, मोक्ष जानन्येके एल.तगें सो हे जीवो ! 
वा वातजो को हे सोई खाय हे साव. के घाम घरहौ 


क 


मास -वरसन्तदहे तामे रमाण कवीरं की. साली ज्ञानसायर की 
५५ 


१५८ बीजक कबीरदास । 


“५ सद चस्तन्तं हत तेहि ठाङं । संशयरहितं अमरपुर गाः ॥ 
जहवा रंग शोग नाहं होई । सदा अनन्द करे सव कोड ॥ चन्दर 
स्यं देवस नाहं तीं । चरणएभेद नाहे जाति अजाती ॥ त्वा 
अरा सरण नाहं हाई 1 क्रीड़ा विनोद करे सवकोड ॥ पुहपविमान 
सदा उजयारा ! अष्रत भोजनकरे अहारा ४ काया सन्दरको पर 
वाना। उदेतभये जिमि षोड़श भाना॥ येता एक हस उजियारा। 
शृधभत।चकुर उद्य जनु तारा ॥ विमलबास जर्हवां पोह । 
याजनचार्‌ घ्रान जो जाही ॥ श्वेत मनोहर छशिरदाजा वि 
न पर एङ्क अरं राजा॥ नाह तहं नरक सगेकी खानी । असत च- 
चन बोले भल -वानी ॥ अस सुख हमरे घरनमह क कवीर 
वुभ्षय । सर्य शब्दको जाने अस्थिर वेठे आय ॥ ६।७॥ 


इति पहिला बसन्त समाप्तम्‌ ॥ १॥ 





अथ दूसरा बसन्त ॥ २॥ 


रसना पं भसे भ्रावसन्त । पुनिजाई परिहौ तमयमङे अत? 
ज मरदएड पर उङ्क दीनं । सो.अष्टकमलं पर जारि दीन्ह २ 
तेव ब्रह्म अनि कीन्हो षकास । तह अर्ष उच्छ पहती वतास ३ 
ह नव नाय परिमल सो गाव । मिलि सखी पांच तहँ देखन 
अब ४ जह्‌ अनहदवाजा रहल पुर । तर्हपरष वहचचरि खेल धर५ 
त या वसि कस रहसि भूत्ति। जस वनस्पती.वनरहल फृक्िं ६ 
यह कहं कच्ार च हरिके दास ¡ फगवा मागि वेकरटवा्तो ७ ॥ 


स्सनापदिभूलेश्रीवसन्तापनिजादपरिहौ तमयमके अन्त१ 
भाषसन्त कहे देश्वर्रूप जो बसन्त ताको रसना मे पिके 


भन वचनके परे जो साहवङे लोक को.बसन्त . ताको तुम भलि 
अच रसनाम पदि जो कयो तामे धुनि यह है कि रे देवत्तनकी 
उपसिनाभे बड्धे देश्यं पाति ६।इहं पह पाथिनमं पद्व पहि भ्र. 
संहमय).वाद्को जीभे मरते कषयो कडु प्राति नही भे सो त॒म 


वस्सन्त्‌। ४५६ 


भरि यम्‌ के अन्तकहे संसार म परिहौ बर जे हह पाठ होय तो 
रसना मे श्रीवसन्त को पदि सेह नहीं तो पुनि यमके अन्त कहे ` 
फन्द मे परिह ॥ १॥ - 
१ 5 [द्‌ + 

जो मेरुद्एडपरडङ्दीनदे । सोष्टकमलपरजारिदीन्ह २ 

` ओर जो या ुमान करो कं हम चोगवारेहै हम यमं के अन्त 
मन पगे सो जे तुम मेरुदण्ड भाण सेचिकै मेरदण्डपर उ 
दीनो र अट जो हं माठों कमल मूलाधार, विद्ध.मणिपूरकः 
स्वायष्टान, अनह, आज्ञाचक्र, सदसारचक्रः अख्ये सुरतिक्‌- 
मल जहां परमपुरुष हे तामे पटुचिके जारि दीन्ह अथात्‌ योगौ 
की एवरि मूरिगईं ॥ २॥ शिः 

तह्ह्म अग्निकौन्दोप्रकास। तह र्धररधवबहतीवतास ३ 
तह॑नवनारीपसिमिलसोगाव । मितिससीपाचतरैदेसनजा 

से वा व्योतिमें लीन भयो जीवत है ब्रह्मम प्रकाशुकरत 

भह ब षतास जो अधैउर्वैश्वास सो वहे बहत मे अर्थात्‌ बहिर 
न आवत भे श्वास वह रहत भे या भांति जीव ततरते बेठि 
-माक्लिक भयो गाड वसन्त देले है ३ सो यहां परिमल कहे 
गन्ध का गाव हे शरीर भें पृष्वीत्व अधिकदे सो गन्ध का गाव 
शरीर है तनभ. नो नारीह केनो राहहं तहां पचो ज ज्ञानेन्द्रिय 
ह तेई सखी देन जायं है अर्थात्‌ वहे लीन हेग है ॥ ४ ॥ 
कणि ॐ - रिव 
तहं अनहदबाजारहलपूर्‌ । तह पुरुषवहत्तरेखयधूर ५ 
तैमयादेखिकप्तरहसिमूलि।जसवबनस्पतीवनरहलपूलि द 
` `बन्तम घाना वनैहे सोअनहद वाजा जह परि रद ह तहा 
बहर पुरुष जे बहतर कोह ते धरि देले हं अथात्‌ चतन्यता 
न रहिगै ५ सो वसन्तं वनस्पती फृलेहं एसे या माया एलिरहा 
है ताम समाधि उतरं किरि काहे भूले 1 वनस्पती फं 
ह एसे गोवर मे सुधा पीके नागिनी फूलौदै ताम तँ काह भूलि 


५६० ` बीजक कथीरदास् 1 , 
रहै कहा वा नाथो के ददिरे हे समाधि नागिनिही के आधार ; 
तो समाधिहै॥ ६4. ` ` त 
= _ (५ भ मित क 
यहकह कबीर येहरिकेदास । फगुवामागे ब॑ङुरढबास ७ 
सोया हठयोग ककि जाने कि सुक्क होईगो तो या समाधि 
स भायाहीते नही तरूघ्यो सुद्धि कहां होगो ताते श्वीकथोर जी कहँ ` 
है कि हे जीवाम, हरक दास । तं बेकुएटबासको फगुवा मागि ` 
अर्थात्‌ फशुहार पशुष सेला फगुवा मयि है सोते हटयोग ` 
पियो ताको फल फशुवो राजयोग.मगु जाते चैषुए्ठवास ही।७॥ 


.. . : . आथ तीसरा बसन्त॥३॥ ˆ - : . 
- भे आयरेसेहतरमिलंन तोहि 1 अवक्रतुबसन्तपहिराउमोर्हि९ 
हैलस्यीपुरिवापामीनं । तेहिसूतपुरानासुटातीन २ शुरलाभेसे 
तीनिसाएे । तंदकततनबहन्रि ला गांठ ३ खुरशुरबुरखुरचकत 
नारि: । दहवेडिजेोलाहिनिपलयिमारि. ४ सोकरिग्मदुचलर्हि 
गोड (8 हैपाच पचीसो दशु द्वारः। 
सटी पाच तर्हराचीधमार्‌ & वेरहृनिरङगी पदिरेघीर । धरिहरि के 
चर्ण श्व कनीर्‌ ॥७¶4..; = ' | -' 
मायमेहतरमिलनतोहिीश्वन्छतुषसन्तपिरऽमेरहि £ 
दलन पुरा पादमीन । तेद सूत पुराना शटातीन र्‌ 
जीवकं मेह कती बको भोर जो बहते वड़ा होह ताको 
हतर के हे ्ारसीमे सो ईरवरनतेश्रहते जो बडे श्रीरामंवन्द्रं 
हे तिनं जीव केदेहे कि. मै तुमको मिलनः मयो हौ सो. जोन 
सोक म सदा बसन्त रहहैसो मोको परहिरायो अथात्‌ मेरो भ्रेशं 
करावी तानारूप ज मेरे.श्रीरको बसन्त ताते डाय १ सो 
लम्बी पर्या कोन कहावै ज्ञो ताना. तने है प्रहे सोमे बासननि 
कारक हतं लम्बा है रोही कहेःवासननि करके म संसार त 


अ, अ क ५४ 

पतिर शौर पाई वा कहदिहे जे ताना सोफकरहैसोथा 
आमा साफ करिवो बहत सीन कहे जब कोह धिरले सन्त 
मिचँ तव खत्मा शुद्ध होई कादेते कि यह सूतजीव पुरान फे 


भ$ १९० ० 


अनाविकति तीन शटा जेष सत्,रज, तम तात वषो ६२ ॥ 
शरलगितीनिसाहि । तहँ कृसनिवहतरिलागगाठि ३ 
एुश्ुरसुरुरचसेनारि । वहयैठिजेला्िनिपलयिमारि ¢ 
.. पाई मं शर्‌ लगिहे सो शरीरम तीनितै साटि हह तेई श्र 
& वह्तरि जे कोडा है तिनमै बहत्तरिहक्तार नसनकी गाठि एक 
एकं कोन लाग है ते कसती है ३ व विनत मेँ जोन बीच 
ह चले सो नारि कहै सो या शरीरम नाड़ीजो हंसो 
सुरुरणुरणुर चेर ओर जोलाहिनि जेहि बुद्धि सो पएलथी 
मारके वैदी है अर्थात्‌ देही मे निश्चय करके बेदी हे ॥ ४ ॥` 
सोकरिगहेहु्चलदिगोद्‌। उपरनचनीनधिकेरकोड्‌ ५ 
सो यह तरह को जो शरीर है सो करिगहदे जहा जोल्लाहिनि 
ठे है धमारि महल मै होय है सो शरीरं महल है सो करिगिह मेँ 
जोल्ाहिनि दौऊ संगृठा चलावै हे उपर तानामे नचनी कोड्कर है 

कहे नाचे है इहां शरीररूपी करिगह मे बुष्िरूषी जलानि 

वैके कहं शभक मे निश्चय करदे क अशुभकमं मे निश्चय 
करद यदी दोऊ गृहा को चलाइो है भर वृतिुद्धिकी कहं 

शभ से कट अशुभ मँ जाय है यही नचनी है सो गाचेहे ओर 

धसारिपक्ष स नाचते नचनीको मोड़चैहे उपर कोड़करेहे कदे 

भाव बतविहे॥५॥ ` 2 

हैपांच पचीसौ दश हार । सखी पांच त राची धमार ६ 

श्र पाच जे है अविद्या अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश, 


४ 


र पवीसौः जे तहे जीवमाया, महक, अहकार्‌, ९०२. १ 


रस, गन्ध, स्पशं दशौ इन्दिय एकमन 'पचध्रतद अर ताहीमें - 


४. 


दीदार पेते शरीरम पसल जे ररते धमारि एवतभ 


४६१ चीजक कवीरदास् । 


पनर तानापक्ष मै पांच पवीस तके कहे सवकोराके सा आहय 
श्मौर धरि कहे सव अपने अपने धमार मं लमेगे केडावरे माड़ी 
वरे पुरियावरे करिगहदारे वानासापर करेवारे ओर धम्‌(सपक्ष 
सर पचसखी धमारि रेह इइ एकवार कियो पकदेलेयाभो ॥५६॥ 


वे रङ्गबिरद्गीपदिरेचीर । धरि हरिकेचरणगाव्‌ कवर ७ 
पचो जे सरली ह पंचतचनका रङ्कबिरङ्क चीरपाहर्‌ स्वरादय 


स लिखेहै श्वास तन के र जुदजुदे देखे परं हं ओर कारा के 
धरके अनेक रङ्के चीर पिरह ओर धमािपक्षम्‌ केशरे कस्तूरा 
कर्कि गलाल भोडर करिके चीर रङ्ग बेरङ्ग होय हे ते पिर हे सा 
यदहितरहकी धमारि या संसारम हे ताते हरि को चरणं धरिके 
कीर गै है केहेहै या धमारि को प्रथम या कहि आये जोने 
लोक मै सदा चसन्त है तहां प्रवेश रावो ओर इहां घमारि कहै 
हे तत्पं यह कि या शुरीर को तानाचाना जनन मर्ण परि 

ह्यो हे या धमारि तुमको देखायो जो री ह्यह तो भ यह फ- 
गवा यही मांगो हों कि जहां सदा बसन्तहै बा लोकें पवेश 
करावो रौर न रीमधो हह तो तम हरि या तानावीना धमारि 
हरिलेड या को फ एसी धमारिते न रच कथीर कहै हि है 
जीव हरिके चरणएषरि एेसी धिनयकर ॥७ ॥ 

इति तीसरा वसन्त समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 





अथ चौथा वसन्त ॥ ¢ ॥ 


- उषया इति कह मं नितहि बारि। मोहि देक तरुणि कटू 
कनि नारि १ ये दांततगये मोर पान खात । ओकेशगयलमोरर्भेम 
नहति > ्रनयनगयलमोरकजलदेत। अरुवेसगयलपरपरषलेत 
आओजानपुरुषवामोरअहार ! सै अनजानेकोकरशरंगार कह 
कवारलुढअनदमाय । पूतमतारहिबेटिखाय ॥.५॥ 


दुदियाेधिकहमेनितरिबारि) मोिरेतितरणिकहकौनिनारि १ 


वन्त । ४६३ 
 धृष्टिया जो माया है सो दिके कहैहै कि भे नित्यही षारी हों 
माया अनादि है यति वुद्धिया कश्च तामे प्रमाण “ अजामेका- 
लोहित ^ इत्यादि ओर ईिके कट्यो याते या आयो करि साधन 
करिके घटे यदे या प है क हमको माया जीय हेगईं है 
प्रथीत्‌ अरव द्ूटि जा ह मँ नित्यही वारी ह सके कायंशूप ते 
उस्पतन होतरहं हयं ओर मोहिं अस तरणि कौनि नारि हे जो सव 
जीवन संग करौं ओर ुद्राईं क्वो नही ह ॥ १ ॥ 
दाति गये मोरपानखात । ओकेशगयलमोररगेगनहात २ 
आर दात गये पान खात जो कयो सो पाननो हे वेद्‌ ताको 
ताप्यं जो जनि यही खाव है सो वेद तालया्थं जानेते कामा- 
दिक जे मेरे दांत है जिनते जीव सनन को स्ञान खाय हेते 
दाव मेरे जातरहे काम कोधादिक माया के दति तामे प्रमाण ॥ 
रयोग यन्थकवीर को “ कामक्रोधलोभमोहमाया । इन इतिन 
सौ सव जग खाया” ओर साहव को जो कथाचरि्िरूप गह्य 
ते जो नहाय है .अ्ात्‌ सुने है सो कुमतिरूप केश भरे , 


म, भद 


जातरहे है ॥ २॥ 
अौनयनगयलमोरकनलदैतास्ररैसगयलपरएुतेत ३ 
साहवको ज्ञानरूप कजल्‌ भ को$ शवियो तो मेरे नयन जो 
निस््नैसो जातरदे है अथात्‌ चैतन्यकै योग करि माया देले 
है ओर नयन को निरज्ञन कहं तमि परमाण कवीरजी को “न 
यन निर्न जानि भरमम मत परै” ओर बे जोमोरहै सो 
पसमपुष जे श्रीरामचन्द्र है तिनको लेत अपने बशुके बै मोर 
जात रै है अर्थात्‌ चारि शरीर मोर नहीं रहते ॥ १ ॥. 
प्रौनानपुरुषवामोरशरहार। मँ खनजनिको करटगार 9 
मौर जञानपुरुषवा के जो या कहे है कि हम गहा को जानि 
लियो मही बह्म है ते तो हमार आहारही है आपने आत्मेकों 
मिमय शन अजान जे ह तिन शक्र येह ताना म 


| 


*। 
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केक 


केके लोभाय लेउहौ अथात्‌ जाना अजानको प्या सवेधारूपा . 
ते वश करि कियो है धुनि याह जिनको साहव चापनो हसरूप 
दियो है तेद बचे या उपसंहरकरियो ॥४॥._ 
दह्‌ करवीर बहि अर्नेद गाय } पत भताराहे बेठखायभ्‌ 
सो भ्रीकनीरजी क है कि बहिया जो माया हे सो-जंसो या 
पद कद््िये तेसो आनन्दो गात हे वेद शाच्रादेकन ग वा- 
ङ्प ते सजीव सनै है परन्तु या नहीं जाने कि जीव उ छह्म 
मायाके सितरेहेपएतजो जीवहे ओर भतारजो व्यहं ताको 
वैटिखप्य है अथात्‌ जब जीव संसारी भयां तव संस्र मं उरक 
खाष्टे जव ब्रह्म स लीन भयो ओर शछष्टितमय अयौ त्व का 
्रहमज्ञानहू नहीं रहिजाईहे बहम. को सायो ५.५ ॥ 
इति चौथा वसन्त सस्तस्‌॥ ४ ॥ 


थ्‌ पाचवा बक्न्त । ५॥ 
तुम वरमहं परिडत कोन नारे । कोई नाहं बि्राहल रह दु- 
' मारि १ यहि सवदेवन मिलि हरिहि दीन्ह। तेहि चारिदयुय हरि 
लीन्ह २ यहं प्रथमहि पद्चिनिरूप आय ¦ है सापिनि सवजग 
खेदि खाय ३ या घर युवती वे वारनाह । अतितेन तिया है रेनि 
9 कह कबीर सव जग पियारि } अब अपने वलकेवे 
रहल मार५५॥ 

तुम्‌ भदहुपंरिडतकोननरि। कोहनादिविथाहलरहकुमारि 9 
यहिसंबदेवनमिलिदरिदिदीनह ।तेहिवारिहगहर्सिंगलीन्दर 
भीकवीरजी केह कि हे पर्डित] त्म चमे तेया शुद्धिनी, ह- 
स्तिनी, चित्रिसी, पञ्चिती चारि प्रकार की सासि कौन नारि है 
या माया अथात्‌ एकमेके लक्षण नहीं भिलते एकोके लक्ष जो 
मिलते तो कुमारि न रहती विच्राहिजाती दशी ते वतक कुभारि 
है १ जव समुद मयिगयो लक्ष्मी कटी सो सवदेव मिलि हरिकं 

देतभये सो हरि चारिह्युग संमही रालत सये ॥ २॥ 


वसन्त | ४६५ 


यहप्रथमहिपचिनिरूपश्भायाहैसांपिनिसबजगसेदिसायः 
या बर युवती बे बारनाह । अति तेन तिया है रेनि ताह 

प्रथम तो न्ह्मजे हे विष्णु तिनकी नामि मे कमलिनीहै सो 
लक्ष्मीरूप हे सो आय अव धनरूप सांपिनि ह संसार फो खेरि 
तायहै३यामायाबर युवतीहे कहेशरेष्ठहै भारजे लिका 
्रह्माविष्णु-महेश्‌ तेई याके नाह है बौर ताह कहे तोन जो सं. 
साररूपी रेति है तोने मे भतितेज है ॥ ४॥ | 
फृह कषीरसवजग पियोरि। यह अपनेबलकवैरहलमारि१ 

सो भ्रीकनीरजी कहै ह कि या माया सब जगत्‌ को पियारि 
है मापन बालक जे जीव तिनको मारिरही है अथात्‌ सब जीवन 
को घि है जनन सरण करावै हे ॥ ५॥ 

इति पंचव बसन्त समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 





अथ उटवां बस्तन्त ॥ ६॥ 

माई मोर मनुष है अतिसुजान । धन्धा कुटि कटिके बि. 
हान १ बडे भोर उरि अगन बहार ! बड़ी खाच ले गोधरडार २ 
घापीभात मनुषलै खाय । वड़धेला ले पानी जाव २ अपने सयां 
धधी पद । कैर वचो हादे हाट ४ कह कीर ये हरिके काज । 
जोहयाके टगर कोन है ज्ञान ॥ ५॥ 
मादैमोरमतुषहेअतिसुजान। घन्धाकुटिकुटिकरेबिहान 9 
बड़े मोर उहि अँगनवहार । बद़ी खांच ले गोवरडार २ 
बासीमात मुष सै खाय । बड़ धेला ले पानी जाय 
अपने सयां बंधी पाट। रेरे बेचो हादे हीट 9 
कह कवीर ये हरिषेकाज । जोदयाके दिंगरकेन है लाज ५ 

जीवशक्ति कहै हे फि हे माई, माया ! मोर मनुष जो भन सो 
धड़ा सुजान है धन्धा जो बाल, पोगण्ड, क्रिशोर ताह को कटि 

४६ 
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कृटि कहे फैकै बिहान कहै देदीन्त कैदेदहै सुजान याते क्योकि 
मोको नहीं जानदेई है आपहीं जानै हे बड़ भोर कहे जय दुस्षर . 
भयो तव अगन बहार कहं गभवास मे ज्ञानदियो अन्तःकरण 
साफ़ कियो यही बहारबो हे ओर बड़ी खाच जो प्रसत्तवायु तोने 
ते गञैरूप गोबर टाश्यो अधौत्‌ बाहर निकास्यो ओर बासीभात 
जो पधकं ताको दुःख सुख आपही भोगे है मर घेला जो बुद्धि 
है ताको लेके गुरुवन के इहां नानावानीरूप पानी ताको लेनजाहू 
है. अथीत्‌ बुद्धिते निश्चय करे है देसो जो मोर सयां है ताको 
पार जो ज्ञान तामं बधि पाऊं तो हाट हाट मे बैचौ अरथौत्‌ सा- 
धुन संग करिकै अपनो व याको सम्बन्ध छोड़ायदेडंसोश्रीः 
कबीरजी कहै है कि जोदया जो जीव तोनेको हिंगरा जो मनसो 
हरि जे श्रीरामचन्द्र तिनको कजम जो नहींलाभे तो याको 
कोन लाज है धुनि याहे जो साह्व मै लगे तो यह शुद्ध 
होहनाय ॥ १।५॥ | 


इति छठवां बसन्त समातम्‌॥ ६॥ 


ऋय सतवा वसन्त ॥७॥ 


धरहा म वाद्ुल बही ररि । अगे उञि उठि लगे चपसंनारि १ 
चहं वड़ा एक जेहि पाच हाथ । तेहि पचहुनके पवस साथ २ 
पचीस बतवें ओर ओर । वे ओर बति कटं ठोर३ सो अन्तर 
मध्य अन्त्‌ ल । माकं भलि सुले जीवदेह ४ सब आपन आ- 
पन चह भाग । कहुंकंसे परिह कुश्तयोग-५ घीतेक विचार न 
क क्यईं 1 सब खलक्‌ तमाशु दलो .६ सुखं फारि रसे सव 
राव रङ्कु । तेहि धरे न पेहौ एकश्ङ्क ७ नियरे बत सों दूरि। 
वह्‌ चद्देशि वागुरि रहलपूरि ८ है लक्ष अरहेरी एकं जीद । 


ताते पुकोरे पीड पीड ६ अबकी चारे जो होय चकावं 1 ताकी 
कषार कह परि दाव॥ १८२॥ । 


सन्त। ` ४९७ 


शिम द ४ 
घरहीमनाबुलबदीरारि । अगडठिडदिलगेचपलनारि १ 
3 (=, ^ 
बहवदीपए जदि पंचदाथ। तेह य हनकेपवीससाधर्‌ 
स वा, जीव | तुम्हारे घटही भे दहे शरीरी मे रारि ब है 
काहते फि हमेशा उठि उरि चप्लनारि जो माया सो तेरे पष 
लगे हे! तामे वह एक सवते घडी काया जके पाच हाथ क 
पाच तत्र है पृष्व, अप, तेज, वायु, शाकराशुःयुनि एक एक 
तखन के साथ पांच पाच प्रकृति है अस केके पचीप प्रति है 
सो कै है मन.बुद्धि-चित्त-अहंकार चोथ पांच अन्तःकरण जि 
चास्योश्रोर रहै हे ये सव निराकार है देसे भाकाशुके साथ है ओर 
प्राण्‌, खरपान, समान, व्यान, उदान्‌ ये कम करावै ह एते वाध 
के साहं चर्‌ आंखी, कान्‌, नाकः जिहा, तचा येखः विषय 
फो प्रकाश करै एते अनि के साथ है मौर शुष्य, स्पशं, रूप, 
रस, गन्ध सो येडः पांचौ दृ्तिकता हँ एते जलपशक है जलके 
साय है ओर हाथ, पांव, यल, गुदाः लिङ्ग येउ माधारभृत ह 
देते पृथ्वी फ साथ हँ यदी रीति पचटुनतत्त्वन के साथ पीस 
प्रति हे ॥ ९॥ । 
प्चीस बति रौर ओर । पे ओर बत्य कद ठोर 
सो ये प्चीसौ भृति जे ते ओर जर अपने विषय को व- 
तारे है सो कहै हैः अन्तःकरण को विषय निविकर्प मन को 
विषय सैकर्प विंकसप चित्त को विषय वासना बुद्धि को विषय 
निरचय अहंकार को मिथ करतति पोएको विपथ चलब अपान 
ङो विषयं खोडइव समान को विषय वेब उदान को विषथ उठब 
छयासको विषय पौव कान को तिषय सनव अखं को तविय 
रूपदशन नाक को विषय सूंधिवो, जीभ को. विषय `बोललिबो 
सचा फो विषय स्य शब्द को विषय सग रस स्पशं को विषयं 
कोमल, फटिनस्, शीतरख, उष्णत्व रूप को विषय सन्दर 
पस को विषथ्र खाद गन्ध को विषय सुवास इनको बे पचीसो 


५६८ बीजक कबीरदास । 
भक्ति वतते है ई सव कई ठौर ओर वतावै हँ कहे चोरासीलक्ष ` 
योनि जीवको वताविर्॥३॥ _ ' 
सो खन्तरमध्ये अन्तलेद्‌। कर्मो स्‌ शुलाउब्ज(वठ& % 
सव खयापन्ापन्‌ चेहैमोग । कहकेसेपरि देकुशलयाग५ 
ववेक भिचारनकर कोड! सब खलक तमाशा लखे सोद 
सो ये विपय कैसे है कि अन्तर मे अन्त लेह कहे गडिजाते 
है मकमेलिके कहे जोरावरी शुलाउव जो आवागमन हे सो जीव 
को दे& है ४ सो ये सव यापन सपन भोग चादयो तन जीवे के 
कुशल को योग कैसे पर अथीत्‌ कते कस्याण पवे ५ सोये षः 
न्थन को विवेकं कहे विचार कोई नहीं करे है कि क्या साच है 
ख्या भट है सब खलक कहे सव संसार के लोग घाणौ विषयन 
को तमाशा देखे हँ खोर बहीमे अरुभिरहे ह ॥ ६ ॥ ` 
+ ५७.५4 कः ४ । 
मुख फारि हैं सव रावरङ । तेहि धरन न पह एकश्ङ्9 
नियरे बता खोज दूरि । वह चर्हदिशि वागुरि रहलपृरि 
है लक्ष अहेरी एक जी । ताते पुकारे पीड पीड € 
सो वही विषय मे परकै मुंख फारिके रावरङ् सव से हैया 
दुःखदायी ह विषय या अङ्क कोऊ नहीं धरन पावै है तेहिको ७ 
सो वेद्‌, शच, पुराण साहव को तो नियरेदी वता है मोर दरि 
सोजे हे काहेते फ मायारूप वागुरि समत्र प्रिरदीहै ८सोयेतो 
सघ शिकारी हँ ओर लक्त कहे निशाना एक जीवही है ताते हे 
जीव | ते पीड पीड पुकारे तवहीं तेरो वचा है ॥ ६ ॥ 
अवकीवारेजोहय चुकाव। ताकी कबीर कह पूरिदाव १० 
सो भरीकवीरजी कहै है कि अवकी वार जो मानुबशुरीर मेँ 
काच होयगो व साहव को न जनेगो तो ताकी पृरि दाव ह 
कहिते कि अवकगी वारे चरके फेरि ठिकाना न लगेगो चौरासी 
लाल यानिन्‌ म. भटकेगो. फेरि जोः मागन्‌ शरीर पावैगो तव 


; . ` षर्तन्ते {` ४६६ ` 
पुनि नानामततन मे लगिके चौरासीलताख योनि म भटकगो उद्धार 
न होऽगो ताते अव की वार जो समु व साहब को जानै तौ 
तेरो पूरे दिप ति भपाण कनीरजी कौ साली ॥ लल चोः 
रासी भटक, पोमे टको आय । वकी परो जो नाप तो पिरि 
चोरसी जाय ॥ १०॥ ,, 


[ब्‌ ~ 


` ` ` इति सातं वसन्त समाम्‌ ॥ ७॥ 





, “ ` ` अथ्‌ आठवां बसन्त ॥८॥ | 
करे पल्रै वल सेलेनारि । पण्डित जोहोयंसोलेई भिचारि ९ 
कपर नरि पिरे रहउधारि। निरजीवेोधनश्रतिषियारि ?उकल्तदी 
पलटीवाजे सो तार। काहुदिमारे कराहुहिउवार २ ककवीरदासन 
के दास । कादटुहिसुलदेकाहुहिडदां ॥ ४ ॥ | 

कंरपल्लवकेवलखेलेनारि। परिडतजोहोयसेलेदविचारि9 

` सो भ्रीकबीरजी केह कि नारि जो माया सो प्लव जो राम 
नाम सो करम लेके वादी ॐ भल सेलेहै जव प्रथम यह जगत्‌ 
की उसपत्ति भुर तव रामनाम लेके बाणी निकली है त्म माण 
“रामनाम के उरस वाणी" ताहीजगतमुखञर्थमे चोरिउवेद 
‡श्वर बरह्म सवतंसार निकतेहै तमे भ्रमा सायरको ‹ रामनाम 
के दोह अक्षर चारिउ वेदं कहानी" सो तोनिहीफे लते सच 
सार धधि कियो सो जो कोई परिडत होई सो तरिचारिके सेनेह 
जगतूसुख साहवमुख याम दोऊः अथं है सो साहवभुल अथ राम 
नाम सै तेई जगतूमुलं भर केवल माया सेहेहे ताको शोद्धिेह॥ १॥ 
कृपरानर्हिपदिरेहडधारिनिरजविसोधनअतिपियारि र 
उल्ीपलटी बाभैसोतार । काहिं मारे कहि उवार २ 
सोवा नारि माया कपी है फि कपरा नहीं पहिरे उधारही 
दह अथीत्‌ वह्‌ माय सबको रदे है वाको मृदनवारो कोई नहीं 
है जो कक धको बरहा ूदे होहगो तो निर्जीव सो त्रातो धन 


ष 
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। | । व 
जो माया ताको अतिषियारह अथात्‌ वहुको श॒बलित कयि हैर 
व पनि कैसी है किं उलटी पलटी तार बाजे हे कहे काटूको अः 
त्रिया सै डसि नरक दे्‌ है मौर कारुको विद्यारूप ते स्वग॑सत्य- 
लोकादि देह हे ॥ २॥ ३ 

कह कवीरदासनके दास ! काहू सुखदे काहू उदास 9 
शरीकवीरजी करै है कि दासन फे दाप्त कहे ब्ह्मदिकजे माया 
ॐ दास तिनके दास जीव तुर्हारी माया कैते रटे वे ब्रह्मादिके 
मायाते नही रदे या माया कसी है काको तो सुलद हे का 
ङ्ेति उदास है कहे उनको स्पशे नहीं फरिसके है अथोत्‌ जे साहब 
को जानै तिनकी कैति उदास है तिनदी क दास तुमह होड 
तब उवार होहगो माया ब्रह्मजीव के परे श्रीरामचन्द्र हँ तमं 
प्रभाण॒ “५ रामएव परबरह्च रामएव परंतपः । रामएव परत 

श्रीरामोव्रह्मतारकम्‌ ” ( इतिश्रुतेः ) ५ ४ ॥ 

` ` इति आठर्वां बसन्त समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


| अथ नवां वसन्त ॥.९ ॥ 

दलो दुलभ जात शरीर । रामनामभनज्ुलागेतीर १ गयेषेणु 
बिगेहे कं । दुथोधनगयेचूडेवेस २ पुर्थु गये पुथ्वरीकेराव । बि- 
कम गयेरहेनहिकाव ३ चोचक्वैमण्डलीकेभार । अजहहोनलदेखु 
बिचार ४ हतुमतकश्यपजनकोवार । ईसवरकेयमकेधार ५ 
गोपीचन्दभलकीन्होयोग। रावणमरिगोकरतैभोग ६ -जातदेख- 
अस्‌ सकेजाम । कहकवीरभञ्ुरामेनाम ॥७॥ ,. ; : 
एस्‌ दुलभ जात्‌ शरीर । रामनाम भजु लागे तीर 9 
गये बेशु बलि गेह कंस । दुर्योधन गये बडे वस २ 
एतय गये ए्वी के राव । बिक्रम गये रहै नदिं काव 
छ।चकेवेमरडली के भर । अजहुंहो नल देस बिचार 
-हमुमतकर्यपजनकोबार । ई सव रोके यम के धार ५ 


`. वस्सन्त। . “ ४७१ 


गोपीचद्भलकीन्होयोग । रावण मरिमो करते भोग ६ 
जातदेखु्रससवकेजाम। कह कवीर मनु रोमै नाम ७ 
_ .चारा्तौलाख योनिन मे भटकत भटकरत यह्‌ शुरीर पाथो 
दूलमतो षया ही जाय है सो रामनाम को भसु सेवा करं जाते 
 त।रलगं बशः चशे, कत, दुयोधन, पृथु, विक्रम य छवो चक्तवी 
भूमिमणडल फ ते शरीर चोहक जातमये सो नर अजहू विचारि 
केतू देषु बहुमत, करय, अदिति जनक कहे बरह्मा बार कै 
सनकादिक ते ये अवल रामनामं कहि यमके धार रके है थ 
थात्‌ जे उनके मत मे जायं रामनाम कहै है ते सस्तारते छटिही 
जनाय हँ उनपे यमको बल नहीचले है ओर गोपीचन्दं योभीरहे 
रावण भोगी रघ्यो पे राप्रनाम नहीं भजे ते दो मरिये सो 
भ्रीकवीरजी कहे हे कि याही भांति सवके जामा जे शरीर ते जात 
देत है तति.रामनाम मञ्च भज सेवायाम्‌ धातुहै ताते तहं रम 
नाम की सेवाकृर तवहीं ससारसमुदर के तीर लगैगो नहीं तो बहि 
जायगो राम नाम के जेया नीं मरह तामे प्रमाण कबीरजी 
को पद्‌ ॥ हम न मर मरि है सेप्तारा । हम को मिला जिन्लावन- 
वारा ॥ अव ना मे मोर मन माना । सो सवा जिन रामन 
जाना ॥ सो कतः मरेसन्त जन जीते । भरिभरिरामरसायन पीव ॥ 
हरि मरि तौ हम मरि है । इरि न मर हम काहे को मरि ॥ 
कह कवीर मनमनदिमिलावा । अमरभयेसुखसागरपात्रा ॥१।७॥ 

` इति नवां वसन्त समातम्‌॥& ॥ . `... , 

अथ दशवां बत्न्त॥ 9९.॥ . =. 
, ` सवहीमदमातेकोहनजाग 1: सोसतगहिचोरधरमुसनलागं 
योगीमदमातियोगभ्यान । पर्डितमदमातेषद्विपुरान? तंपसीमदं 
मातितपकेभेव । संन्यासीमतिकरिहमेव २.मोलनामदमतिपद्िसो 
साफ । काजीमदमातेकैनिपाफ ४ शुकदेव मते -उधोः अकर्‌! 
इतुमतमदमतिलिपेरतगूर ५ तसारमस्यामायाकेधार 1 -रजौ 
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मदमतिकरकार ६ शिवमातिरहे हर्चिरेणसेव। कलिमते नरम 
देव जयदेव ७ वहस्त्यसत्यकंहसुश्रित १ । जसरावणमारेषरके 
मेद्‌ = यहुचश्लमनकेसधमकाम ।सोकहकतरीरभज्नरामनाम्‌॥६॥ 


सबहीमदमातेकोहनजामा सोसैगहिबोरघरमुसनलाग १ 
योगीमदमातेयोगध्यान। परिडितमदमाते पदे पुरान २ 
तपसी मदमाति तपकेभव । संन्यासी माति करि हमेव ३ 
मोलनामदमातेपदिसोसाफ़ । काजीमदमतिकेनिसाफ 9 
शुकदेवमतेडधो अकूर । हनुमतमदमातेलिये लंगर ५ 
संसारमस्योमायाकेधार । राजा मद माति करि हकार ६ 
शिवमातिरहेहरिचरणएसेव ! कलिमातेनामदेवजयदेव ७ 
वहस॒त्यसत्यकहसुभितबेद। जसतरावणमारेघरके भेद्‌ म 
यहचञ्चलमनके्मधमकाम । सोकहकवीरमजुरामनाम € 


. यह्‌ पद्‌ को समेटिके अथ॑ करे है यह ससार म सबको मद 
मै माततमयो जगत्‌ कोहं न भयो सो जिनको जिनको यह षद . 
में गनाय आधे ते ते प्रथम जेसे रावण घरक भेदते मारे गयो 
तैसे मनके भेदते मारेगये परन्तु इन सवमें जे रामनामको जप्यो 
तेद षरे है हनुमदादि शुकादि ज फहिभये यह मनके तो च्नधम 
काम हें जे रामनामको नदी जाने ते ससारदहीमे परे ताते तेह 
रामनामको भजु तबहीं तेरो उवार होहगो ओरी भांति ससारदी 
म परेरहैगो भर ससारसागरको पारकरनवारो एकरामनामहीरै 
ता रमाण ॥ माधव दुख दारुण संहि न जाह मेरी चपल बुद्धि 
ताते का साई ।॥ तन मन भीतर बस मदन चोर । तव ज्ञानरसन 
हरिवीन्‌ मोर्‌ ॥ हँ अनाथ प्रमु कौ. काहि । अन्नेकविेचभं 
को आहि 1 पओ सनकृसनन्दनं शिवरशुकादि । आपुनकमलापतिभो 
्ह्मादि॥योगी जहम यतिजटाधारि। अपने अवसर सव गयेहारि॥ 
सोः कह कीर करि सन्तत्तात । अभिभ्रन्तरहरिसों करहु वात ॥ 


घसेन्त। ` ४७३ 


मन्घानजानकरिकरि विचार । भ्रीरामनामभजुहोऽपार ॥ १।६॥ 
इति दशवां बसन्त समास्षम्‌ ॥ १०॥ 





अथ ग्यारहवां वसन्त ॥ ११॥ 

॥ शिवकराश्वी केसी भे तुमहरि । अजो शिव देखह विषारि१ 
पो घ्र चम्दन अगरपान्‌ । सव घर षर सति होई पुरान २ 
वहू बिधि भवनन मे लगँ भोग । असनगरफोलाहलकःरतलोग 
वह विथि परजा निर्भय ह तोर । तेहि कारण चित हे दीठ मोर 
हमरे बालककर यहे श्ञान। तोष हरक समुभवे आन ५ 
जग जो जेहिस मन रहललाय । सो जिवकषे मरे कटू फ समाय६ 
तहँ जो कटु जाकर होई अकाज । है ताहि दोष साहब न लाज७ 
तव हर हषित हे कहलभेव । जरं महीं हँ तई दरकेव ८ 
तुम दिनाचारि मन धरु षीर। नि जस देहत करहकवीर॥६॥ 
शिवकाशीकेसीमेतुम्हरि । अनहूंहोशिवदेखहूबि चारि ¶ 
चोवा्रचन्दनअग्रपान। सवधरघरसतिहोदपुरान २ 
बहुबिधिमवननमेलगेभोगाश्रसनगरकोलाहकरतलोग २ 
बहमिधिपरजानिंयेैतोर । तेदिकारएवितदैदीठमेर 

श्रीकवीरनी करे कि जव भे पालापन मै साधनकरतरय 
है तथी देवतन को दुन होतो ह सो म महादिवजीत प्रा 
कि यह काशी पुम्हाश केसी भह अजः तो विचारि देखो तु 
म्हारी कशीमे चन्दन्‌, चवा, अगर लगे है पान साय है घः 
घर सपति पुराण हो विश्िध भा तिके मेवा पकवान भोगल 
गवि यह रीतिते नगरम कोलाहल लोग किदे पते परजा 
तुम्हरे निर्भय. होई रहै तोने कारएते मोरौ चित ढीठ होई 
गयो है॥.४।४॥ . त ओ 
हमरेवालककरयदततान। तो्हीहरिको समुतान ४ 
जगजेजेहिसोमनरदललाय । सोजिक्रकगेककर्माय ९ 

&० . 
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सो हम जे सव वालक है तिनकर यहे ज्ञान है तुमज हे 
महदिव अर हरिजे दै भ्रीरामचन्द्रतिनको तो समुमवे काशीवा 
मा है काटिते कि वेदद्वारा यह्‌ कहते हे किं जव सतार छूटे है 
ज्ञान होडहे तच सुक्क हहे ये स्व जो काशीमे मरेहंसो सुक्र 
हेजा३ ह भोग करे ह सो यहू वेददवारा कोहं कि कहे विलक्ष 
सस्व है ५ जयत भ जो जौनेमें मनलमावैहे सो शरीर दटे कहो 
कहां समाय है अर्थात्‌ लाहीमे मन लगावेहे ताहीमें समायहे यहू 
वेद म लिखे है ॥ अन्ते या मततिः सा गतिः ॥ सो हम तुमसा पृ 


भ (५ 


हु फि षिषय मे मनलगाये सरजं काश्कलाम ते कज यह ॥६॥ 


तजोकह्जाकरदोद्काज 1 हैताहिदोषसाहबनलाज७ 
तब हरित हं कहल भेव । जर्हैहम्दी है तह दसरकेव ८ 
तमदिनाचारमनधरहुधीर । पनिजसदेखेहुतसफहकवीर £. - 
घो जाकर अच्छाज हो है ताहीको दोष हे काहेते वे कमेही 
ते काज होडहे साहब जो आप हे श्रीरामचन्द्र तिनको कोन 
लाज हं जो गाप कारक जीवन्मुक्रे दंड ह सा कनि हेतुतते कर 
शर सेसतारी जीव आपका न होड काशी आपका है ७ तव हर्षित 
हकं हर मसे भेद वत्तायो कि जहां हसहं तहा दस्र को हे काशे 
प्रोर सब संसार मै जहां हम हँ अथात्‌ हसफो जे जानै तेके कर्म 
यो कालको जोर केसके काहेते कि जव हम ब्रह्माते रामनाम 
पायो हे तव जान्यो हे ताहीते मुक्ति करे ह रामनाम को उपदेश - 
करि श्वीरधुनाथजी को ज्ञान देइ हे वाको तव सुक्क होइ है सो 
कशह मे रामनाम दे युक्ते करे हे ओरह देश मे रामनाम पाके 
सुक हेजाइहं = सो देनचार तुम मनसे धीर धरो पुनि जस देश्यो 
तस हे कनीर ! तुम कद्यो अथी जेस हम रामनाम दैक जीवनको 
उद्धार करते है तेस तुमह करोगे तव तस देखोगे किं रामनाम ते 
केसो विषया होइ प उद्धारई होइजादृह ओर काशी मे रामनाम 
ते सुक्ि हीह हे महादेव देइ हँ तामे प्रमाण “५ पेयं पेयं ्वश- 


बतन्त।, , ` ५७ 
एटके रासनामाभिरां ध्यव ध्येयं मनसि पतते तासं हा. 
सपम्‌ ! जसं जलं ृतिविकृतो पारित करौमृले पीय. 
वीभ्यामटति रिकतः कोपि काशनिवाी ^ (इति सन्दे) 1 ६॥ 

इति ग्यारहवां बसन्त समाप्तम्‌ ॥ ११॥ . 
. अथ ारहवां बसन्त ॥ १२॥ 


हमरे कलकः नहि पतियार । श्रु वू नल सतितैधार ! 
अथा क अनथ परतिसाय । जस विश्वा के लगने जाय २ सोतो 


` केदिये अतिहि अ्वृभ । ससम ठ्‌ दिग नाहीं सुम ३ आपनं 


आपन वाहि मान। भुट परप सावर जान ४ भूठा कन रौ 
नहि कान । म तोहि वरजौ सुपु निरलान ५ वड पलण्ड मो- 
हं षात । नर्हितो परिहौ.यसके हात ६ इह कीर नल पते न 
सोम । भटक सुये जस सवनके रो ॥ ७॥ , 
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अन्धा कहै अन्ध पतिश्नाय । जस विश्वाकेलगनैनाय२ 
सोते कटिये्तिहिमवृमः। खपमठादषठिगनाहीसूम 
भरीकलीरजी कहै है कि हमरे कहे ये जीव कोहं नहीं पतिभाय 
है साहब मे फो नहीं लगते ह आप सुखी मानीर्प सतिल मे 
ूहेनतिहे बानी को पानी आगे कटिभये हं \ अध े गुव 
लोग है ते नानामतन को वतव ह अधरं ञे जीवं ते यह कर 
है साहव.को नहं जने हँ जेते वेश्या की लगन व नानापरषते 
रहै एकको जानतिही नही ह पेसे नाना उपासना मने हसो 
साहू को मानतही नही है २सेते' जीवको हस अतिही अ 
वृमा करै है काेते कि श्रीरामचन्द्र भन्तयामीरुपते हिगही मै ह 
तिनको नही सूम हे ॥ ३॥. व 
आपनस्रापनचाहर्हिमान । मुठपरपद्ाचकरिजान ¢ 
भृठाकनहकरनहि काज । मेतोहिवरजेपुतुनिरलाम५ 


९७६ वीजकः कबीरदास । 


ठोंडहुपाखडमानहुवात । नहितो परिह यम के हात ६ 
मापन आपन मान जोह बडाई सिद्धता तोने को चैह 
भूएठ परपश्च जो धोखात्ह्य अस्मे मालिक है याको साच मनि 
सोजोतेयामृटो विचार करिराखे है कि हमरीं ब्रह्म है आसा 
मालिक है सो ये भूठे काज ते न कर्‌ हे निलंज्जओीव ] केतौ जन्म 
क विन प [+ [# कत, ० स्व =, ५ चद | 
मारो गो हे एनि बही काम करदे सो म तोको वरजे हो तू य 
काम न कर साहब को जानु ५ सो भेरीवात तू सानु पालणए्ड को 
दोहदे नहीं तो यमजे हें तिनके हात कहे गड़वा मे परिहौ यम- 
दूत डी पकरिके डारिदे्येमे ॥ ६ ॥ 
ककवीरनलचलेनसोभः । भटकिसूयेनसवनकेरोभः ७ 
सो श्रीकवीरजी करै है कि हे नल ! सो कहे मधो अन्त. 
यीमी जे साहब समीप तिनको म जान्यो दरि हैं जे नाना उपा. 
सना तिन बनके रोमकी नाई भटकिकै मरिगये अर्थात्‌ सेभं 
भरोघटचागतो ह शिकारी सो भट भई मारोगयो एेसे नाना 
उपाप्तना करत रह्यो यमदूत दरी पकरि नरक म डारिदियो त 
भमाण “ होई दिस्साव तव स्वाव का देहगे पकरि फिरिस्ततै 
नाय इद ” ञो साहिवके जनेते ैगो तास परमा कवीरजी 
फे। पद्‌ “ चतनककेरजगधन्धा । रामनासको मरम न जाते भाया 
रलभन्धा ॥ जनसत तबहिं काह लेआया मरतकाहेनासी । जेते 
तरर वसत पले दिवसचारिके चासी ॥ आया यापी श्नौर न 
जनान जनमतही जरि काटी । हरि फे भङ्गि विना यहि देही पिरि 
८८1 ह्य फा ॥ काम अर्‌ कोह मोह मद मस्र पर अपयाद्‌! 
इच । कह कवीर साकी संगति रामनाम गुन भनिये ॥७॥ 


` इति बारहवा वन्त समाप्तम्‌ ॥ १ २॥ 
इति वसन्त सम्पृशीम्‌ ॥ 





चोतीसी । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 


अथ चौतीसी भरारम्यते ॥ 


„ ॐकार आदिहि जो जाने । लिलि मेटि ताहि फिरि मानै ॥ 
वे उण्कार कहै सबको । जिनं लखा सो.भिरला सोह १ कका 
कमल किरणिमें पावे । शुशि विकसितघंपुट नहि आवै ॥ तहां 
कुसुभरेग जो पावे । ओरौ गहगहके गगन रहावै २ खखा चहै सरि 
मनावे । खसमहिं खोड दशौ दिशि धवे ॥ खसमहि दोह क्षमा 
` हरहर । हेय असीन अक्षयपद्‌ गहरं २ गगा गुरुके बचने मानै । 
दूसर शृष्द करै नहिं काने॥ तहां बिग कतहु नहिं जाई । ओ गह 
गहके गगनरहाई ४ घधा घटविनशे धट होर । घटहीमे धर 
राखु समोहं ॥ जो घटधटे घटे फिरित्रवि। पटहीमं फिरि पटे स. 
मावे ५ डडा निरलत निशिदिन जाई । निरलतनैन रहय रट 
लाह ॥ निमिष एकल निरते पतै । ताहि निभिषमें नैन छिपावै ६ 
चचा चित्रस्चो बहुभारी । चित्रहि छोड़ चेतु धित्रकारी ॥ जिन 
यह चित्र विचित्र उखेला । चित्र छोड त्‌ चेतु चित्तेला ७ चला 
आहि छचरपति पासा । दक्षिके रहसि मेटि समे मक्ता ॥ मेँ तोही 
जिन धिन समुमाया । खसम छोड़ि कसल आप धाया, जजा 
ह तन जियते जारो । योबनजारि युक्कि जो पारो ॥ जो कुल 
जानि जामि परजेरे । घटदहि ज्योति उजियारी करे ६ ममा अ 
सुमि सरि कितजाना । हीठत दहत जाहि पराना ॥ कोटिसुमेर 
ददि फिरि अवि। जो गृगद्रागदृहिसोपावे १ °“जना निरखत 
नगरसनेहू । कर आपन निरवार सदह ॥ नहि देली नहिं आप 
भजाउः ! जरह नदीं तहँ तन मन लाऊः ११ टटा विकट बात 
मन माही । खोलि कपाट महल म जां ॥ रहै ज्ञटपटे उदि 
तेमां । हरिं अटलते कतहं न जाकी १२ ठडा ठर दूरि ठम 
नीरे । निततके निुरकीनमन्ीरे ॥ जेहिठगटग सबलोगसथाना । 
सो ठग चीन डौर पहिवान! १३ उडा डर कीन्हे र हं! 





<~ वीजक कनीरदास । ` 


इरही मे उर रु समो ॥ जो उ्डरे रे फिरि आव । उरही मं 
पुनि डरहि समवि १४ ठढा दृत कत जाना । ठगर टोलहि 
जाइ लोभाना ॥ जहां नही तदं सवकहु जानी ! जहां नदी तर्हले 
पहिचानी १५ शणा दरि वसोर गाङ । र एण इट तेरा ना 
मयेयतेजिय जाईधना । सुये यताएेक कतिक मना ९६ तता 
अतिननियोनिजाई। तन त्रिवनमे राश चपाइ ॥ जा तन चभुवन 
माहं दप ! त्वहमिति सो तत्व जो पावे १७ धया याह 
धहो न्हिजाई ! यह थीरे बह थीर रहाईं ॥ थ।रे थर थरह। भाई । 
बिन थम्भे जस मन्दिर जाइ १८ ददा दला चनशनहासय 1 जतत 
देखौ तस्र करो विचारा ¶ दशो इर म तारीलावे ! तव दयालका 
दभावे १६ धधा अधमा अंयियारी । जसं देखे तस्करे वि- 
वचारी ॥ अर्धरोड्उररथमनलवै । अपामेरिके प्रेस वदाव २० नना 
वो चौयेमे जाई \ रामकाग उह है वरषाईं ॥ नाह खोड किय 
नरक बसेरा! अजो मड चित चेतु सवेरा २१ पपा पाप करे स्र 
कोई ! पापकेधरे धमे नहिं होई ॥ पपा कहै सुनो रे भाई । हमरे 
सेये कडू न पाइ २२ फफा फलस जागो वडदृयं । चाले सतयुह 
देवनतुरी ॥ फा कहै सनो रे भाई \ स्वगे परताल कि खवरि न 
पाई २३ घवा घरवरफर स्वको । वरवरकिये काज नहि हो ॥ 
ववा. वात कहे अरथा ! फलका ममं न जानेहु भाई २९ भभा 
भम रहा भरे परी ¦ भभरते हे नियरे द्री ४ भभा कहै सनोर 
भाई ! भभरे आवे भभरे जाई २५ समासेये मम न पाईं । हमरे 
ते इन सूल गवाई ए ममा मलल गहल मनमाना 1 मर्म होहि सो 
मम॑हिजाना २६ यया जगतरहा मरिपूरी । जगतहूते ययै दूरी ¶ 
यया कृह्‌ सुना र भाई 1 हमर सय जं जं पाह २७ ररा रारे रहा 
अरुफाईं ! राम कहे दुलदारेदजारं ॥ ररा केहे सनौ रे भाई ! सत- 
गु पूथिके सेवहूजाईं २८ लल तुतरे वात जनाई । ततरे पे 
परत पाड ॥ अपना तुतुर ओर का कूड ! एके चतं ठनो निरब- 
दइ २६३ वहू वहुकह सवक्‌{डईं । वहू वह्‌ कहू काज. नाह होड ] 


चेताप्ता। ४७ 


वाके सुन रे भाई । स्वरगपताल किं सघरि न पाई ३० शशा 
शरव देखे नहि कोई । शुरशीतलता पकरि होई ॥ शशा करै 
घनो रे भाई । शुन्यसमानघलाजगजाई ३१ षषा ष्र षर कह सव 
कोई । षर षर फे काज नहिं होई ॥ पषा कहै सुनो रे भाई । 
रामनाम तेजा पराई ३९ ससा सरास्वो बरिशआईं । सर्प 
सवलाग तवाडं ॥ ससाके धर सुन गुन .होई । यतनी बातत न 
जाने कोई ३२ हहा होई होत नहिं जाने । जवी होह तमै मन 
माने ॥ है तो सही लहै सवकरोई। जब वा होइ तव या नह होई ३४ 
कक्षा क्षणएपरले भिटिजाहं । कषर परे तव को समुमाईै ॥ क्षेवपरे 
कोडश्चन्तनपाया । कहकवीरश्रगमनगोहराया ॥ ३५॥ - :. 
ऽ्कारश्रादिहि जोजाने । लिखिकेमेटिताहिफिर्ममैः॥ 
वेकारं कहो सबको जिनहुललासोबिरलासोदईं 9 
प्रकार को आदि जो रामनाम ताको जो कोई जानि पिण्डाणड 
बरह्माएड को चाहे लिधिके कहै उत्पत्तिके मेटे कहे नाशकरे फिरि 
मानि कहे पालनकरे सो चह ओंकारफो तो सवै कोई कहै हे परन्तु 
जिन वाको लता हे सो कोई विरलाहै ताके लल्िवेकषो प्रकार हं 
कहौं अकार लक्ष्मएको सखवसूप उकार शुधुध्रफो स्वरूप सफ़र 
भरतकनो स्वरूप अर्धमात्रा श्रीरामचन्द्कों स्वरूप संपृ पणवं 
भ्रीजानकीजीको खूप यहि रीतिते जो कोई प्रणवको जाने सो 
विरला है कोनीरीतिते जप करे त्रिकटीमे अकार कण्ठमं उकारं 
हृदय म सकार नाभिनें अदध॑मात्रा गेवरुफमे सृण प्रणव देस. 
एक एक मात्रा को अथै विचारत घण्टानाद्की नां जप करन. 
वारो बिरला है साहवमुख यह अथं हम दिग्दशृन करा 
है ओर म अथं हमारे रहस्यत्रयथन्ध, मे है भर सव 
जगत्‌मुल अथहे॥१॥ , क 
कृकाकमलकिरणिमेपाये। शरिविकसिततेपुटना्हिभामे॥ 
तष्टाकुसुम्म रद्र जीं पावे | श्रो गहगहफे गगन स्वे र्‌ 


६८९ वीजकः कैबीरदस । 

क किये सखको सो ककाकहे सुखको सुख जौ साह तिनको ` 
किरसि जो अर्भमात्रा ताको नाभिकमल भ व्यान ^ जीव जान 
पौर शशि जो चन्द्रनाड़ी तानकः अत सींचिके विकसित किय 
है संपुटिव न ह्यनप व तहं कुसुम ज, म्‌ ताको पवितो 
अह जो सहव जे सन वचन कर्कि नहीं गहे जाई तिनको 
रहि $ गगन जो हृदय अकाश ताम रचा आवरण कै 
अन्त्र र ध्यान को प्रकार हमारे शन्तशतक म लस्य! है 
ककार स॒ को कहँ ह ताम भ्रसए “५ कःप्रजापातरदषः का 
वायसे शष्दितः ॥ क्वातमनि समाख्यातः कस्सासान्यङद 
हतः ९ कं शिरे जलमाख्यातं कं सुषेऽपि परक तितम्‌ ५ पुथिर्यां 
कः समाख्यातः कुः शब्देऽपि धकोतेतः ˆ ५२ ॥ 


खदा चाहेखापरसन्‌नव। खसम्टिंडोडदशह्ाद शवान ॥ . 


खसमहिंगोदिक्षमाहेरदद।हाईअखीनश्क्षयपद गदर २ 
ख जो चैतन्याकाश्‌ ताहूको चेतन्याकाश॒ अथात्‌ बरहम को 
ब्रह्म जो साहव ताको जो चाहै-तो अपनी खोरि जा स्क सो 
मनति कहे बकसावै कौनचरक जोन खसम जे साहव ह तिनको 
छेडिके जो दशदिशा मे धाते है कहे नाना उप्र्तना क्रेहैसो 
या चक वकस व ख जो चेतन्याकाश्‌ सम कहै सवत्रएणं एता 
जो भोखाब्रह्म ताको छोडिक दै श्षसाहैरह ब्रह्मको वाद्‌ विवाद 
न क होड अीन कहे आपनो स्वरूप जानिके किं म साहव्‌ 
को हौं अक्षय हौं रहं म लीन भये मेरो जीवस नहीं जाय है 
पेसो हंसरूप हक अक्षयपद्‌ जे साहव तिनको गहु ॥ ३ ¶ 
गगा गरु के वचनै मान 1 दसर शव्द करै न्िंकाने ॥ 
तहां विङ्मकतहुं न जाई ! ओगदहिगदिकेगगनरदादय 
गज्ञो हे साह्व को गीत ताको गः कहेते गवेया है सो 
हे जाव ! त मुर्‌ ज साहे ह तेनकं चचन सानु कान वचन कं ॥ 
अजह लें डाय कालसे जो घट सुरति संभार ॥ आर्‌ दूसर 


| ` :; षती ।. ४८१ 
शब्द्‌ न कान करः जो धट सुरति  संभारेगो तो विहङ्गम जो 
जीवात्मा, सो.कतो न जाहगो.व गहू कहे अवगाह्‌ जे साहव है 
तिनको. गदिके.गगन जो हृदयाकाश्‌ ताह म रहैगो अर्थात्‌ जो 
सहव क्रो गुणगान करेगो .तो तेये मन जो सवत्र डते है सो 
कर्तान जाइगो तमे परमाण ^ गो गणपतिरुदि्टो गन्धो गः 
भक्तितः ।.े गीते गातु गीता च गौश्ष धेनुस्सरस्वती"॥४॥ 
घां घट बिनशे घट होड । धटदीमे घट्‌ रां समो ॥ 
जो घट घटे घटे फिरिश्वि। घटी मे पिरि घटे समवे ५ 

धजो घटहै त्रो धाजो नाश्‌ है सो करनकारो अथात्‌ 
जनन मरणवारे हे घधाजीव ! घट जे पचो शरीर तङ विनशे 
धटजोहै हस शीर सो होड ह कैते होई दै ताको साधन कहे 
है घटही मेँ घंट रासु समोहं कहे स्थूल सूक्ष्म मँ सूक्ष्म कारण 
मेँ कारण महा कारण मं महाकारण कैवल्य मे कैवल्य हसस्वरूथ 
म समोहरालु अर्थात्‌ एकएकं मे लीनकैदेई जो यही रीतिते 
घट जे पंचौ शरीर तिनको धै षट फिरि अवि तो घट जोह 
हृदयाकाश्‌ ताही मँ षट जो हंस शरीर सो समावे अर्थात्‌ जीते 
यही शसीर म हंसस्वरूप पाय जाय घघान को कहै हे “ घो 
घटेऽपि समारूयातः किंकिणी वा प्रकीतितः । हतुमते धा समा- 
खाता पृ मृद्धैनि ्रकीतिंतः ”॥ ५॥ । 

ध ५. १. (४ 
 इडानिरखतनिरिदिनजाहनिरखतनयनरहतरतन)३॥ 

निमिषएकले निरसेपावे । ताहिनिमिषमेनयनघिपावे ६ 
ड कहे भयानक ॐ। कहे `बिषयवाऽछा सों ङडाभयानक विं 
षयवाज्छा निरखत कहे बिचारत तोको दिनौ रोति जाई हं वाही 
क्के निरखत म कहे बिचारत मेःनय जो नीति सो नहीं रहत रत- 
` नाई.जो.अलुशग विषय मे सोई रहिजाहहै कैसी है चह विषय 
की एक निमिषलौं निरते पावै कहे वामे लगे तो तोनेन निमिष 
संभोगो परन्त नयन धिपावे है नही नीकं लगे हे अथात्‌ ल्प 
१ 


शप ` वीजकं कबीरदास । १ 
छो देख्यो किरि नयन मनं नीर मरिअवि है नहीं नीक लहे . ` 
सुगन्ध बहुत सूष्यो उपरान्त. नाक रिरे है. अच्छो. भोजन , ˆ 
कियो दृत भये पर वरिरसपरिजाईं हे गान बहत सुन्या रिरि 
कवा हे स्पशं बहुत सुन्दर ची कियो फिरि बीयपातं भये ` 
नह नीकलगै है गरम लागनलगे हे सो ये संव तृत के उपरान्त 
जो निमिष है तोने निमिष नही तीकलमे ह. विषयवास्याका 
वैर तामे भमाए“ङकारो मेरवःर्यातो ख ध्वनावपिकीतितः। 
 उकारस्स्मरणषोक्ो उकारो विषयसवृहा*॥६॥:. , ' 
चचाचित्रवोबहुंमारी । चित्र छोडि तू चेतु चित्रकारी॥ 
2 [+ $ ~ ८ 9 अक ३ 
जिनयहवित्रविचित्ररखला चित्रकछोड तृ चेतुचितेला७ 
` च कदे मनं कदे ते कि मनको देवता चन्द्रमा यति च मन 
को कहीं ओर दूसर चरा चोरको कही सो तेरो ध चोरं सों 
तेरे स्वरूप को चोराय लीन्हो साहव को भुलाय दीन्हो सो यह 
जगतुरूप चित्र जो रण्यो हे चित्रविचित्र सो तू लोष्टे दे जीव { 
चिघरकारी जो सन ताको चेत कर वही तेर स्वखरूपं फो सुलाय 
दियो हे च चन्द्रा च चोर को कह “चचन्दरश्चसमास्पातः 
स्तस्फरश्वउदाहतः * ॥ ७॥ .. 4; 
उ्ाआटिवत्रपतिपासा । छकिकिनरैोडिसव्ास।॥ 
मँ तर्हीकषरक्षणसमुमाया । खसमसोडिकसधाया र 
„` छकृहे निल जीव ते आपने सरूपः दो -भलिकै सहन को 
भूततिगयो तते चा के खेदरूपही गयो तेरे सर्प की कषय हे 
गई सा त तो खतरपती. जे परमपुष श्रीरामचन्द्रः तिनको, आहि 
(तनके पात्‌ जाय $ ईव नानादेवन्‌ की. अशु चोडिके लङ्ग 
र या.वात्‌ भ.ताको क्षण क्षरं समुमायो परन्तु तुम सत्तम जे , 
साहु तिनको शेद्धिके ते केकी जगत्‌ मे अपनपौ वैषाया 


च निलो शरोर सेद शो कै हँ ताते रमाण “ निर्मतेय- 


चावीस्ती। ` ४८३ 


रमाल्यातः तरणिः चः भरकीर्तितः 1 वेदे च उःतमाख्यातो 
रददतिःशब्दशासने ५॥८॥ | ॥ 
जजादतननियतदिजारो । यवन जरिये जो परो ॥ 
घटहिभ्योतिडजियारी केरे । जोकघुनानिजनिपरनरे € 
ज किये वेगवन्त को व जा कहिये जघनफो सो हे जीव ! 
वेगवासे जो मनहै सोई तेरो जघनंहै ताहीते बागत फिरै हे अ. 
थात्‌ जनन मरण होतरहे है सो या तनकों कै मनरूप तनको 
तें जीते स कहे यही शुरीर को साधन करफे जारिदे मरते न जरे 
गो दूसर शीर देहगो योवन कहे भुवा अवस्था को जारि बह 
युक्किको पारो के धारण करो फिरि वृद्धावस्था म साधन करि 
की साम्यं नहीं रहै तति युयै अवस्था मे इन्दिन को विषय 
साधनकरि जार कौनीतरदते जार कि जो कलु पदाथ जगत्‌ मेँ 
जानि राख्यो है ते जानिपर कि ज्ञसिगिये अर्थात्‌ मनो संकस्प 
विकल्प दरूटिजाई तवदीं ज्योति जो मन है सो षटमें साहब की 
ओर उजियारी करे है ज्योति मको कैहै ते भमाण॒ “ जीव- 
रूपयक् अन्तवास । अन्तर ज्योति कीन परकरासा ” ओर ज- 
कार वेगवारे को व जघन को कहै हैँ “ वेमि तेजः समाख्यातो 
जघने जः प्रकीर्तितः * ॥ ६॥ ¦ 
ममानरमिसरुभिःकितजाना । दीठतदुदतनाहिपराना ॥ 
कोटिसुमेरुदूदिफिरिश्ावै।जोगद्गदागदृहि सो पव 9 
म किये ममा पवन को ओर मा किये न्ट को सो ते 
वरिपय भामा से परिक न्ट होशगये सो. यामे अरभि कते कहं 
समि क सेहे म किये पीठि को मा कषये विषय बयारिको 
सो विषयवयारि मे अरुभि कै साहवको प्रीठिदेके सर्भिके फित 
-जान ब्रहि हीठत दत तेरो परान जाहहे नानाउप््तना नाना 


मत कैद अथवा हीठत दृत तेरे परान जाई नानामतन मे 
पै तोक्ो दिषयवयारि न दोडेगी वाही मै अरुमो रहैगो कोटि 


दए बीजक कनीरदास । 
सुमेर के कोटिन ब्ह्मारड भटा आ पन्तं जोन मन शुरीर 
गफ गढ़ा है कहे बनावा तोनेनको व गढ़ कदे शीरको. त- 
प्रमो याते तै विषयबयारि को छोड साहव के सम्मुख हाई भ 
ममावातकतो व नष्टो केह तामे प्रमाण ^ संमतावाते ककारः 
स्यान्नष्टेमास्समुदाहतः? ॥ १० ॥ बा 
जनानिरलतनगरसनेह्‌ । आपन कर निरुवारं सदे ॥ 
नदिदेखोनदिापुभना। जानी तह तनमनलाङ ११ 
अ कहिये सोहयेको जा कहिये घग्धैर ध्वनिक सो घम्धेर नाक 
वजावत ेसो सोवत कहे आपने स्वरूप को भूलो जीव नानाम्‌- 
तनम दाद विषाद्‌ करत नगर जो जगत्‌ व शुरोर ताको निरखे 
हे बं वाही सनेह केह आपने जो सदेह की मे साहयको हों कि 
ओर को हौं ताको तो निरवार करु नयवातते नही देखी नेहिमें 
साहब मिरे ओर न आप भजाऊ कहे न श्रपनपो जनि क्ति 
कौनको हं निन भिन मतन न साहिवै-जानिपरे न आपनो ख. 
रप जानिपरे ताम तै तन मनको लगाये हे ओर अशुयनको व 
घण्धरष्वनिको कै हँ तान प्रमाण ^नकारःशयने ध्रोक्तो जकासे 
घर्धर्वनो"॥११॥ `` . - ` 4 
टटाबिकटत्रातमनमाहीं । खोलिकपाट महल मै जारी ॥ 
रहेलटपटेजुटितेहिमार्ह।होहिअशलतेहिकतहंनजारही १२ 
एक ट कहे जो नाभीमं रेफ की ध्वनि उदेहै ओर दूसरे टा - 
कहे जो सुरति कमले गुरुरकर ध्वनि करदे सो दनो ध्वनि जामे 
दई सो टटा कदे सो हे टटाजीव ! विकटबातं की जे -वांसना 
तेरे मनमें तेहं कपाट है ताको खोलिके दून रकारकी ध्वनि एकके 
रामनान की छइउमाप्रा जपत अथविचारत 'महल् जो. साकेत 
तहको जायरहे लटपंट कहे जसे होय तेते रामनाममे जुदिरह 
त। साकत स जाईकं ते अटल हेहै अथवा विकट बासनन को. तेरे 
मनमें टदा हे रहादै सो.टया को खो्िकै महल मे जा हे,लटपटे . 


चोती 1 | ४८५ 
जने सार मे टपर हेरे दै कहे नरक स्वरम ते गिर उह 
सो तें सकितमे जिर ज साकेत भ जटिरै हे कहे प्रवेश करि 
रहै है तइ अटल हरै है उनको जनन मरण नहीं होय वे कत 
नही जाय है ट ध्वानि को केहै है ताम प्रमाण “ टः पृथिर्व्या च 
कटके टो ध्वनौ च श्रकीर्चिततः" ॥ १२॥ । 
ठ्ठा ठेर दरि ठग तीरे । नितकेनिटुरकीन्हमन धीरे ॥ 
जेहिठगटगसवलोगसयाना । सोठगचीन्दिमरयहिचाना १३ 

ठ किये हद्वनि को ओर ठा कटिये चन्दरमरडल को सो 
बृहत्‌ है ध्वनि फहे कीतिं जिनकी तीनों ताप के हरणएहारे चन्द्र 
मण्डलकी नाहं देसे परमपुरष पर जे श्रीरामचन्द्र हे तिनको ठर 
दूरिहै रीर ठग जो मन है सो नेरे है श्रथवा हे टदा मसरा 
जीव ¡ साहवसेों मसखशै करनवारो जाते जनन मरण हट हैवा 
लाहवको ठौर दरि है ठग जे मन बुद्धि चित्त अहंकार ते नेरे हैँ 
तैं नित्यको निहुर है मा जो माया ताको ना धीरे करतभे सो कह 
तेजकरते भये एसो जो ठग मन जौन सव सयाने लोगन को ठ- 
गत भो तोने ठग मन को चीन्हिके साह के ठौरको पहिचान 
अथवा ठग जे ह गुरवाज्ोग ते साहवते चोड़ायकै चर ओर मँ 
लगायो ते क तेरे मनको धीरे करिये नाहीं किये आरट 
वृहदृध्वनिको व चन्द्रमरडल को कहे हे ताने परमाण ““ बृहद्ध्व- 
निश्च ठः धोक्कस्तथा चन्द्रस्य मण्डले" ॥१६॥ ` 
डा र कीन्ह डर होई! उरही मे र राखु समोदं ॥ 
जो डर डे डरै किरि अव । डरहीमे पुति डरदिसमावे१४ 

एक ड किये ध्वनिको ओर डा किय ्रास्त को सो मायारूप 
वाणीकी त्रात कहे इर सो या डर तेरे कीन्हे ते होददै अथात्‌ थे 
मिथ्या ई वेदीं वतायलियोहै क्से भिर सो जिनको ते इरेहे बिष 
यन को तिनको इन्दिन म संमो$दे,इन्दिन. को डरे हे.सो मन 
ज महाडर है.तें समोहे ओर मनको चित्‌ तन्मात्र से 


[व 


९८६ वीजक कवीरदात्त । 


सभोहदे या रीति ते इर को उरं समो. ते फिरि्ाड साधन 
करि साहव को जान उकार ध्वनि को आर रास को कहे ह ताभ 
प्रमा ^“ डकारः शंकरे रासे डकारोष्वनिरूच्यते ^ ॥ १४ ॥ 


ढा दैदतर्ईकतजाना । दीगरडोलंहि जाद्‌ लोभाना ॥ 
जनहानहीतदसबकह्जानी। जहा नही त्हलेपर्हि चनी १५ 


द फहिये वाणी को ढा किय निगुण व्रह्म कसो हं जीव | 
वासी म लगि निगरत्रह्म को दृद्‌तं तोको कहा जाना हं अथात्‌ 
उहां कुकु नहा है तेता साहव कोह वा ठागरहं जापुरूषके ह्‌ तोने 
को दोस बाजा दानीरूपं पानी तेने मे लोभाने तें जाइ अथात्‌ या 
वाणीरूप ढोल चाजा है अहब्रह्म बुद्धि वतव ह सो दरि को दाल 
सुहावन है वामे क नहीं देश काल बस्तु परिच्छेद ते शृन्य है 
हाथ एको न लगेगो सो हे जीव जहां कहे जोने साधन मे सा- 
हव नहीं हँ तोनेन साधन को ते सव कटु जानि लीम्हे है सो जहां 
नहीं के जहां मायाब्रह्म ये एकहू नहीं है तहां साह्व को ते 
पहेचानले ठ नेग का आर ्वति क कटं हे ताम भमाए 
५ हकारः कीतिंतो ठक! निगंणे च ध्वनावपि ॥ १५॥ 
णसा दूर्‌ वस्ता रगा । र्‌ रणा टट तरं नाऊ॥ 
मुयेयेते जियजादीघना । मुये यतादिक केतिकबना १६ 

ख॒ कराह (चष्फल काण कहियेज्ञन कोषाहे जाव! या 
धाखात्रह्य कों ज्ञान तेरो निऽफल है या ज्ञानते साहव न मितमे 
सहव को गाड जा सकत है सो द्रि बसेहे सो रे निष्फल ज्ञान- 
वार्‌ शर जाव | टूट तेर नाडं कहे बा धोखाव्ह्यमें लगे तेरो 
जवते क नाउ टूट जाहगो अथात्‌ तें हं धोखाबरह्म कहावन 
लगेगो सो या ज्ञान भ केतौ मरिगये है व घना-कहे वहत जीव 
उच जाहि ह ओर केते गने यही रीति मरिजेह या धोखाबरह्य 
न. एलज्ञान ते साहव न मिलेमे ॒ निष्फल को व ज्ञान को केह 
ता प्रमाण “एकारःकीतितो ज्ञाने नित्फलेऽपिप्रकीर्तितःः॥ १६॥ 


चौतीसी । ८७ 
तता अतिननयो न्॒हिजाई । तन त्रिभुवनमे रु छपाई ॥ 
जो तनन्निमुचनमार्हेढपावे। तखदिमिले तत्सो पावै१७ 

त कृदिये चोर को ता किये सीगट की पृदक सो हे जीव | 
साहव ते चोरके आली छपाईके सिह जो साहव ताकी शुरण 
छोड़ि के सीगट की पृष्ठ जो धोखान्ह्म तौनि को तै गदे सो 
अतिध्रियो कहे आसमत्ता ताते कहे अत्यन्त चारिड ओर भ्याति 
त्रिगुणात्मिका माया तोनौ भरि तेरी नहीं जादे सक्ति होवे की 
कहा किये सो तन कदे अ्ुमात्र जो तै है ताको त्रिभुवनं 
दुपाय राति भे मायासोयेजेतेरे पचो तनह तिनकोततै 
त्रिभुवन मे छपाय दे रथात्‌ चारिउ शुरीर है तिनको संसारी 
मानिले व भे इनते भिन्द वा शरीर को अभिमान जोत 
छोड तो तत्व जो साहव को यथार्थक्ञानकि मै साहवको हौं 
तोन जच तोके मिलते तव त जे साहव है तिनको पे तख. 
यथार्थ को कहै है तामे भरमा “ततं ब्रह्मशि याथो » चर 
साहव तस कहवि है तामं प्रमाण “ रामएव परत रामएव 
परंतपः ” त चोरको व सीगटकी पको कह ह तामे प्रमाण 
¢ तक्रारःकीर्तितश्चोरः कोष्टपुषच्डेपि त्सतः *॥ १७॥ . ` 
था थाह यहो नहिं जाई । इह थोरे बह धीर रदा ॥ 
थोरे थोरे थिररहुभादं । विनुथम्भे जसमेदिल थना १८ 

थ किये शिलासमुहको ओर था कहिये रक्षा को सो हे जीव ] 
शिलासमृह जो मन जौनेके भयते अपनी रक्षा. क काहेते थाह 
है अर्थात्‌ विचार कीन्हे कुद वस्तु नहीं है परन्तु काके थहायं 
नही थाय जाय है शिलासमूह मन है सो आगे पद्‌ भ कहि 
ये है“ पाहन फोरि गङ्ग यक निकसी चटदिशि प्रानी पानी" 
सो यह मन भिर होड तो वह जीव थिररहै तात ते भोरे योर 
साधन.कह जति मन थिर होड जो साधन्‌ न करगो त मन न 
यिररैगो ते जैते विना थम्भकदे लम्भा देवाल ओर जो. कोनो 


` श्त 


४८८ ` चीजक.कवीसरदास्त । 


यशौवासी बात न करे तो वहु य॒श्‌ बन. रहत. ह म।>९स थैभेहै . ~ 
अथीत्‌ नरी भे है अथवा थोर धार साधनक मन यिर.केले 
ज्ञव मन थिर हैजाईइगो तच साधन.न करन पथा केसे.जसे. ¦ 
दौनी यशवाली बाति किंयो.क्िर वा यश्‌ रूपमा्द्रना वरम्‌ 
चनारे थ शिलातमूहको व रक्षा करो कहे € तामः भमाए :. 


८५.शिले्ये.थकारस्स्यात्थकारा भयरक्षणे »॥ १८ ॥ `. 
ददा देखो बिनशनहारा । जस देखो तस्र करौ विचारा ॥ 


शौ हार मे तारी लवे । तब दालक दशन पवि १९ | 


द्‌ किय कलत्र को व.दा कहे. दानक्रा सा हे.जीव | या ` 
सव कहे .यह लोक मेँ जो कलत्रादि व बह लोक स्वगाद्क.चिनशुः ` | 


 नहारा है अर्थात्‌ सव न।शमानह सा जस दखा कहें जेसा नाशुः ` 


मान देखतेहौ तेसा तुह अपने को विचार करो के हमहू नाश ` 


हे दशौ दारको महामुद्रा केरि बन्द्करि ताली लावे कह 
समायिकरे तब. दयाल जे साहब है तिनको दशेन ते पवेगो द 


कलत्रं को श्र दान को कहै हे ताम परमाण “दं कलने बुधेर 


कदे दानेऽपि दातार" ॥.१६.॥ 


धधाञ्रधमा अधियारी । जप देखे तस केरे विचारी ॥ ~ 
अर्धलोदि उरध मनलावे । अंपा.मेठिकै प्रेम बदविर० , 


ध कहिये बन्धन को ब धाकाहेयं धताका सा. ह.जव 1 


[कः 


=4 „2 


माया कँ बन्पन मं परिके अपने को धाता कहै ब्रह्मा सानिल्ियो , 
है सो.हे जीव ! ते अध. कहे. अध्रोगति की अधियारीमं परो हे ` 


^ 


तोको नहं सूभिपरे अज्ञान म परो दै .सों जस देल €. सुने ह 
तैसही विचार अन्ञानपर्वक करैहे सो ते न करु अधं जो ह अधो- 
शति की रह ताको ोडिकै उरध कहे साहनके.इहां जाषेकी जो 


राह है तामे मन ` लगा अपामेटिके कह जो आपन सचमानि 


राख्यो है सो सब सांहवको मानिके चोर. आपनेहे को साहब करो. 


चौतीसी 1 । १. & 
मनिके परम को बहूव ध बन्धन को ओर धाता को करै है ताम 
रमाण ध धो बन्धने धनाध्यक्षे धाताधीर्मैरतावपि ” ॥ २० ॥ 
नना.वो चोधे मृ जाई । राम को गद है सरसा ॥ 
नाह्ोदिकियनकवसेरा । नीच वितचेतुसवेरा २१ 
न कहे गुण को ओर ना कयि निन्दा को सो हे जीव | तै 
रुणं थक निनवारूप हेगयो अथात निनदा करिवे लायक 
हेफ मन बुद्धि चित्त मे अर्हकार जो चोथ तामे परिकै अर्थात्‌ 
आपने को ब्रह्ममानिकै रामको ते हैके अर्थात्‌ ततो श्रीरामचन्द्र 
को है परन्तु अचरे २ मं गदहा है खर खाति पिरह अर्थात्‌ 
भूर ज्ञानम परो है सो नाह जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र हँ तिनको 
छोडिके नरक मे बसेरा क्रियो सो हे नीच ! अबे सवेरो हे अजह 
चेतु न गुणको व निन्दा को कै ह तामे भरम ¢ नकारः स्या 
गुणे चन्द्र दुःसत॒तौ च प्रकीतितः ” ॥ २१॥ । 
पपा पाप करं सवकोई । पापके घरे धरम नहिं होई ॥ 
पपा कहै सनहुरे माई । हमरे सेये कलर न पदं २२ 
प किये शे को पा किये रक्षक को सो हे जीव | ते साहन 
को हके रे अरे देवतन को शर मान है व रक्षक माने हे पाप 
करे है पाप ॐ कियेते धर्म नहीं होधगो अधात्‌ ओरे देवतन के 
क्कि तेरी रक्षा न होधगी काहेते पपा ज दै श््ठरक्षक जिनको ते 
मनिहै तेई कहै है हे भाई ! सनो हमारे सेये कटू न पवेगो मुक्ति 
हमारी दीनि नहीं देना सि श्रीरामचम्दही कौ दह दैजाई दै 
तातन प्रमाण “ मुक्षिधिदाता सवेषां चिष््रेव न संशयः ” विष्णा 
शरीरामचन्द्रको नाम है सो हमारे सर्वतिद्धन्त मे लिखो है प भष 
को व रक्षक को कहै है तामे श्रमण ““ परमेपः समाख्यातो पा 
पाने चैव पातरि ”॥ २२॥' त ना 
फफा फएललागोबडदुरी,। चस सतरः दे्‌ न तूरा॥, 
फां करै समरे मा । स्वगैपतालकिलबरिनपाई २३ 
६४ 


५६८ ~. “` बीजक कवीरवास । 


क कषये फल को पा किये निष्फल भाषण को सो. हे जीवि 1 
जौते फल को तै भाषण दरे हे कि देसो फल होईगो.सो या तेरो 
भाषस निष्पत है फलः साहब हें ते बहत दुरे हे सतगुरअ 
है ञे साहब को जानै ह तेई चाखै हैँ उ एल. पे तरिके काह को 
नश्च देह है फषेते वे साहव मन वचन के प्रे हँ आपहीं ते अपि 
जाने जाइ है आपनी इड्‌ इन्द्रिय ते आप देखे जाइ ह ` सतगुर 
जे बति है ते साव फे प्रसन्न. होषे.कीं राह वतव हं. सी 
हे भाई ! लोकन फलकी चाह करिके निष्फलके भाषणवाले भ 
गस्वालोग है ते कहै हँ कि स्वे पाताल मेँ साव कौ खवर 
हमहूं कहूं नहीं पाईं अथात्‌ साह हहं नहीं हँ फ फल.को ओर 
फा निष्फल भाषए को कहै हँ तासं परमाण “ एफा वाते फ- 
कारः स्यात्फः फलेऽपि प्रकीतितः। फएकारेऽपि च फः प्रोकस्तथा 
` नित्फत्तभाष्णे *॥२३॥ | 
वंवा व्रबर कर सको ! बरबर क्य काज नहिं दई॥ 
व्रा.बृति कहै अरथा फलके ममन जनह माई २४ 
घ किये वरुण को वा किये घटको सो वरुण जल के भी- 
तर रह है देसि है जीव | तु वाणी के भीतर हके घट की नाई 
मकभकाई चरबर सन कोह करो हौ सों घरघर के किये काज 
नहा हीइ हं अथात्‌ साहव नहीं मिलेहै सो हे ववा ! घट की 
नाई भकमकानवारे बात्‌ तो वहत चरथाय कै कहे है ' परन्तु 
हे भाई! लोकनके फल को मम नहीं जानौ हयै कि वा फल भोग 
कारे कटु देन मं गिरही परैगे बं बर्ण को व कलश को करै है 
तान प्रमाण "प्रचेतावः समाल्यातः कलशो ब उदाहतः॥२९॥ 


भमा-मम्‌ रहमिरपुरी । भभरेते हे नियरे दरी ॥ ` 
समा कदे सुनारे भाई ! मभरे खव ममरे जाई २५ 


„ म कषयं आकाश. शन्य को भा किये श्रमणं को सो 
हे जन्‌ । भ. भरिषो कृहावे हे रावो धोखा या ञ्यहि मतनमे कल 


चोतीसती । 7 ५६१ 


शून्य है तेही मतन भे तँ भरमण कशिरहो है फे सो विवार फो 
भरम तेर पूरिहो है सो तोको शुस्ालोग साहवतेदेरवाइदियो 
आर धोला मे लमाइ दियो सो तोको रही इर सर्वत्र देखो. प 
है अध भावि कहै जन्भ शोदृहे तवहं भमरे आवि है कहे डमे 
अवह ।र जव जाइहे तवं भरे कहे दरम जाई हे वोह नाना 
भकार के दुःख होहहे सो या भभरे ते नियरे जे साव है ते रि 
हगये सो भभा जहे धोखात्रहम के श्रमणे तेई.कहे है सो 
हे भा६ै.। सनो भमेते अविहै भ्रमते जादे महाप्रलय मे लीनहोह 
है पुनि खष्टिसमय मे संसार मे आये भ श्रक्राशु को ष धरनण 
को कहै हें तमने भरभाण ^ 4 भ्रमते भः पकी- 
तितः । दीतिभीमूस्तथाम्रमि्ीमेयकथितः बुधैः ” ॥ २५॥ 

म ४ च 4, ह 
ममा सेये ममं न पाईं । हमरे ते इन्द मूल वई ॥ 
ममामुलगहलमनमाना । ममीं होदसोममहि जाना २६ 

म किये लक्ष्मी को मा किये बन्धन को सो हे जीव | ते 
लक्ष्मी के बन्धन म परिके देश्वयं भ परिक साहव को मम तू न 
पायो हमरे ते कहै यह सव हमर है यह विचारते यह सव साहव 
फो पहन जानोह है आपन मानते इन्द मूल जे साहब हँ तिनको 
वाह्‌ दियो सो हे ममा ! मायाबन्धन म बेधो जीव जोन तेरे 
मन में माना है ताही को सूल मानि गहि लीन्हों है सो ते सूल 
न्‌ पायो काेते कि मर्भी कहे जो कई साहवको र्मी होड 
सोई साहव के मभेको जनि है स लक्ष्मी को. ओर बन्धनो कदेहं 
तामे परमाणु “ मःशिरश्चन्द्मा वेधा मा च लक्ष्मी भ्कीतिता । 
मश्च मातत माने च बन्धने सः पफीतितः ”॥ २ भ | 
यया जगत रहा मरिपुर 1 गतृहु ते यया है दूरी ॥ 
यया कै सुनो रे महं । हमरे सेये जय जय पाई २७ 
., य किये स्यागको या किये भासको सो.हे जीव ! त्थाय ते 

नाम संन्यास ते प्रात ज.साहव होई हे ते साहव जगत्‌ र शरि ` 


४६३ ` ` बीजक कषीरदासं 1 , | 
र है जोन भरिषूरि क्यो सो, साहव को सोलभ्यगुण दिखायो 
न जनि ताको जगत्‌ ते दूरि हे अथात्‌ वाह्‌ है तेयया जे साव 
हते कै है कि हे माह ¡ सुनो हमरे सेयेते कहे हमरेनं सवाते 
सवको जय करंनवाला जो काल ताहूते जयःपावेः ओरी तरहते 
कालते जय नहीं पव है साहव स्यागही ते मिले है. तमे भमाण 
(दोहा ) “बिगरी जन्म अनेक की, सुधर अवह ज । होय 
रामको राम जपि, तुलसी तनि कुसमाज ” य त्यागको च भरा 
को कहे है तसि प्रमाण.“ यमो यः.कीर्तितःशिष्योवायुरिति वि" 
तः याते पातरि या स्यागे कथिता शुब्यवेदिभिः * ॥ २७॥ 
ररा रारि रहा रुमा । राम कटे दुख. दारिदं जाई ॥ 
ररा कहै सुनोरे भाई सतगुरु पूठिके सेवंहु आई २८ 
` र किये कामक र किये अग्निको सो हे जीव | तै कामाग्नि 
से अरकषिरहौ है ताम जोजाइ है सो यमे दुःल 'दरिद्रःन 
जाइगो रामनाम कहते दुःख दरिद्र जाह है सो हे माई ! सुनो 
श्य कहे ररूप जे साहब तिनको ज्ञानाग्नि ते क्मलायके सत्‌- 
गुरः जे साहव के जाननवारे तिनसों समुभिके.रामनाम को सेह 
रामनाम के सेवन.की युक्धि बुभिके र को काम अथं खोडिकेर 
कामको वञ्ग्निको कहै ह, तामे प्रमाणः # रश्च.कमि -नले 
सूयं संश्च शब्दे प्रकीतितः "धरत ॥ = `: -: ~ ` 
लला तुतरे बात जाई । ततुरे .पावे परचे. पाईं ॥ 
भपनाततुर र फो ह । प सेत नो निरहरद्‌ 
ल कही इन्द्रो ला करी लकषम को सो हे जीव ते इन्द्रकी 
नाई लक्ष्मी पाइके तत्व की बातें जनाव है सो तख तव पवेगों 
जब सापृनते परचे पावेगो सो है जीव } “तस्यं राति खहातीति 
त्रः । अपना तौ त ज ह याथ साहूव तिनको नहीं जाने 
६ अररक ञान क्षिलवरै है सोः एक खेत जो है एक हृदय 
तेग तामेःदोनों निरबहई अर्थात्‌ का. दोनों निर है नहीं निरः 


नदे कि ते ज्ञानी वनो रहै है ओर को लान कय है तोका 
+. तीह ही ५. ५ = = 
९ क ज्ञान लगहे नही लगेहै जो तेह ज्ञानी. होईहै तौ. तेरो 
क्ञानो.कथिवो ओरको रगे ओर जो ततर पाठ होय तो या अर्थ 
हे ला इनको व चेदनको कहे हसो हे जीव ! जो यजञादिककरि 
इन््रादिकं देवतनक सतु फे वास्ते पच्छेदन करो हौ सो वेद 
8) 0" 1 (१) 
या तृत नात जनाई है जेसे लिका रोटी को .टोटी कहैहै परन्तु 
माता तापय जाने हं कि रोदीही मागि है पेते वेद्‌ ओ धज्ञादिक 
कदे है सो दुष्करे चड़ाहके यज्ादिके भ लगायो फेरि ज्ञान वैक 
ङ कमं चुड़के तात्पथं ते साहब को वतै है सो दुतर जो है 
वेद तोनेको अथं तव पावै जव वाके तातप्ं को पावै सो आप 
तो ठुतर है वेद परदा करवै बात कै दै सव जीवन को ए कह है 
कि जीव ोरफो ओर कैहै मेरो तात्पर्य महीं समुहे सो एकै 
लेत जो संसार हे तामे दूनों निवहे है-अथवरा साह के इहां वेद 
नहीं पटूचि सकैहे न प्रकट वशेन करिसके है तात्पर्यही करिकै 
(५ ५ $ ५ „8 . द्म छ च भदः 
केहैहै जगत्‌ व कम याही को प्रकट पणुनके है ओर जीव जे हं 
ते जगत्‌ही मेँ परेरहे हे जे तात्प जाने हँ तेर साहव के समीप 
पह तते वेदौ जीवो पक लेत जो जगत्‌ है ताही मों निवह 
<) द भ [ #,५ £ . व ह ~ ` १ । + 
है जो जगत्‌ न रहै तो बद्धविषयी युरृष्षं न रदिजाये सक्त भरि 
रहिजार्य ओर धारिड वेद रकार मकारमें रदिजा्य ल इन्दर को 
लक्ष्मी कौ चैदन को कहै है ताम प्रमा “ लडन््रोलवनोलश्व 


लाचलक्ष्मीप्कीत्तिता ” ॥ २६ ॥ ` 


ववावहवहकह सव कोदं । वह वह कदे काज्‌ नहिं होई ॥ 

ववाकहै सुनौरे भाई । स्वर्गपताल क्रि सवरि न पा ३० 
, च किये भक्तको वा कषये वायु की सो हे जीव ! तेत 
साहवको भक्त है वायुकी नाई जगत्‌ वहत. फिर हे बह है 
ईश्वर वह्‌ हे ईश्वर या कहा सव काई कहा हो सो वे नाना 
ईैश्वरन के करे काज कदे सुक्षि न होड सोहे ववाकहनेवारे भाई | 


६४ ` ीजक्र कीरदि । 


) 


सनते.जाड तुमं स्वग पाताल की सवरि नहीं पाई अथात्‌ सके - 
रखवार साहब को नही जने ह तामे : प्रमाण. स्वगपताल , . 
भमिललौवारी एकै राम सकलं रखवारी ” वा साच्वतक्रो वयु _. 
को कहै हे तामे प्रमाणः ^“ सस्ते वर्णः वाते. वकारः सः 
सुदाहतः*॥ २०.॥ 


नि 


शशा सरदेखे नहं : क । सरशातलता. एकं हद ॥ ` 
शाकै सनी रेभा । शन्यसंमान चला जगजाई २१ 

श कहिथे सखको शा किये शेषको सो हे जीव !ते तो सुख- . 
सागर जे साहब हैतिन॑को शेष है अर्थात्‌ शरश है सो सुखसरजेः ` 
साहब है तिनको तमं कोई नक्ष देखो हो केसो हैः वा सरं कि 
जाकी शीतलता एक हे बा शीतलता पाये. फिरि जनन मरण 
नहीं होहहैसो शशा ज साहब के शेष साधुं ते कहै हक 
जिनको अंश जीव तिनको नही जाने है श्न्य जो धोखन्रह्म ताह . 
शं बुधाः शेषे शः शान्तश्च निगद्यते ॥ शरच शुयनमि्याहु्हिसाः 
शः समुदाहतः ?॥ ३१1... : ` ` | 
पषा पर षर कह सबको । षरषर कहे काज नहिं होई ॥ . 
पषा कदै- सुनो रेः माद । रामनाम ते जाह पराई ३२ 

षृकहिये शष्ट को सो षा दृप्तरी है सो हे जीव | शरेष्ठोतेःभष्ठः , 
ज साहब है तिनको षरषर साच सांच सवै कटे ओरेको लोटा . 
मान हे परन्तु षरषर कहेते काज जो है भुक्कि सो न होइमी बिना 
रामनाम क साधन कीन्हे .वं विनां नीकी भकारः साहब के जनि , 
काहेते षषा कहे भ्रष्टे भ जे साहव.हे ते कहे कि हे माई . 
सुनो तुम रामनाम को जके मायात्रह्मःते पराइजाड अथीत्‌ सव 
क -सोडिकेःरामंनाम जपो ष ओ के कहै. है.“ षकारः कीर्तित 
भरष्ट षश्च गर्भविमोचने .॥ ३२ ॥ ५ 


ससा सरा रचो बरिश्राई 1 शखेधेः सवसोम- तवाई॥ । 


ध चोतीसी ) १ ध ६५ 
` ससाके घर सुनगुन होई । यतनी बात न जनि कोई ३३ 
` सकि लक्ष्मी करो सा कश्य परोक्ष को-सो हैः जीव | तेरे 
एेश्वयं परोक्ष म हे अर्थात्‌ साहवके यहां है या देखवे की हक्षमी 
तेरी नहीहै सोतसा जो कमं है ताको चेरि्राई रविक्तियो सो 
वाही सर्पी शुर हे के कर्मरूषी शर भ लोग बेधे है ते सव 
तवा भ परे है नरकं स्वगं म जाय आवै. सो सप्ता जो जीव 
ताके घर कहे हदय म का्टूके शृन्य कहे धोखाब्रह्म समान है 
काटूके गुण जो माया सो समान है सो यतनी बात कोई नहीं 
जाने है करि ये साहथको चीन्हन न देहे स लक्ष्मी को व परोक्ष 
को कह “सपरोक्षे समाख्यातः सा च लक्ष्मी ्रकीतिता।३३॥ 
हदा हद होत निं जानै ! जबहीं हो तवै मनमाने ॥ 
है तो सही लहै सवकोदं । जयवाहोइतव या नहिंहोई२४ 
ह किये विष्कम्भ को हा कहि त्यागको सो हे जीव | या 
विष्कम्भ शुशर को स्याग होत कोई नही जानै है जब शुरीरस्याग 
है जा है तवहं जाने है कि शुरीरस्याग हैगयो जामे जीव थमा 
रहै सो शरीर मे हंसरूप सही है ता जीवको परन्तु सब कोई 
नहीं लगे है कहे नहीं पवे है जवे वा हैसश्रीर होड जव या श्‌- 
रीर नष होड है वाही हंसशरीर मे भारे हे जव विष्कम्भ 
क्रो वत्यागको करै है ताम पमाण ^“ हः कोप्वारणे घरोक्रो 
हस्स्यादपि च शूलिनी । -हानेऽपि हःप्रकथितो होविष्कम्भः 
प्रकीर्तितः ॥३९॥ ` ~ ~ ' 
श [4 > १ ( ४७ 
्घ्वक्चणपरलयमिटिजाई। ्षेवपरे तंव को समुम्पाई ॥ 
्षेवपरेकोउञ्न्तनपाया। कहकनीर्गमनगोहराया२५ 
: -क्षःकदिय कषतर को क्षा करिये वक्षस्थल को सो हे जीव ! तं 
्षत्रपति जे श्रीरामचन्द्र हँ तिनको वक्षस्थलं तो ्यानकंर ती 
तेरी- प्रलय जनन मरण क्षणे भं मिटिजाई जवं क्षि कटे तरा 
शुर क्षय हैजाईइमो तब तोको को समुमावेगो ्षेवपरे कहे शरीर 


४६६ `. . . `; -वीजंक कथीरदास्‌ 


क्षय हग कोर. अन्तः साहब को नदीं पयो.हे सो कवीरजी ` ` 
कहै है कि याही ते तोको हम आगते गाहरत्रे हं फे फिरि क्या: 
करेगो क्ष क्षत्र को व वक्षस्थल को कहै ह ताम्रे पमार `“ क्षश्च... 
त्रं चाक्षवश्च स्यात्‌ श्षोवक्षसि कथ्यते 2 क्षत्र कहे कषत्रपती को . 
बोध हे जा जैसे बलि कहे बलिराम को बोध हे जाइहै 11. ३५ ॥% 


इति चोतीसी संपृणम्‌ ॥ 


[94 [ $ 9) 


.. अथ विप्रमतीसी भारभ्यते ॥ 





सुनहु सबनमिलि विप्रमंतीसी । हरि वितु बूड़ नावभरीसी! 
ब्राह्मण हके बह्म न जनिं । घर मे यज्ञ प्रतिप्रह्‌ .माने-२ जेः सिः 
रजा तेहि नहि परदिव । करम भरम जे बेठि बलान ३ रहण - 
अमाव सायरपजा। स्वाती के. पात परह जनि द्रूजा ९ प्रतकमं ` 
मुख्न्तः त्रासा । आहति सदितहोमकी आसा १कुल उत्तमं कुल. 
माह कविं । पिरि फिरि मध्यमृकमं करव ६ कम अशधि उ- - 
च्छिष्ट खाहीं । मतिभरिष्टयमलोकहिजाहीं ७ सुतदारा मिलिज्ञटो 
खां । हरिभगतनकी इति कराहीं ८ न्हाय खोरि उत्तम हे ्ावे। 
पिष्युभक देवे दुख पर्वे £ स्वारथलागिरहे वे अदा । नाम लेत्‌. , 
जस पावक उदा १० रामङृष्एकी खोडिनि.आसा । पट गसि 
भे किरतिमकेदासा ११ कंमकरहि कम॑हिंको धां । जो पे तेहि. - 
कमं टड़ावे १२ निष्कमीं के निन्दा.करदीं । करे कम ताय चितं ` ` 
 धरदी.१३ 'अस.मगती भगवतं की लै हरिणाकुश॒ःको पन्थ -“ 
चलविं' १४ देतह कुमति नकपरगासा बिनुलंसिंजन्तरक्षिरः `, 
तिमदासा९५जके पूजे पापनरद्ै । नामसुभिरिते भवैः १६: : 
पापपुण्यकै .हाभेहि.-पासा 1. मारि-जगंतको कीन्ह विनासा-१७ ` 
ये बरहनी दोऽ बहनिन च । यह शह जारे वह ण मा शद, - 
ते षर शाह कहते । भित्र भेदमनः सुसाहि लगि १६. देसी; | 


` विप्रमतीसती । ˆ ४६७ 
विधिं सुरविभर भनीजे । नामलेत पासनं दीजै २० बृ्धिमये 
नहि आपुतभारा । उत्व नीच कहं काहि जोहार २१ ऊंच नीच 
हे मध्यम वानी एकै पवन एक है पानी २२ पङ्के मटियां एक 
म्दार।एकसवनका सिरजनहारा २३ एकचाकवहुचिभ्र षनाया। 
नाव बिन्डुके बीच समाया २४ व्यापी एककल मे योती। 
नामधरे क्या कहिये मोती २५ राक्षस करणी देवकहावै। बादकेे 
भवपार्‌ न पावे २६ हंसदेह तजि न्यारा होईै। ती जाति कटै 
धा कोड २७ श्वेतसुपेदक्गिरातापियरा । अबरणबरणकषितातासि. 
यश २८हिन्ूतुसक कि वृहावारा। नारिुस्पमििकरो विचारार्‌६ 
कियेकािकहा नहिं माना । दासकवीरसोहैपहिचाना ३० बहि. 
मे हिजातु हे कर गहि वहु भर । सममाये सममे नही द 
धक्का दुरमोर ॥ ३१९॥ । । ह 
सुनहसबनमिलिविप्रमतीसी। दरिविनवृडीनावभरीसी १ 
त्रा्मण है क बरह्म न जानें । धरम यज्ञपतिग्रह आने २ 
जे सिरजतिहिनर्हिपि चानि । करमभरमलेवेटि वखानें २ 
यहणअमावस्तसायरपूजा । स्वातीकेपातपरहुजनिदूजा ¢ 

-विधके. बीन हम तीस चौपाई करै है सो सवन मिक्त 
सुनते जाउ करते ब्राह्मण होतभये क्न जिनको जन्म हरि बिना भरी 
नावं देती ूडिगईं ९ बरहाई ॐ जानेते षण कहवि ह सो नहा 
छो तो न जान्यो ज्ञादिकन के प्रतिग्रह्‌ परम ते चावे हे आदि 
ते दानो आयो २ जोन उत्पात कियो है ताको तो जनत नही 
कर्मकाण्ड को भरम नानाप्रकार फे वेठिके बसने है १्सोदे 
दूजा के दुःलयहण मे अमावस मं सायर कहे समुादिकः, तीथन 
जते स्वाती ॐ जल को पीहा दौरे है' दते तुम्दी महण अभा- 
तरसं मे समुदादिकः तीथन म दानेन को -ताके रहो हौ परन्तु 
प्माशा नहीं पजेहे॥४.॥ - ~ -- „ ~ 
ेतकरममुख्न्तरास । आहतिसहितहोमकी्मासा ५ 

४२ 


ध्म वीजक कंवीरदा। 
कलत्तमकलम्कहयिं । फिरिफिरिमध्यमकमकरयिं ६ 
`` भुल ते पतकमै कतै है देसो पिण्डदान करो ते शरेतख 
रटिजाई व अन्तःकरणमे या ऋशा वसे हैके जो या होम करे, 
तो हम दक्षिणा पये ५ ओर व्राह्मण तो बड़े उत्तमकुल के कहावै 
है कि हम बडे छु्के दै परन्तु फिरि पिरि कहे बरवार मध्यम 
कंहे नरक जाय वेके कर्म करावै है ॥ ६१ ॥ 
कमै्शुचिरच्छष्ेला् । मतिमरिष्टयमलोकटिनाही ७ 
पुतदारामिलिसूटोखा । हरिभगतनकी तिका = 
न्हायखोरिउत्तम हे श्पविं । विष्णुभङ्ग देखे दखपविं € 
-नानाप्रकार के अपावनकरमं केके भेरव दुलहा देवादिकन को 
उच्छिष्ट खाय है सो मतिन्नर हेके यमलोकहि जाइ ह ७ तोने 
परेतन को जठ सुत दारा कह शी व्यहि समेत स भिति खाद है 
व्‌ हरिभुकरन की रति मने है = ओर नहाय खोरि मापने जान 
पवित्र हे आवै व जिनके दशैनते पित्र होय हँ ठेषे विष्णभङ्र 
तिनको देलक दुःख परे है ई बड़े तिलक दिये शह चक्र दीन्दे 
का रहे उनको सुखं देखगे तो पापं लगे है या कै हँ ॥ & ॥ ` 
स्वारथलागिरहेवे्ादा । नामलेत जसपावकंडदा १० 
रामशृष्एकीोदिनिश्रासता ! पदियुणिमकरिरतिमकेदासा९१ 
अपने ची पतर यही के स्वारथ में वे अर्थ आरति लगायरहे . 
हँ जिनके अंश्‌ है ठेते जे भीरामचन्द् है तिनके नाम -लेतम 
मानों जीभ पावकृ, मे जरीजाईइ है १० रामकृषए जे है तिनकी 
आशा चोहक पदिः णिक क्रिरतिम कदे.आपनी वना सूतिं 
अधना 1केरतिम माय तिनको दास कतरि हे ॥ ६१॥ .. 
कगकरादकसहिको धावं । जो पूष स्यहि कमं दद्धं १२ 
निष्कम केनिन्द करीं । कर्मकरे तादी चितध्रहीं 9 
असभगतीभगवतकीलंवि।हिरण लघ ९ 
भगवतकलपहिरणाकुशकोपन्थचलवि १४ 


--* 


विभरमतीसी । ४६६ 
। । 1 
कम नाना प्रकारके केरे व कम॑पल जो स्वगादिकन को 


मोग ताही को भवह शरोर जो कोई सुकषिहू की बात पृहे ताको 
कंमही वे है २ निष्क्‌ जे साधु हं तिन तो निन्दा करे 
ई ओर कोई कमं करे ह ताको सत्कार करे १२३ सोया रीतिते 
भगवत्‌ की भक्ति करैर या के हैँ क्षि ईश्वर तो अजागलथनकी 
नाई है वाते कोन काम होय हे ओर कोर हिरणाङ्कश॒ को पन्थ 
तामसी मत चलकर है कै कि हमहीं ब्रह्म है दसो रैत्यन को 
ज्ञान है तास्ते प्रमाण ^ ईश्वयेऽहमहंभोगी तिद्धोऽहं बलवन्‌ 


` सुखी । अब्यिमिजनवानस्मि कीन्योऽसितिसदशोमया" ॥ १४॥ 


देखड्कुमतिनरकपरणासा। विहलसिथ॑तरकिरतिमदापा १५ 
सो या कुमत्तिन को प्रकाश्‌ तो देखो निन अन्तर फे लले कि 
हम फौन के है या विना जाने फिरतिम जो माया ताके दास ह 


` रहे है रक्षक को न माने रक्षा कौन करे ॥ १५.॥ 


ष. कभ 9 


जके पूजे पाप्‌ न उदधे । नाम सुमिरिते मवमे वृ १६९ 
पापपुण्यके हाथेदिपासा।मारिजगतसवकीनविनासा १७ 
ये बहमीदोऽवहनिनव्रदै । यहगरहजारिवह्माड १८ 
व जने देवता कै पूजे न पाप दे न मुक होइ तेड देवन 
न पञ है उनहीको नाम सुभिरि सुभिरि संसार मे वृह १६ 
रौर नाना प्रकार के कमं बताडकै पाप.पुण्यरूप फास रिक 
जगत्‌ फो विनाश करिदेत भये १७ ओर को$ बिध जे हे ते बहनी 
कहे संसार मे बहनवारी जो विदा अविद्या साया पप पुएवरप 
ताको घहुरिन कहे ढोवनवारो जो विप्र सो उपरते लोहके यह 
गह जारित करे ब डके वह शद के वहां क महन्त भये ध्यान 
लगाये वेठे ॥ १८॥ त 9 तदम 
ठेते घर शाहु कदि । भितरभेदमनमुसादलगार्थ १६ 
रेसीविधिुरक्रिभभनीनजै । नामनेत पञ्चासनदीने २० 
बूदिगयेन्हि्पपू्समार |दःचनीचकहुकाषिजोहारा २१. 


५०९. चीनक कवीरदास । 


डचनीच हे मध्यम वानी । एके पवन एक है पानी २२ 
एकेमटियाएकफकृम्हारा । एक सवनका।सरजनह र २३. 
एकचक्वहूचन्रवनाया । नादवेन्दक्वाचस्माया २४ 
सो उप्ते देषो ध्यान लगायके घर से वैठे वड़े साधु कहा्वे 
व्‌ अन्तःकरण मँ मनते पराई द्रव्य सूसेको भेद लगाये ह १६ 
सौ यहि रीति विप्रन के स॒रनकी विधि कहँ नाम को लेदर कहे 
सन्त्र जपे है व पथासन कहे पथ मासन देशं अथात्‌ पञाङ्ञो- 
पाप्तना कह २० सो आपै माया की धाररे वद्टिगये न सभारत 
सचे तो उंच नीच कहे पाच देवतन मे काको जोहास्येः कहे 
दके भये अथात्‌ कहके न भये २१ सो विप्रन को उत्तम्‌ मध्यम्‌ 
नीच वाणी करिकर होइ वास्ततर तो सवके श्रीरन मे एकं पानी 
है एके पवन है २२ रौर एके सबकी मादी है कहे सवपथभौतिक 
हे खीर सवके पिरजनहार ङुम्हार मन एके हे २३ एकचाक जो 
जगत्‌ है तामे वहत विधिके चित्र वनावत भयो मन व नादविन्दु 
के वीच मे अपे समातभयो \ २९॥ 
व्यार्रक्पकलमञ्याता । नामधर्छकर्हय मता रन्‌ 
राक्षतकरस{दंवकहाव । वाद्‌ करं मवपार न पव -२६ 
हंसदेहतनि न्यारा होई । ताकी जाति कदे कोई २७५ 
श्वतदपद केरा तापयरा ! अवरणएवर्णकतातासयय २८ 
. सा एके ञ्योति जो आत्मा सो सवम व्यापि रहीहै बराह्मण ` 
नमधखयो स्तो ताहीते मोती कही अर्थात्‌ न कही विना वह्मजने ` 
बाह्मण नदी कहावे है २५ आर करणी तो राक्षप्त की नाई करं 
ह > जगत्‌ स बह्मणदवता भर कहूं ह्‌ अर वादत्रबाद्‌ नाना 
अकारे करे हं परन्तु संसारसम॒द्र को पार नहीं पवर २६ सो 
हस जो जीर है सो देहको त्यागि न्यारे हे जाइ हे ताकी जाति 
काइ केह तः वह कन वश्हँ बाह्मणक्षन्निय, वेश्यःगदढ.२,७ अर 
चह ऋरमा श्वेत कहे श्याम है फ सुपेद्‌ है कि लालहे कि पिपर 


+ 


वेलि। ` ५०१ 
हेकि मवण ह कि वणे मेहे किग्सहै फिशीतल ह ॥ २८॥ 
द तुरुकषवृदाबारानारिपुरषमिलिकरहुबिचारा २९ 
कियकादिकहानर्हिमानादास॒क्वीरस्वहपहिवाना ३० 
साखी ॥ बहि आहे वहिजातुदै, करगदिरचहृोर ॥ 
सममभाये समभे नहीं दे धका दुद मर ३१ 
पुनि हिन्दू है गि तुर्क है कि वृढ है कि लडका है था नारि 
पुरूष मिलि के सषजने विचारकरो २६ सो या घात कासो कह 
कोहं नही माने सवके रक्षफ़ जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र हैः तिन 
फो दासकवीर कहै हे कि मे सोई परहिचान्यो है $ उनको अंश 
जीव हवे स्वामी हे ३० या जीव ओरे रेमे लगिकै बहत 
भयो है व. वहाजाइ है सो कर गहि कहे एक बेर उपदेश करि 
के ओर चो हौं कति साहब मे लागु सभु्ावत, मायो है वः 
समुभावत हों जो समुभाये न समुभ तो लाचार हैके दुड धक्षा 
भोर मह ददे कि वहां जाय ॥ ३१॥ 
इति विप्रमतीसी संपृणेम्‌ ॥ 


अथ बेलिर्लिख्यते॥ 
-96@9@- 

हैसासरवरसरिरहो रमया राम । जगतचोरघरभसलहोरभेया 
राम १जो जागल सो भागल हो रमेयाराम । सोबत गेल धिगोय 
हो स्मेयाराम २ आजवतेरानियरेहोरभैयाराम । कारिहवतेरादूरि 
हो रमैयाराम ३ परेटुविरनेदेशहो रमेयाराम । नैन मरेगे द्रो 
रतैयाराम ४ घ्रासमथनदभिकियोहो रमेयाराम । भवनमथ्यो 
भरिषूरिहो रमेयाराम ५ हंसापाहनमयलहो रमेयाराम । वेधि- 
नपदनिरवानहोरमेयाराम ६ तुमहंसामनमानिकहो रमंयाराम। 
हटलनमानलमोरहोस्मैयाराम ७ जसरेकियोतसपायोहो रमेय- 


- ५०.२६ बीजक कमीरदाप्त। | 
^ रामः+ इपर्दोषजनिदेहुहोसमेयाराम ८ अगमक्ाटिगमकीन्होहो 
रमेयाराम । सहजकरियोबेपारहोरमेयाराम-& समन्तामधनवनेज-' 
हृहोरमेयारमः । लेहूवस्तुरमोलद्ये रमेयाराम्‌ १९ नाबहिया . 
द॑शगोनहोरैयराम ,! पचलदनवा्लादे साधहा रमयाराम ११. 
पाँचलदनवापरहाः रमेयाराम 1 खाखरिडारिनिखोरिंहां रमेया 
राम १२ शिरधनिहसाचलेक्षेः रमेयारामः । सरवरमीतजोहारहा 
 समैयाराम-६२ आगीसरवरलागिद्ये ःरमेयारामः ॥ सरषरभोजरि 
क्षारं समेथारम शकहेकबीरसनोसन्ताही रमेयारामः। परख 
 लेषखरवोटहोः रमेयारामः॥१५.॥ ~. “ :. ` " 
हसायश्वर्पारस्हासयाराम।जगतचाधरपूसलदरमपसम१ 
` जोनामलसोभभेलकहोमेयारमः सोध्तगेलबिगोयहोेयायम > 
सोःहे राभनामः के रनवे, हंसा या शरीररूपःसरवर म 
` तैय क्तानःजागक्तमं चोर ससिं्तियो १ जोःजागत.हे सोहनिंशा 
, तैसो भगे है संस्र तैःसोःहेः रामरमःरमनवरे मोहनि 
सावत स्व विगोय गये हे कहे नानायोनि मे ससारस्वध्रःम 
भटक्तरफिरेहं रः ~“. ` 
आआजवसेरानियरहोरमेयासमाकाद्िविसेसदरिहिसेयारम ५: 
प्रहू(गरानदृशहरमयसमः यन. दद्द रमेयासंम ४ 
सा हंराम म रमनवार्‌]. आजु. बसेरा नरं हे कहे मातुष 
शुरास्हम ज्ञान होडहै सो .पाये.है कादिहिःकहेः जव. या शरीर 
शट जायगा "तब बसरा दरि हे.जायगो अर्थात्‌ अनेकै-योनिन . 
ग-मटक्त रागं तव मेयो ज्ञान होयगो ते जागते म लटिगथो 
हतका जागत रहै हं नही जगत रहः हे सम म.रमनवरे 
अपना. दश्‌ .लाक्रत, ताको सोडिक विरामे कहे भनके देशम 


पर्य; तसा. अनेकः योतिनर्म तरी. गखी आस्‌ दारिढारि 
फूटि जायेगी ॥९॥ . `: 


बसिमथन्‌-द्घमथनः हो . रमेयासमः।-मवनमथ्यो 


भरिपुरिहा रमेयाराम ५ हंसापाहनभयल्दों रमेयारम। 
पेधिनपद्‌ निर्वाणो सभेयाराम ६ तमदहंसा मनमानिकः 
हो रमेयाराम। टहल न मनि मोरहो रमैयाराम॥७॥ 

प्रास.सथन जो हे रामनाम तोन है - दधिमथन क मथानी 
तोने ते हे "रामनाम के रमनवारे | भवससुद्र जो तेरे हृदयम ` 
भरिपूर है ताको काहे नहीं मध्यो ५. हे रामनामके रमनवारे | 
तैतो चैतन्य है मनके साथ त्रं जड़ हेगये हे कहि .ते कि भिः 
वाणपद्‌. कोन बेधि कै तै जइ हेगये हे जो . निवाशेपदको बधते 
तो मेरे साकेत को जाते ६ हे हंता ! तुमहीं मनम मानि कै 
कहो तो जवरः तुम रामनामे को जगतूमुख अथं करन लभ्यो है 
तवमे हटक्यों हे सो तम नष्ट मान्यो है सो तमतो रामनाम 
के रमया हो परन्तु रामनाम. जो मोको वशनकरै. ताको अर्थं 
न्ट जान्यो संसार से पलयो है ॥७॥ 

जस रे करियो : तस्र प्रायोः हो रमेयारामः। हमरदोष 
जनि देहो रमेयाराम- ८ अगमकाटि गमकीन्हो हो 
रमेयाराम 1 सहंजकियी बेपारहो रमेयारांम & रामनाम 
धन बनिजहृहयो समैयाराम । लादेह बस्तु अमोल हों 
रमेयाराम ॥१९॥. ^. 
` हे रामनाम के रमनवारे, दसा ! जस कियो तंस पायो हमारो 
दोष जनिदेह अगम जो रामनाम -ताको काटि गम्‌ कान्हा 
अर्थात्‌ साहबसुख अर्था जगतमुखं अथं कियो फिरि वहीं 
रमनामे को ` बह्मसुखे अर्थ करि सहज व्यापार -हे सहजस- 
माधि लगावन लगे फि महीं ब्रह्म हं &.हे ` रामनाम कै रमनः 
वरे | रामनाम: धन को. बनिज ` करिके रामनामः अमोल वस्तु 
लादेहु परन्तु: अर्थे न -जान्य जो -बनिजहू.लादहु पठ हहतो 
यह अर्थं हे ` अगम जो है रामनाम ` ताको काटिकेः के बाजक | 
मै थना कै वुमकोःगम कै दिये कहे सुगम , केवियो. समुनः 
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लगे रामनाम को व्यापार तुमको सदन कैियो अर्थात्‌ राम 
नाम ङी सहजसमापि तुमको केड बताय दियो सो रामनाम 
ध = „(ध £. र ् [१ 
अमोत ह ताको घनिंज करो व वही घन को लादो यह सांच 


पौर सब भूंठ हे ॥ 1 ` 
पांचलदनवालादेहो रमेयाराम । नोबदहियादशगोन 
हो सेयाराम ११ पांचलद्नवा. अगेहो रमेयाराम। 
खाखरिडारिनि .सोरिहों रमेयाराम्‌ १२ शिरधुनिरदेसा 
उडिचले .हो रमेयाराम। सरवरमीत जोहार हो रमेया- 
राम ॥ १३॥. ८. 
ताही ते .पाच लदनवालादे अर्थात्‌ पथथभौतिक शरीर धारण 
फीत जने म दशौ गोन दश्‌ इन्द्रिय हें तामे मन, बुद्धिः चित्त, 
अ्हैकार पाचों धा ते बिया ह अर्थात्‌ बहनवर हँ चलावन- 
वरे ११ खाखरि जो शृरीर तौन जब खोरिमें डरेनि अथौत्‌ 
नाशभयो तव पांच लदनवा कहे वही परथमैीतिक शरीर भगे 
-मिन्ेहै पाच लदनवा गिरिपरे पाठ होड तो यह्‌ अथं है कि जब 
. इन्द्रिय गिरिपरी शङ्कि न रहिगई तव शरीरो ह्टिजाइ है १२ 
सोहसाजो जीवहे सो शिर धुनि कै सरवर जो शरीर मीत 
तोने को जोहारिके उड़ चले हे ॥ १३॥ | 
.` ज्रागिसगी सरवरमहो रभेयाराम । सरवरजरि भो 
क्षारहो रमेयाराम १९ कहै कवीर सुनो सन्तोहो रमेया 
राम । प्रखलेहु खरखोटहो रमेयाराम ॥ १५॥ 
जब हंसा उड़ चले हे तब सरवर जो शरीर तामे आगि लगै 
सरवर जरिके क्षार हेजाइ ह सो हे रामनाम -के रमनवारे | 
तुम सो संसार मुख सथकेके तुम संसारम परथो सो तुम्हारी 
यह दशा होतमईं ९५ श्रीकवीरजी के हे ऊँ हे सन्तो ! साहव 
जो कहे हं ताको सुनते जाउ तुमतो रामनाम न रमनवरे ह सो 
रामनासको जगदु अर्थं चङके साहबमुख अथं करि 


-- षेलि। ` ५०५. 
साहब में लागो साहब की नाणी गहो खरलोट परलिलेहु कोन 
न है, भ भ, च ॥ ¢ निप 9 
खरा हं कन लट्‌ ह साहवमुखं अथं खरा है -काहेते साहिब 
अपने सुख कै ह जगतपुख अथं खोट है सो खोट शडिके 
साहव मे लामो ॥ १५॥ 

इति परथमवे्ति समाप्‌ ॥ १॥ 


अथ हितीयवेलि ॥ २॥ 
„ भलसुस्परतिजदडायहुहो रमेयारम 1. धोलाकियो विश्वास 
हो सेयाराम १ सोतो है बनी कति स्मैयाराम । शिखी 
लियोबिश्वासहो रमैयाराम २ ६ तो हे विधिभागहो रमेयाराम। 
गुरदीन्हो मोहिं धापिहो रमेयाराम ३ गोबरकोटउठायहृहो रमेया- 
राम । परिहरि भहोखेतहो रमैयाराम ४ बुधिबलतहानप्हचेहो 
रमैयाराम । लोजकहति होयहो रभेयाराम ५ सुनिमनधीरजभयश्ल 
हो रमैयाराम। मनवष्िरहललजायहो रमेथाराम ६ फिरि पादेजनि 
हेर रमेयाराम । कालवूतसव्मायहोरमेयारम्‌ ७ कंहकबीर 
सुनौसन्तोह रमाराम । मतिदिगदीभेलावहो रमयाराम ॥८॥ 
मलसुस्ख्तिजहडयहृहो सेयाराम । 
` धोखाकियोबिश्वासही रमयाराम ॥१ ॥ 

साहव कहे है हे ामनामके रमनवारे, जीव ! तुम भलीतरंह 
ते स्धरृति म जहडाय गयो स्परतिको तातपयोथं जो मे ताकोन 
जान्थो किते कं धोला्हम मं विश्या कन्दते ॥ १॥ 
`. ` . सोतीहैवनसी कति रमेयाराम। 

शिसलिथोविश्वरासंहो समेयाराम ॥२॥ , 

सो तौ है कहे सो घोलाघ्रहम बसी की नाई है जो मरी वसी 
न लाने है ताकी प्राण द्रूटि जाइ देसे तुह वम लगट सो तेरो 
जीवल न रहेमो अथत तसे सवरप ृकतिजाहगो सुरदकी ना 


गे रहैगो तने धोखान्रहम म शिरकत विश्वास केलिये अथवा 
तु छ 
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जे गुएवाजतेग तोको धोलानर्म विश्वास कराइदेह हं स्यूतिनका . 
थै केके ते बनके सीगट हैँ उह है वाजो ब्रह्म हे सो ते आहे . 
यही कै दै अथवा हृता हे हुमा हे या कहै हकत ल्गासो 
हा हज जसे सीगटनकी बाणी मे अथं नदीं हे देसे गुरालो- ` 
गनदी बाणी से अथं नदीं ह ते बरह्म कवहूं न होहगो ते रामनाम ` 
मनं रमनवासे है सो ताहीमे रमे तब तेरो वनगो ॥२॥ 
£ चि [ॐ ~ , भ । [+ 
तोैबिधिमागष्ो रभेयाराम । गुराह मोह 
थापिहों सयाराम ३ गोबरकोटउटायहहो .रमेयाराम । 
परिहरिजेदोखेतहो समेयाराम ॥%॥ - ` `. 
साहव कै ह कि रामनाम के रमनवारे यह्‌ स्सरृति बिधि . 
निषेधका भाग कहन है तने भागवश मोको गुरुवालोग वर्ह- 
काइ दियो मँ काकरों मेरो दोष कौन है तो हमारे सहल खेट . 
तहीं मोबरको कोट उटायहू है ज। ते गुरुवालोगनके न जते ओर 
उपासना न पृते तो वे काको बतौते सो मोको परिहरिके तं. ` 
संारल्प सेते मै जहे जहां सब उत्पत्ति होई है॥ ९।९॥ . - 
„ बृधिबलतहांनपहू चहो रमेयाराम । खोजकहति दीय 
हो रभेयाराम्‌ ५ सुनिमनधीरन भयलहो रमेयाराम । 
मनवबदिरहललजायहये समेयाराम॥६॥ “" ` `. 
. सो धोखात्रह्म मं बुद्धि बल नहीं प्च शृन्य है लोज कहां 
ते होई जो कहो कि आपे मे तो मुद्ध बल न॒ही पचे है तो जो 
कोड मेरे रामनाम मेँ रमेहे मोको जानेह ताको मी बताइ्देउहं 
नयनइन्दरिय देहो वाहीमें मोही देख है ५ गुर्वनकी बाणी 
सुनिकै जो तेरे मन मे धेयं मथो कि हम ब्रहम हैनर्दगे सो राम . 
मे रमनवारे बा बरह्म मँ मन द्विके. कहे बिचार करत करते ल- ` 
जायगयो.न न भयो म॒न: आपनी गति जब नहीं देखे है. तव-- 
सकृचिषै वाही मे रहिनाइ दै सनक नाश नही हो हैः॥.६.॥.; ` 
` , - फिरिपाधेजनिहेरोहो सयाराम । कालवूतसवश्राय ` 


हो रमेयाराम ७ कहफवीरमुनोसन्तोहो रमैयाराम। मति 
दिगहीफैलावहो स्मेयाराम ॥८॥ 

.. वमतो रामनाम रमनवारे ईैतो सय तुमते पा हे तिनकी 
अर्‌ जनिहेरो मायात्रह्म कालके पराक्रम आय जो हने भोर 
हैरोगे तो ये कालके वृत आय के कालके पराक्रम है' अथात्‌ 
माये ब्रह्मद्वार कालनाश्‌ सघको कैदेह ७ सो श्रीकयीरजी कहै है 
कि दे सन्तो | साह कहै हं सो सुनते जाउ तुमतो रामनाम 
रमनवारेहो इरि दूरि कां सोजोहो मतिको दिगही मे फा 
अथात्‌ अपने स्वरूपको बिचार क्म कोनको हतो याजानि 
लेह ते कि मेँ रामभ रमनवारो हों रामनाम स्मरण करोगे तबहीं 
मुक्कि होयगी तमं प्रमाण “ असचरितदेखिमनध्रमेमोर । ताते 
. निशिदिनगुणएरमेतोर ॥ यक पदरहिंपाठ य॒कश्नम उदास । यक 
नगिननिरन्तररहनिवासर ॥ यकयोगयुक्कितिनहोहिलीन । यक 
रामनामर्तेगरहललीन ॥-यकहोहिंदीनयकरेहिदान । यककलपि 
कलपिके होय हरान ॥ यकतन्त्रमन्त्रशमोषधीवान 1 यकसकल 
सिद्धिराखेअपान ॥ यकतीरथत्रतकरिकयाजीति । यकरामनामसों 
करन श्रीति-॥ यकधूमघोटितनहोहिं श्याम । तेरी युक्कि नही 
बिन रामनाम ॥ सतगुरूशुष्दतोहिकहपुकार । अवमूलगहो 
आअनुभवषिचार ॥ म जरामरण ते भय थर । भे रामकृपायह 


कहुकघीर ॥ ८ ॥ ॥ । 
इति वेति संपृणम्‌ ॥ 


अथ चाचरि प्रारम्भः ॥ | 

दोहा ॥ दलति सायामोहनी, जेरक्षियो संसार । कटिकेहरि 
गजगामिनी, संशय कियो शरं गार १ रचेङ्धकीन्नरी, सुन्दरिप- 
दिरेभाय । शोभा अद्धुतरूपकी, महिमा बरणि न जाय २ चन्द 
वदनि शृगलोचनी, विन्दुकदियोऽधालि। यती पती सव मो- 
हिया, गजगति वाकी चाल ९ नारको सुख मा्धिके, लीन 
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` वृद्न छिनाय । गर्थगहेलीगर्वति, उलदिचसीमुसकाय ४ शिव्रह 
ब्रह्मादोरिकै, दोन परे जाय । फरुवालीनच यके, बहरिकियो ¦ 
धिटकाय ५ अनहद्‌ धुनि बाञ्ञा बजे, भवणपुनतभाचान्‌ 1 ले" ` 
लनहारीलेति्, जेसी वाकी दाव ६ मागेढालश्चज्ञानकी, टारेटग्त 
न पाव । लेदनिहारी खेलिहै, बहुरि न एेसी वाव ७ सुरनरमुनि . 
भृदेवत, गोरखवत्ताभ्यात । सनक सनन्दन हरिया, ओर षि 
फेतिक आस = िलकत थोये प्ेमसो, धरि पिचकारी मात्‌ । 
करिलीनो षश आपने, फिरिफिरि. चितवतजात.९ ज्ञानगाडते 
रोपिया, तरिशुएक्तियो है हाथ । शिवरसैगब्रहमालीनिया, ओर लिथे ` 
थसाथ १० एक ओर सुरसुनिखडे, एकस्केली अप्‌ । रटे 
देनह, करिलीनोयकाप ११. जेतेेतेतेलियो, धूथुटमाह स. 
भोय । कलनलवविरेखै, अद्गगया नहिं कोय. १२ इन्द्रछृष्ण 
रेखे, लोचनदोउललवाय। ककंबीरतेउवरे, जाहिन मोहं 
समाय॥१३॥. .  , - “ 0 
सेलति मायामोहिनी, जेरकषियो संघार । कटिकेहरि 
गजगामिनी, संशय कियो शगार १ रवेरद्की चनरी, 
ुन्दरिपहिरं आय । शोभा अहुतरूपकी, महिमा बेरणि 


न नयः॥र्‌॥ -; ; ~. 
= माया सन सत्तार को जेरकियो है सो मोहिनी. माया 
चच खलं ह केहरि जो है काल सबको खाऽलेनवाये सो वाकी 
कुटि & ठे अध गृहै धा = ५९, ९. धद) । 
कह मध्यभाग्‌ ह्‌ सथ्य में देके अधेङर्यं फो खाय है 
वे मन गज है तेही करक चत्तेहै व दशः श्रङ्घर क्षिय अर्थात ` 
स ह करक चसह व सश्ुयदूप श्रज्ञर फे अधात्‌ 
ह ५ ८ + ९, ॥ 
€ बहत संशय होड तद माया बहत शोभित हो १ नारी 
त रवकहे जो पीड को हे सो सूनरी पदर ओर माया 
गना चिषये जो जीवनक नीक कगे ताकी नरी परिह अश्रतं ` 
= 0 ५९... ^ 
शभा च्वियनहूं शी होदेहै यै साया को अटत शोभा है ॥ २॥ ` 
> [9 वि ५ गोच १ ^. (कि, ध ¢ 0५ ् ९ 
चन्वदनछालोचनी; बिनुुकदियोउघालिं । यती 


+ 


` चाचरि॥ १०६. 


सतीसबमोदिथा, गजगतिवाकी चालि ३ नारद को मख 
माडिके, सीन्हो बदनलिपाय ! गवै गहेली गर्ते, उलटि 
चलीमुसकाय ॥ ४ ॥ व 
ओर नारी चन्डबदनी शगनयनी विनदुक दीमद प्रषु उपार 
गज चे नाई चलि सबको मोहे हं माया कैसी है कि याह चन्द्र 
दनी है अपने पदाथते सयको आनन्द देय है सुगनयनी कहे 
यह चथल हे बिन्दुक दीन्हे उघारि कहे आपने रागको मैलाय 
देह है गजगति कहे धीरे धीरे यतती सती सवको मोह है ३ बेची 
नारद कहे जाके रद कहे दांत नही ह पेसेज द्ध पुरुष तिनको सुख 
माडिके बदन हे घोक्तिबो क्िनाय लेती है अथात्‌ ओर घोलिबो 
सो दरूटि जाई है नारी नारी यै कहै है चाचरि वोऊ गवि लगैहे 
, श्रथवा माया जो हे सो नारदं देते यनि को वाद्र की नाई सुख 
के दियो शीलनिधिं राजाकी कन्या. को काज कर चते ओर व्री 
ग्नैको गहे लोगनके मोहिवे को चाचरि मै मुसक्याय चलेहै वं 


षः! 


माया जोहै सोऽ नारद फे गक गिक मुस्यायके चलीहे ॥४॥ 
` शिव अर्‌ बह्मा दौरिके, दोनों पकरे जाय । एगुवा 
लीन िनायकै, बहुरिदियोः चिटकाय ५ अनहदधुनि 
वाजाबभै, श्रवस सुनत भो चावं । खेलनिहारी खेलिहे, 
जेसी वाशी दव ॥६॥ | 
- ओर स्री जे है ते.पुरषनते चाचरि मै पकरि फगुवा लेके 
श्रापुल मे चिटकाय कहे.वांटि लेय ब माया जो हे साऊ बह्मा 
शिव तिनको पकरिके फशुवा जो नानामत सो लेके अनेक ब्रह्मा 
एडन मँ िटकोय दीन्हो ५ चाचरि मे वाजा बजे है ताको सुनिके 
चाव होदहे सेलनिहाि ापनो दार्व ताक्षिताकि देकतेहे ओर माया 
जोह सोऊ अनहदबाजां योगिनके वजाइके जोनेके सुनते या- 
गिनकषे चाव हह सो सेलनिहारी जो ङुण्डलिनी शक्ति सो जेसी 
वाको दार्व ह तसो वेकेह जीवको च्वि व उततरेहे ॥ ६ ॥ 


ग बीजकं कबीरदास । 


$ 4५ ४ 
अगेढालअज्ञानकी; यरेटरतनपांव । खेलनिहारी 
सेसिदै, बहुरिनरेसीदाव ७ सुरनरमुनिभूदेवता, गा. 
रखदत्ताव्यास । सनकसनन्दनहारिया, ओरकिकेतिक 
आस ॥८॥ ग 
` चाचरं खी भोडरकी ढाल आगेकरि पाव परचेको नहा टारह 
सो लेलनिहारी जै ते जब पतिक पायजाय हं तव्‌ कै ह कि 
तलि लेड अव पसो दीर्वे न मिलेगो व माया जो है सोड अ- 
ज्ञान की ढाल आमे लीन्हे है जाको पाव ज्ञानभङ्न बेराग्यकरि 
ररे नह रे सो खेलनिहारी जो माया सो खलवे करी एसो दार्व 
वाद्घो फिरि न भिलञेणो अपने बशुकरि पायोहे ७ व चाचटि मे 
छिनते पुरष हारिजाई है सुल सनि हे व माया जोहे ताहृसों सुर 
नेद नर जेदै मुनि जे पदेव जे बराह्मण ह गोरख जे हे दत्य 
जे है व्यास ज ह सनक सनन्दन जे हे ते सब हारिये ओर की 
कौन गनतीहे॥८॥ ध 
 चिलकतथेधेप्रमसो, धरिपिचकारीगात। क्रिलीनो 
बशश्रापने, पिरिफिरिचितवतजात ९ ज्ञानगाइ्लेरोः 
पिया, त्रिगुखलियेहैदाथ ¦ शिवर्सगत्रह्यालीनिया, खर 
लियेसवस्ताथ | १०॥ | 
चाचरिमिं नारी रङ्गकी पिचकारी गात मे सीचि प्रापने बश | 
करि फिर किरि चितवत कहे कटाक्ष करै व माया जो है सोऊः 
थोथे कहे भूदेभ्रमसों संसार राग सयको गात सीचेहे आपने बश्‌ 
करिलियेहै व परि फिरि चितवत जाते है कहे सवको तकेरहे 
है कि कोऊ वाच्यो तो नहीं ६ व चाचरितं लीललोग रनक होद 
मे डारिदेदह व फूलन के मालाम हाथ बिह पुरुषनको व माया 
जो है सोऊ ज्ञानके गाड़ मे जह्यादिकं देवेतनको डारिै रिगण 
की फांसीमे वांधिलियो॥१०॥ _ _ 
एकश्रोरसुरमुनेखड, एकञ्कंलीमाप । टष्टिपरे 


: .. चाचरि। . .. ५.११. 


घोडेनही, करिलियएकक्ाप 9१ जेतेथेतेतेलियो, धूधुट 
मर्समाय । कृनलबरेरेखदै, अदगनकोईनाय १२ 
इन्द्रकृष्णद्वरेखरे,' लोचननिजललचाय । कहकबीरते 
उबर, जाहिनमोहसमाय ॥ १३॥ | 
ओर चाचरि मँ दुहपारा होय एक भर.आप एक ओर पु- 
रष .होदहै पेसे सुर, नर सुनि सव एक ओर हँ एक ओर माया 
अकेली चप हे दृष्टि परे कारको नही चोड है ११ वच्रीजेहे ते 
आपने धृट मेँ सवको सन समाय लेहे सबके काजर लगाह्‌ 
देहृ्ै अदग कोई नही जायहै माया जो है सो आषनेमे सबको 
समाय लियो है सवके एक दाग लगाई दियो है अदग को$ नहीं 
बच्यो १२ चाचरि म छिनके द्वारे इन्द्र कृष्ण सब एड रहे हँ 
लोचन देलिवेको ललचाय हँ देसे माया जोह ताद्ुके दरि मँ इन्द 
` कृष्ण जे है उपेन्द्र ते खड माया के देलिवे को लोचन ललचाय 
है तो ्रीकवीरजी कै है कि तेह पुरुष उभरे ह जे मोह म नदीं 
समने है ॥ १३॥ - 
इति पहिली चाचरि समासम्‌ ॥ १॥ 


अथ दूसरी चाचरि ॥२॥ . 

जारहु जगको नेहरा मनबोराहयो । जामे शोक सताप समु 

, सनबोराही १ कालवूतको हस्तिनी मनबोराहो । चित्ररचो जग 
दीश समु मनया हो २ बिना नेडूको देवधरा मनबोराहो । 
बिन कहगिलकै ईट सममः मन्रोरा हौ ३ तन धन च्या सो गवे 
समुम मनबोराहो । भसम कीमकीलाल सुख मनभारा हा .४ 
काम अन्ध गजवशुपरे मनवोरा हो । अङ्ुश सहिया शाश समु 
मनवौराहे ५ ठच नीच जनेह नहीं मनबोरा हो । घर घरना- 
चेह दार सुक मनवोरा हो ६ मरकटःमूटी सवाई की मनवौरा 
ले । लीनं भुजा पुसारि ,. सममः. मनबोरा हो ५ टकी 


५१२ बीजक कबीरदास । 


सशय पर मनतौरा हो । घर घर खायो डंग समुमं मनबोर॒ 
हे ८ ऽथो सुवना मेलिनी गयो मनवोरा हो । देसासमं विचारि 

तमम मनयौरा हो £ पेमुनेका कीजिये मनवो हो । अन्तवि 
जेया खाय समुम्‌ सनबोरा हो १० सूने घरका पाना मनना 
हो 1 अये अविं स्यो जाय समु मनबोराही ११ न्हानकात 
स्थघना मनबोरा हो । पूजका बहुदेव समु मनवारा हो १२ 
विनपानी नलवबृडिया मनबौरा हो । तुमटेकहुं राम जहाज समुम्‌ 
मनबोरा हो १२ कह कषीर जग भरिया मनबौरा हो । तुम खोडे 
हरिकातेव समु फ मनबोरा हो ॥ १४.॥ 


जारहु जगको नेहरा मनबोरा हयो । जामे शोक संताप 
सममः मनबौशहो १ कालवबतकी हस्तिनी मनव राहो । 
चित्रस्वो जगदीश समुभः मनबोराहो २ बिनानिदको देव 
धरामनवोराहयोबिनकहगिलकेदटक्तपुभमनबोराहो॥३॥ 

है मन करि बोरा, जीव | जोने म शोक सेताप अनेक पावै 
है ते सब ठेसो जगत्‌ को नेहरा सञुभिकै जारिदे ९ व या जगत्‌ 
काल वृत जो धोखा ताको हस्तिनी हे अथात्‌ भूठो है जोन सूप 
ते देखे जगदीश जो साहब ताको रचो यह्‌ चित्र है सो धिचारि 
कै उड़ व या देह्‌ कैसीहे जेसे विना नेहको देवाला च धन्‌ कैसो 
हे जसे विला गिलावाकी ईट अर्थात्‌ देवालाकी नाई यातन गिरि 
जावगो ईट की नाई जैसे ईट खरकिनाई्‌ है तेते तन लरकिदी ` 


जयगा॥२।३॥ 

. तन धनसा स्या गवे, समुभः मनबोराहो 1 भसम 
क्रोभ-की साज, ससम मनबोराहो 9 कामश्मन्ध गज 
बश, प्रे मनबोरष्टो । चकुशसहियाशीश, समभमन 


गराहा ५ ऊचनीच जानेहनहीं, मनबोराह्य । घरघर 
नाचेहृदयारःसमुभमनवोराहोः ॥६॥ 


बाचरि। _ ` ५११ 


पोप नवान्‌ तन धनको कया गव कहे मस व की 
की सासु है सो तं भते कामते धर हे हाथी हथिनी वासि 
वपिके अङ्श शम तहरे दते ते विषयक व्‌ परिक नाना 
रार्‌ क दुःख सहं है ठव नीच न परषाने द्र दार बागृत 
एर ह ॥ ४।.५।६॥ । र 

मरकः मृहीस्वादकी मनबोराहे ।लीन्हभुनापसारि 

भ) ¢, = [\। 

समम मनबोराहो ७ टनव संशय एरी मनगोरहे। 
धरपरखायोडंग समुभमनवेरहो ॥ ८॥ 

जते सट खाद तथे जापति चना हह ृठी नही ` 
च है देत सुषि लये नानामतन पर परे दद्‌ कैहिषो है 
साह फो नकौ जनैहै सो तको संपाते दृटिवे को संशय धाह्‌ . 
परी है यके धर लाठी खाय है पै मत नदी शह है सो है बोरा, 
जीव | मनकरि सङके ॥७।८॥ = ,. | 

वयोमुवनानतिरनीगह्यो मनवोराहो । एामभवि- 

न ¢ 
चरि सपुममनवोराहो ९ पेगुनकाीजिये मनबोरा. 
बरिलेय ५ 

हो! अन्तवितेयाखाय समुमममवोरा हो ॥.१०॥ 

ते नलिनी फो सवा रमते गह कोऽप नीद पत द 
यापने भ्रमते वेधो है सो साहव को अनि विचार कर तो दिष्टी 
जाय है जो सुवा टे न हूत भयो तो कराभयो बिरेषा तो अम्त 
म घायहै सो पतेत दहत पिनि नानामत कने परन्तु जनि 
म मीयते कचे पो तौ कही न शरियो ॥ ६।१०॥ 

४ अ त, ^. 

सुनेधरकपहुनामनबौरहे । भ्या अर सं भाय 
र ४४६ 
समुमः.मनवौरा हो 4१ नहानेकातीर्थघना मनबारा 
ध रै # < ४... [११ ५) 
हो । पूमेक बहुदेव सममः मनवौरा हो १२ धिनपानी 
नलवृदियामनोरा् । एकह राम नकन पपु मनं 

६५ 


११४ ` वीक कंवीरदास्च ! 


राहो १२ कदकवीरजगमर्मिया मनवोराहो । दोडंहरि 


को सेव समम्मनवोरहा ॥ १४५ 
सोतं शन्य धोलाव्रह्म मे लगिकै सूना घर को पाहुनाभयो 
जेते आयो देते चस्यो मङ्कि न महं सो जो सुक्क न भडंतोका 
वहत ती नाये भयो का वहत देवपूज भयो ततो विनापानीको 
जो संसार समुद्र तोनेनमे वृड्िगयो सो ते श्रीरामनामसूपी जहाज 
सममिकै धर श्रीकवीरजी कहे हं फ हे मन करिकं वाराः जाव | 
लगते मर्भिया कहे रमति है हरि जे साहव ह तिनको सवा 
छोडके सो हे मन वोरा ! अवद समुखः ।। ११।१२।१३। १९ ॥ 

इति तीसरी चाचरि समाम्‌ ॥ ३॥ 
इति चाचरि समाप्तम्‌ ॥ 


अथ हिंडोला प्रारभ्यते ॥ 

भर्महिंडोलना मूते रवजग आय! जर्हपापपुरयकेखम्भदोउः 
सेसदायानाच ! तहकमपटल वदे काको न ससे सय १ यहु 
लाभ सर्वा दषय भसरा सममसकालालानि ¦ दोर शभा अश्चुच 
` चनाय उडी गद्यो एनो पानि २ भृतेसो मणमन्धवं सुनिनर भुल 
सगण इन्द । भूलतक्चनारदशारदहम्दतव्याप्पणेन्् ३२- 
' लतविरञिमहेशसुनिहो सुलतस्रजडन्दु 1 ओ श्राप निगुरुसरुण 
हके भूलियागोविन्दु 9 छचारिचोदहसातयकडइस, तीनलोकव- 
नाय । चोलानिवनीलोजिदेखो, धिरनकोइरहयाय ५ शशितसुर 
ननुविनसन्थि्ा ततत्वं च नाहि । कासहुञकालटुप्रलयनहि 
तहसन्तर्विरलेजा!ह ६ खयडटुबह्मणडदटुखोनिषटद्रशुनयेकरूटे 
- गह्‌ 1 यहुसाघुसग विच रदलजीरनसतस्जा!ह ७ तहकेगवङ्ारे 
चद्ुकटपवीतेपरेभूमिभुलाय । अवसाधुसंगतिशोचिदेखो बहर 
उल।टततमाय ८ तेहिमुलवेकीभयनाहि जो ` सन्तहोहिसुजान । 

ह क्नारसतसुकतमिले ता फेरि न कले आन 1६ प 


नर्बहिडलनान्रूलसवजग््ायं ॥ जरहेपापपरय के 


हिडोला । ५९११५ 


खम्भ, दोऊमेरमायानाय। तहकमपटलीवेषठिकै, कोको न 
भूर्टाज्नाय १. यहलामसस्वानिष्यममर कामकीला 
सचि) दोरशमोखशभवनाय्‌ उाड्गहदुनापाना २॥ 

परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र के विना जाने भरमको हिडोल 
सव संसार भूतले केसो है दिडोल्ा जहां पाप पुरयह्प दोर खम्भ 
है मायाजोहेसोमेरु कहे गोला है जोने म क्मरूषी पटली है 
ताहीमं वेहिके को नहीं भृत्यो अर्थात्‌ सव भूस्योहै १ लोभ जो 
हे सोई मश्वालगो है तरिषय जो है सो$ भभरा है काम जोह 
सोई कीलाहे ब शभ अशभ जे उपासना हे ते$ उंड़ी हे ताको 


क ४ 


पाणि ते गहिकै सव भूलें को को भूते तातो आमे कैहे॥ २॥ 
भूरेसागणगन्धवेमुनिनर, मुलसुरगणन्र। मूलत 
सुनारदशारदाहो, भुलतव्याक्षफरिन्द्र ३ भूलतविरचचि 
महेशमुनिहो, मुलतसरजदन्दु । खौ्मापनि्मणसगण 
हैके भूलियागोविन्दु ॥ %॥ - 
गन्धर्व, मुनि, नरः सुरगण, इन्द, नारद, शारदा, व्यास, 
फणीन्द्र जे है शेष महेश जे है विरि सूय, चन्द्रमा ये सव भले 
ह ओर कहां तक कँ सशण नि्गणरूपते अथौत्‌ चित्‌ अचित्‌ 
कै अन्तयामी हकं गोचिन्द ज हु तेः भूलेहं ॥ ३।४॥ 
छ्ुचारचादहसातयकदस, तनलाकननार्य । चा 
खानिबानीखोजिदेखो, थिरनकोदरदाय ॥५॥ 
छः जे शाख है चारिजेवेद है चौदह जे विदा है स्ातजे दीपं 
है व इक्वीसो जे है सातशृन्य सातुरति साकम यतनेमे पर 
।निरलोक की रचना भईं सो इनम चारिडलानिके परे जे 
जीव 'तिनकी , इम चारिड घानी ते वेदशाल्रादिकन ते विचारं 
खोनि .देख्यो को$ थिर नदीं रदेहे सवे भृते सो तं ग्रहां को ली 
हतै तो बाहर को है जहा इष की साज उहां एका नहा ६ ॥५॥ 


५१६ बीजक फवीरदापस्त। 


शशिस॒रनिशिदिनसंधिौ तह, तखपांचोनाहिं 1, 
कासौरकालौप्रलयनदि, त्हैसन्तबिरलेजार्हि ६ खणड 
्रह्मरडोखोजिषट, दरशनयेषुटेना्हि । यह साधुसगवि 


[ भ कनक 


चरिदेखो, जीउनिसतरिजाहि ॥ ७ ॥ 

न उह स्व है न चन्द्र हँ न विनहै न राति हैन संध्या हेन 
पाची तख हँ न काल दै न अकाल हे न उह प्रलय है एसी ज 
गह म कोर विरले सन्त जाइ ६ पुनि केसो हे जाको.खणड जो 
शरीर ब्रह्माण्ड जो जगत्‌ तामे वाको छंडड दशुनवरे खोजि 
खोजि हरे परन्त षये गदी भ संस्ारतेदृटे सो रेसे लोकको 
साध जे तिनको सगकरिके धिचारिके देखे जाते जीव यहि संसार 
ते निस्तरिजाई ॥ ७ ॥ 


त्हकेविद्रिबहुकस्पवीतेपरेममिमूलाय । अवतसाधु 


9 0 


संगतिशोचिदेखौ बहुरिउलटिस्माय ८. तेहिभूलबेकी 
भय नही जी छन्तहोर्हिं स॒जान । कह कनीरसतसकृत 
मिलेतोपिरिमभलेश्ान ॥ ९ ॥ 


सो एेसे लोकते चि्ुरे तको केतन्यों करप उ्यतीत भये तै 
संसारम भलायके परे आय सो ते अव साधुसगतिकरि विचारिकै 
रामनामको जान जति बह्रिकै. वह समाय अ्थौत्‌ जहाते आये 
ह तहे जाय था संतार हिंडला खंड जो फो साहब के जानन. 
वारे सुजान साघु है तिनको या हिंडोला मे भूलये की भय नहीं 
हे तिस श्रीकन्रीरजी फे है क जो याको सतस॒कृत रामनाम 
मिले तो फिर आनीनार न भृते को ज पिबे जोहे सोर सत्यस॒षत 
है वहम धादूूमनोगोचरातीत जे श्रीरा्नचन्द्र हं तिनके ओर जे 
स्तर ते क्षयमानहै घ रामनाम पास रुचे, तहति नहीं 
शाट ह ताभ प्रसाण.“ससक्रोटिमहामन्त्रारिचत्तविभ्रभकारकाः। 
एकणएवपरामन्त्रारामरत्यक्षरद्रयप्र > ( इति सारस्वततन्त्रे ) 


हिटीला। ` - ५१७ 
सर भमाणएइममेवपरमन् नहयदरादिदेवताः। ऋषयश्च महा- 
. तमानोभुक्राजप्ताभवाम्बुषेः (इति पुलहसंहितास्श्रतिः) ॥८।६॥ 
, इति प्रथम हिंडोलला समाम्‌ ॥ १॥ 


अथ दूसरा हिंडोला॥ २॥ 
चहुविधि धिवर बनाईके, हरि रच्योकीड़ारस । ऽयहि नाहि 
चछाभूलवे, असमृद्धि केहिफे पास १ भूलत मुत्त बहकरपषीते, 
मनत खोटे आस । यह रच्यो रहत हंडोलना, निभि चारिगुग 
घ।मासि २ कचहूक ऊंचे नीच कब स्वगं शलौ जाय । अतिघ्न. 
मतश््रमहिं हिंडोलना, सो नेक नहि ठहराय ३ रपतरहों यहि 
सु लिबकोः रा यादवराय । कह कविर सूनु गोपाल विनती, शरण 
। हंतु पाय॥४॥ | = 
बहुविधिके चित्रवनाद्वके, हरिस्च्योक्रीड़ारास। यहि 
नाहिं इच्छा मूलने, असबुद्ि केहिके पास १ मूलत मुः 
लतबहुकरपवीते, मननघोड़आास । यह रच्यो' रहस 
हिंडोलना, निंशिचारियुगचोमास २ कवहंक्चेनीच 
कहं, सवगेभूलौजाय । अतिश्रमतश्नमहिं हिडोलना, 
सोनेकुन् ठहराय ३ उरपतरहौं यहि मूलिबेको, राखु 
यादवराय । कह कबिर सुनु गोपाल विनती, शरणे 
त॒वपाय ॥९॥ | 1 
घहूतयिधि चित्र बनाइके या जगत्‌ हरि ओ हं गालाकवास 
कृष्णचन्द्र आपनी क्रीड़ा बनाई राख्यो हे अथात्‌ अन्तयामीस्प॒ 
ते आपही विहार कहे सो या जगतृरूप हिंडोला मे भूलिषे की 
बुधि केिके नदीं आई अथौत्‌ सवैके हे न भूलिबेकी बुद्धि कोई 
मिरते सन्तनक्े.है सो एेसो हिडोलना चारिपुग जे ह चौमासं 
ताम रच्यो है जीवन को मूलत शूल कोटिन कर्प घ्यतीतभये 
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५१८ बीजक कनीरदास। 


च, भ (9, ०, 


तः मूलिबेकी आशा मन नदीं लोड है हिडोलाे चहेयाकटं 
नीचे अवि कहं ऊचे जाय हें ठेसे अतिघ्रमत. जो जगतूरूप 
हिडोलला तामे परे जे जीव ते कट नरक को जाय हे कटं सवे को 
जाय है सो हे जीवो ! या जगतरूप दिंडोला भूतषे को उरतरह 
रा यादवराय या कहो कि हे यादवराय, कृष्णचन्द्र | हमको व्‌- 
चायो सो हे कायाके बीरो जीवे | यह फी कि हे गोपाल मो जे 
है इन्द्रिय तिनके रक्षा करनवारे ! हमारी भिनती सुनो हम तु- 
सहारे चरण शरण हं ॥ १।४॥ | 
इति दसरा हिंडोला समा्तम्‌ ॥ २॥ 


अथ तीसरा हिंडोला ॥ २॥ 
जरह लोभ मोहके खम्भदोऊ, मन रच्योहे हिंडोर । तेह शः 
लहिं जीव जहान, जर्हलगि कतहु नहिं धित ठोर १ चतुरामृते 
चतुराहया, मूलं ओ राजासेव । अरु चन्द्र सूरज दोऊः मृलर्हि, 
नाहं पायो भेव २ चोरासिलक्षह जीव भूल, धरहि रविसुत 
धाय । कोटिन कलप दुग्‌ बीतिया, माने न अजह हाय ३ धस्णी 
अकाश दोउ भूल सूले पवनं नीर । धरि देह हरि श्राप 
भूलर्हिः खं हसकयीर ॥ ४ ॥ 
जह लोम मोहफे सम्भदोऊ, मन रच्यो है हिंडोर । 
तह सुलह जीव्‌ जहान, जर्हेलगि कतहु निः थित 
ठोर १ चतुरामुलैँ चतुराहया, भूलें ओओ राजा सेव । 
अरु चन्र सुरज दोऊ भूलर्हि, नाहं पायो भेव २ चौ 
रसि रक्ष जीवभुरं, धरहि रविुत धाय । कोटिन 
कलपयुग्‌ ९ न्‌ अजह हाय ३ ध्री का. 
शहुदाऊमूले , गसं पवनहं नीर । धरिदेह हरि आपू 
भूल।ह, लखाहे हंसकबीर ॥ ४ ॥ - 


विरहूली । ५१६ 
जोन जगत्‌ म लेभ मोह फे सम्भ नाके भनको रच्यो जो 
ल ताहयम सव ज॒हानके जीव भूले हँ थिर नहीं कनौ लैर 
भं रदे हं चतुर चतुरा भृले हं राजा मूले हे सेवक सूले है चन्द्र 
य॑ तेडः भूल हिडोला को भेद नहीं पह चौरासीतक्ष योनि 
के जीव भूतेहे तिनको सबको रविसुत ञे यमराज ते धरै हसो 
कोरिन कर्प बीतिगये जीवनको फूलत परन्त अजह नहीं मने 
५९» ५ च ५ (< 

ह आर धरणी; आकाश्‌, पवन, पानी ये सच वही हिंडोर 
भूर ओर देह धरिकैः कहे अवतार लेक जनी रीति सव मृते 
तनी रीति हरि आपू भूते जीवन को यह दिखाईषे को 
जेसे तुमं शूलो ह तैसे हमं मूलै है सो देह धरेको फल यह है 
इनको हेतु कों जाति नहीं सक कि जीवनपर दया करिकर उ. 
दार करिवे को हेतु दिखावे हे क देह फो फल यह संसारई ह 
` ताते देह को अभिमान दोह हमारे अवतार के नाम सीलादि. 
कन्म लामि ममको त्याग करिके चाये श्रीरन को स्याम करि 
देउ जव तुम आपने स्वरूप मे स्थित रहौमे तथ है्स्वरूप दै 
आपने धामको लेआ्ोगो यह बात कोई नहीं लसेहै कहे जाने 
है जे हसस्वरूप पराये काया े वीर जीव है तेह जने याते सा. 
हवकी दयालुता ज्यञ्षितभई ॥ १।४॥ 

इति हिंडीला समाम्‌ ॥ 


अथ विरहुली लिख्यते ॥ 

चादि अन्त नहिं होत विरही । नहिजड़ पल्वे मिरहृली १ 
निशिवासर नहिं होत बिरही । पानीपन न दोतविरहृी २ 
ब्ह्मआदििनकादिविरदूली । कथिगयेयोगश्नपारविरटली ३ मास 
अषाहहिशीतविरटूली । बोईनसातोवीजनिरहूली ४ नितगे 
नितसिचेविरटली । नितनवपल्लवपेड़ बिरहुली ४ विखिलबिरः 
हुलीधिधिक्विरहूली । धिचित्तरशीतिहटंलोकबिरहूली ६ पलक 
भलफुललविरहूली । फुतिरहलसंसारनिरदुली ७ ते फुलवन्व॑भक्र 


८.०2 


0 


१ 


4 





ण 


9 


५२० [जक्ष कनीररात्त । 


रहती । वाधिकराउरजाहि विरही „ तेफुलेहासन्त तर , 
# । सिमो पेदल सार विरही ६ विष हर सन्रनमान्वरः 

हली । माडूरि बोले आरविरुूती १० विषव द्यारी वोयो विर 
हली । लोरतका। पशचितायविरहृली ११ जन्मजन्मञ्मवतरोवेर 
हली । फएलयककनयलडारवि्‌ली , १२ कहकवीरसव्चपायविरः 


इल। । जा फल चाखहु मर विरह ॥ १६३ \ 


ऋआदिखन्तनहि्।तष्रहुरं }४न्हिजडपल्लवपेड्विर्ुसी १ ` 
निशिवा्रन्हिहोतविरहुली । पानीपवननहोतविरहुली 2 
वरह्खरादैसनद्ादिविरहुसीकाथगर्ययागच्पासवश् {६ 

वी दहे इई विया अवियारूप ते विरत कहे रहनवाली जो 
माया ताको न भादि है न अन्त है अथात्‌ विचार कान्ह श्रमः 
मात्रे है जीव छ्रटिमात्र जाई है सो निरटली जो माया ताक न 
जड़ हैन पेड़ है न पल्लव दै अथीद्‌ विचार कीन्हे मिष्या हे १ 
जव निशि बसर नहीं होत है तदह विरहुली साया रही है ज्व 
पानी पवनं नही रदो तवद विरहुली माथा रही इ आर ब्रह्म 
सनकादिक्की आदि विरहली हे ओर जनयोगं अपार कथिगयं 
ह सऊ वरहुला है ॥२।३॥ 


मासञ्चषाद्हिशीतिविरहुलीषवीइनिसातो्वाजविरहुली ४ 
नितगोडेनितसिचेविरहली। नितनयपङ्घव पेविरहुली ५ 


जव प्रथम्‌ उसपत्तिभई हे सोई आषादमास है काहेते चौमास 
को आदि आषाह्‌ है तैसे ुगन को आदि सतयुग है सो कैसा है 
शात कहं शद्ध सततीगुण है तोने म जीक सातो सरति तर है षीज 
ते फ बोवतभेये ते सघ विरहृलिन आइ सो मकल मेँ लिंखिश्माये 
ह क्रि ^ सात.सुरति सव मल ह परलयं इनरीं माह ? सो जीव 
नित गोड गुरेवनते बोई कमै पचे खादि खोदि नितं सीवे है 


५ र 


कह वइ कमं करहं जते पेरद्ली कहे माया वदते जाईह५४५॥ 


विरंहूली। ५२१ 

चिल भिरहली वििल बिरही । धिधिंलरहल 
तिह॑लोक बिरहृली ६ फूल एक भल फुलल बिरहुली । 
पाल रहत संसार विरहुली ॥ ७॥ | 
कह वार्य ते विधित है बिरहुली माया कटू अवियारूप 

ते चिचिली हे विरहुली माया यही रीतिते तने लोकम विरही 
ेचचिलरही है सो यही माया बिरही मँ कहूं क्ैत्याग रूप 
एक फल धोखाब्रह्म फुलिरद्यो हे ताही मे सव संसार लगिकै 


निभ 


फुलिरहे कहे आनन्द मानिलियेर ॥ ६।७॥ 
तेफुलबन्देमक्तिनिरहली । बांधिकैराउरजायविरहुली ८ 
तेषएुलले्हीसन्तविरहुली । उसिगोबेतलसापविरहुली ९ 
ते फुल कहे तोन जो धोखान्रह्म सो भक्गन को बन्देहै अर्थात्‌ 
सुलो नदीं हे वै धोखा मे नही परे हँ कदितेः वाको बाधि कहे 
खण्डन करि राउर जो साहवकफो महल हे तहको जाहि है भौर 
जे सन्त धोखान्रह्मरूप फूल लेहे अथौत्‌ बह्मबिचार मेँ ज शन्त 
मे साहध फ़ भृततिगे ते बेतल कहे बेताल सुतहा सापि एसो जो 
धोखान्रह्म तोनेते उक्षिगे धुनि या हे जाको साँप उसेहै ताको 
स्वरूप भत्तिजाइ हे सपे बोले है एसे जे धोएोब्रह्मवरि हँ तिहूं 
को आपनास्वरूप भ्रलिगये कै ह हमही हहं ॥ ८।६॥ 
विषहरमन्त्रनमानबिरहुली।गाइ्रिबोलेार विली १० 
परिषकीक्यारीबोयोबिरहली ।अबलोसपदितायविरहुसी ! १ 
जाको ब्रह्मरूप सै स्यो सो ब्रह्मरुप सपं को विषहरनवारो 
जो रामनाम ताको नहीं मनहे गाडइरि जे ते भरबोकषेहं मोह 
इहां सतगुर जे ते रामनाम उपदेश करे हँ परन्तु नहीं मानि ह 
सो विषय की कियारी जो या संसार्‌ तामं आत्मन्ञानरूप वीज 
चोयो सो.वा विरल के माथे जाय सो अवलोरतकहे काटतर् 
का पलिताय है अवका विषय हिद नहीं लड हे फट बहमनन्द 


५९ ४ 


9. 


५९२ वीज कीरदास । 


हैर, 


कीकहू विषयानन्दं की चाह विदा म्‌ ब्रह्मानन्द्‌ कां चाह आवया 
म विषयानन्द की चाह तोक नह खंड ह ॥ १०।११॥ 


` जन्मजन्मश्वतरेरविरहुली।फलयकरकनयलडारविरहृली १२ 
कहटकवीरसंचपायनिरहुली । जोफलचासहुमोरविरहुली १३ 


सो हे जीव ! बिरही जो माया ताही म तुम जन्म जन्म 
अवतखयो जौने विरहुली को एल धाला्रह्य ओर्‌ वह्‌ कमफल ` 
क्सो है कि कनयल कैसो एल है अथात्‌ निरस हे रस नर्हा हं 
दौर विषधर है सो कौनीतरह ते सचुपावोगे सो श्वीकवीरजी 
करै है कि तब सच्च को पावे जव एल मार चाखे कहं जाने राम 
नामन मै जयौ हों ताही एलको चास तो सुचित्तह पावे या 
नयतत का फल न वाते ॥ १२।१३ ॥ 


इति विरहूली समाम्‌ ॥ 


अथ साखी लिख्यते ॥ 


जहिया जन्म मक्का हता, तंहिया हता न कोड ॥ 
छठी तिहारी दोजगा, त कहँ चला बिगो$ १ 


गुह्युल ॥ जीवसों साहब कहे है जहिया कहे प्रथम जव तुम 
जन्मते मुक र्यो ह कहे जन्म मरण ते हृटरद्यो ई तहिया कहे 
तब ये मनादिक नहीं रहै जो-जहिया जनसम॒ंछ्हता या पाटहीय 
तो साहव कहै है कि हे जन, हमारे दास | जव तम सक्ररञ्योहै 
तव ये मनादिक कोहं नहीं रहे अरु विञ्वर गणातीत चिन्मात्र 
गस अशुसनातन कां या स्वरूप त रद्य ह खट देह हमारे पासं 
त्‌ कहा विगरो जाइ है मनादिकन मे लगिके ते केवत्यशुरीर मेँ 
टक्के हमारे प्रकाश मे स्थितरहै हमको नहीं जने याही ते 
माया त्ताकरो धरेकं संसार म उरिदियो सो तम केवस्यं तन ते 
सहकरण॒ स महाकारण ते कारण मँ कारण तें सक्षम मे सक्षम 


1 


साखी, ` ५२३ 
ते. स्थूलशरीर मै, गयो सो जो अजह मंनादिकन.को स्यागिकै 


मोको जानै तो स तोको ईसशरीर देर ताते टक मेरे पास वि 
परथमः साहू र्यो हे ताको भमाण आगे वलि मे लिखि आये 
है जो,कोडे कहै कि दैसस्वरूपद ते माया .तो धरिते आह है.व ` 
भरति भई है सो विना, विचारे कहे परिदकरिक देखो तो नो 
हसस्वरूपद्‌ ते माया. धरिले.आवती तो पुनि, जग .हसस्वशूप 
पविगो तवहं न.माया धरि ले आवेगी काहेते. कि एकनारं तो 
धरिही लेशा ताते हसशरीर ते माथा नहीं धरिल्यावे है जीव 
कैवल्यश्रीर मे सदा स्थितरदै है तहा मनकी उत्पतति होडहै तब 
माया धरि ल्यावै है जीव संसारी हे जाइहै पुनि जघ महाप्रलय 
हो इहे तव .फरि वही ब्रह्मपरकाश मे. जाइके एकष्प ते सबरह 


, हे तामं शरमाण, ^ पर्यये सवं, एकीम्रति ” ओर सष. वह 
उत्पतति.दो$ है ताम भाण ^ सदेव सोम्येदमयञ्ासीत्‌-एक- 


मेवाद्ितीयम्‌ । तदैश्छतएकोहं बहुस्यानितिश्ुतैः ” ओर जव 
जीव संसार ते सूक्त हेजाय है तव साहब हेससरूप देह हे तामे 
स्थित हैके साहव के प्रास जादे ताको पमार अगि लिल्िआप्र 
है साह के पास जाय फेरि नहीं अत ८ न तद्धासथतेसूरमोन 
शशङ्कि न . पावकः यद्सवा न निवतन्ते तद्धाम परमं ममं? 
८ इति गीतायाम्‌ ) अर. जव जीव केवल्यशुरीर मे रहे हे सो 
सचिदानन्दरूप कास मेँ भरोरहे हे तहां जव भनको अङ्ग वह 
चित होड है तव तुरीय -अवस्था.को स्मरण .होड है सो याको 
महाकारण शरीर है ओर जव बह सुख क स्मरण तेः वासना 
उपजी तव सुषुसि अवस्था मँ मगन .होईहे जागे है तब कहै 
ङि आज. सूच .सोथो याको या कारण शुरीर हे ओर जब बह 
बाना संकल्प विकरसयरूप भयो या. याको सक्षम शरीर हे स्वम 
अवस्था को सुखं भयो भौर जव सेकरप विक ते नानाकर्मन के 
फ़ल ते रष्व, अपू ; तेज, वायुः आकाशादि ते स्थूलशरीर पात 
हि तहं जाधत्‌ ॒वस्था.सों सुल होई है तामे प्रमाण पत्देह क. 


५२९ - - बीजक क्षीरदास। 


निरय को “ एक जीव जो स्वतःपद्‌ बुद्धिप्रान्ति सो कलं। 
काल होई व काल रचि तामे भये विहाल ॥ बीहाले को मता 
जो रेड सकल अतलाय ! जाते पारख प्रह लहि जीव न्ट नर्हि 
जाय ॥ करि अनुमान जो शून्य भो सूं कतहू नाह । अपु 
आप विस्रो जवे तन विज्ञान कहि ताहि ॥ ज्ञान भयो जान्यो 
जवै करि आपन अनुमान । परतिनिम्बित माई लले साक्षीरूप 
वान ॥ साक्षी होय प्रकाश्‌ मो महाकारण स्यहिनाम । ससुर 
श्रताण॒ सो निस्बभो नीलवरण घनश्याम ॥ घद्थो विस्थ अधप 
भो शन्याकारस्वरूप । व्यहिका कारण कहत हों मर्ह अधियारी 
कूप \ कारण सों आकार भो श्वेत ओगुष्परमान ! वेदशच्र सव 
कहत हँ सक्षमरूप बखान ॥ सृक्ष्मरूप ते कम भो कर्महि ते 
छ्मस्थक् । परा जीव या रहट म.सहे पनेरीशर्न ॥ सन्तोषटभरकार 
की देही । स्यलसक्ष्म कारणएमहं कारण केवल हंसकिसेही ॥ 
साहे तीन हाथपरमाना देह स्थल बखानी । रातावशे वैखरी 
चाचा जायत अवस्था जानी ॥ रजोशुणी ॐकार माघ्ुका त्रुटी 
हे अस्थान । सुक्किश्लोक प्रथमपद गाघ्री बरह्मा वेदं बाना ॥ 
प्रथ्वी त खेचरीमुद्रा मगपपीलघटकासा । क्षरनिणेयबड्‌- 
` वागििदशेन््री देवचतुदश॒बाप्ता ॥ यर अहेच्छग्वेदबताय यशि 
संचारा! सत्यलोक विषका अभिमानी बिषयनन्दहकारा ॥ 
श्रादे सन्त आं मध्य शुढ्द या लखे कोड बुधिवारा 1 कहे कबीर 
सुना हा सन्ता इतिस्थृलशयीरा १ सन्तो सक्षमदेह प्रमाना। 
सूक्तम देहञ्जगुष्ठ बरावर स्वप्र अवस्थाजाना ॥ तवश उश्कारः 
माघ का सतोगुर विष्णुदेवा। ऊष्वं ओ अधतो यजर्वेद है करट. 
स्थान अहवा ॥ सुक्गि्मीप सोक वैकुण्ठं पालनकिरिथाराखी । 
मागविहगमूचरी सुद्धा अक्षरनिशंयभाखी ॥ ्ावतल्कोहहकारा 
सन्दाऋग्नकाहेय । पञ्चप्राण श्विततीयापद गात्री मध्यम षणी 
लाहिय ॥ शद्‌ स्पशुरूपरसगन्धेमंनवुधिवितहैकारा । कै कबीर 
सुनाभदरसन्ता चह तन सृक्षमसारा २ सन्तो कारणकेह सरे । 


साखी | ५३५ 


घ्नापापवैप्रमा तमोगुण कारावर्शपेवा ॥ मध्याशून्यसकरार- 
मालुकाहदयासतो अस्थाना । महदाकाशचाचरीयुदराइन्याशुकणी 
जाना ॥ ,उददात्रग्निुष्ति्वस्थानिशंयकण्ठस्थानी । कपि. 
मारग तृतीयपदगात्री अहे प्ाज्ञअभिमानी ॥ सामवेद पश्यन्ती 
वाचा सुकरसवरूप वखानी ! तेज तत्व अदरैतानन्दं अर्हकारनिर. 
वानी ॥ अहं विशुदधमहातम्‌ जामे तान कट न समा । कारण 
दह्‌ इतासभ्भरण्‌ कह कवीर वुकाईं सन्तो महकारणतनमाना। 
नीलवरण शं ईैश्वरदेवा है मसूरपरमाना ॥ नालिस्थानविकार- 
माघ्रुका चिदाकाशुपरवानी । मारयमीन अमोचरसुदरा वेद अर्थ 
तहिं जानी ॥ -ञ्वाला कलचतुथंपवगान्नी आदिशुङ्किततुबाऊ । 
आश्रयलोकाविदेहानन्दं मुक्गिप्तस्योतिबताऊ ॥ नृरौ भरकाशिकं 
तुसीयवस्थाप्रतिक्ञातुअभिमानी । सीवन्हकारमहयकारणतमहवो- 
कवीरवखानी ४ सन्तौकेवलदेहधसखाना । केवलसकलदेहकासाक्षी 
भमरगुफा्स्थाना ॥ निराकाश ओ लोकनिरा्रयनिर्शयज्ञान- 
वशेखा । सृक्षमवेद्‌ है उन्ुनुद्राउनसुनबाणीलेखा ॥ बह्मानन्द 
कहीहंकाराव्रह्म्ञानफोमाना । पूरणएवोध्मवस्याकहियेज्योतिसव- 
शूपीजाना ॥ पृण्यगिर्स्रुचिरूमाघ्वकानीरज्जनस्भिमानी । 
परमारथपथेमपदगात्रीपरुक्तिपहिंचानी ॥ सदासीव अमार्ग 
सिलाहै तदैसन्तमतधीरा । कालेतीतकलासम्पूरएकेवलकै 
कवीरा ५ सन्तोसुनौहसतनन्याना । अवरणषरणरूपनहिं रेखा 
जञानरहितविन्ञाना ॥ नहिं उपै नहिं बिनशे कवं नहिं अवर 
नहिं जाह । इच्च अनिच्छ न दष्ट अदृ नहिं बाहर नहिं माहीं ॥ 
भतूरहितनकरताभोगता नहीं मान अपमाना । नही ब्रह्म नहि 
जीव न माया ज्योका त्यों बह जाना ॥ मनबुधिगुनडन्द्रिय नाहि 
जाना अलख अकहनिबीना । अकलश्चनीह्नादिअभेदा निगम 
नीतिपफिरिजाना ॥ त्वरहितरविचन्द्रनतारानहिदेवीनरहिदेवा । 
स्वयंसिद्धिपरकाशृकसो नहिस्वामी नहिं सेवा ॥ हैसदेह विज्ञान 
मावंयदहसकलबासनास्यागे । नहिं गे नहिं पाये कोई निज 


५२६ वीजक कवीरदास। 


प्रकाशे पारो ॥ निजप्रकाशमं अप अपनो प्रति भये विज्ञानी । 
उनमत्ालपिशातसूकजडवशार्पाचडहल्ानी ॥, खोये आपु मः 
पनपो सवरसनिजस्वरूपनदिंजाने । फिरिकेवलम॒हकारएकारण 
सृकष्म स्थततपरमानेः ॥ स्थूलसूक््मकारणमहाकारएषेवलपुनेवि" 
ज्ञाना । भगेनष्टयेहेरपेरमेकते नदी कस्याना ॥ कहे कवीरसुनोहो 
सन्तौवोजकरेगुरुरेसा । उयहितेमापञ्मपनपोजानो मेरोलटका 
रेता ” ६ ओर जव पांचो शरीर ते भिन्न अपनेको मान्यो अर्‌ 
आपनेकेो अह्मरूप न मान्यो यह. मान्यो कि मेँ साहवको अंश्‌ 
हँ.यह. जान्यो तव साहब याको हसश्रीर देइ है से जैसे साह 
अनिवचनीय रस रूप है ठेते जीवो हे रकाररूप साहब हे मकार 
रूप जीव हे स्युनता येती है साहब स्वामी हे जीव सेवक .है.सा- 
हव खतन्त्र है थह परतन्त्र है साहव गी मरजी ते सव कराम कर 
ह जसे गुण साहवके तेते यष्टकेहे जेते साहव नहीं अवि जाय 
है एसे यहो नही अव जाय है साहब के पासते जैसे साहव की 
सधैत्र गति हे ेते याहकी सवत्र गति.हे साहवके वरावृर याको 
भोग हे तामे प्रमाण व्याससुत्रम्‌ ॥ भोगमात्रसाम्यलिङ्घत्‌ं तामं 
 भ्रमराण षटदोहावलीको शढद कषीरकां ^“ ततवभिन्ननिस्तखनिर्‌- 
क्षरमनोपवनतेन्यारा.\ ,नादबिन्दुञ्जनहदअ्गोचरसस्यशुष्दनिर- 
धारा * ओर स्थूलशरीर पचचीस. तत्त्व को है प्रथ्वी, अप्‌ › तेज; 
वायुः आकाश्‌, वश्‌ इन्द्रिय, पञचप्राणः मन, बुद्धि, चित्त, अहं- 
कार, जीव सो जाथतञ्वेस्था म अनुभव हह है ओर शश्वेद है 
भधमपदं गायत्री ओर सूक्ष्मशरीर सत्रह तछकोहे  पथप्राण दश्‌ 
इन्द्रिय मन वुद्धि सो स्व अवस्था म अनुभव होड दै ओर 
यजु षेद हं द्वितीयप्दगायन्री ओर कारणशुरीर तीनितस्व को हे 
(वत्त अहंकार जीवात्मा सो सुषि अवस्था मे अनुभव हो$ हे 
सामबेद हे तृतीयपद गायत्र ओर्‌ महाकारण शरीर हुड तच 
४ अकार जीवातमा सो तुरो्ावस्या मे अनुभव शो हे 
अधच शएव्रद्‌ह चतुथपरदगायत्नी दहे जीव सृकष्मवेद हे नी ॐकार 


` ` प्ाली। ` ५२७ 
पञ्चतपद्‌ गायन्नी ह वचन म नही आवि है ४ टो पद गायत्री 
नामं वेद हे तमे प्रमाण “ निद्रादौ जोगरस्यान्ते 'योभावरंपप- 
यते॥ त्भा मावयेनित्यमक्षयानन्दमर्ुते” ओर कैवल्यशुरीर 
एकत्व को हे चितूमोत्र है श्योर जोन बह्मको टौ शरीर मानि 
राख्या सो निस्त्य है सो वाको घ्म हे कु बस्तु नही है सो 
जो कोई रामनाम को रमरण करत साह्बको जान्यो व पचो 
शरीर को स्यागकियो तव ताहव ईसशरीर जीव को देइ है मन 
घचन मँ नहीं ऊवे है सो हंसश्रीर अनिर्वचनीय हैरसहपहे बह 
निस्ते परह सो जव भाते रस जो है सोढ व्यञ्ननात्ति 
करिके जानो परह ती अप्रा्ेत जो मनं वचन के प्रे है बको 
कोई केसे जाने सो तौने हसश्रीर म प्राक्त हैके साहवके पास 
जाङ्कै षरि नही अवह उहां माया मन आदिकनकी पटुव 
नहीं है सो साहब कहै हे किं हे जीव | हसस्वरूप जो छंटों शुरीर 
विहाय सरो हमारे पास है त्‌ कहां मन्ादिकन मे लगिके बिगरे 
जाउहौ तुम हमरे पास आवो ओर अर्थं इनको स्पष्टे अन्तम 
कुष अथं लोले देह है सो श्रीकवीरजी कंद हँ कि षट जे दै घो 
छरीर तिनको रेषा कहे कगरा हे सो मेटो जोने बरह्म प्रकाश मँ 
तुम भर रदेहौ सो वाको चों शरीर माप्रनो सानो हे सो तिरो 
शरीर नहीं है बाम पैर तो पिशाचवत्‌ उन्मत्तवत्‌ हैजाई है जाको 
भूत कहै ओर जो उभ्मत्त होईहे ताको यथाथे्ञान नहीं होड 
सो पेसां गुरु करो जो साहवको बतावे तब. आपनो चटा शुरीर 
दैसस्वरूप पावोगे लोक मँ जो साहव देह है तोने इहां साहव 
कर्यो है कि छंठी तिहारीही. जगह कहे चटा शरार हसस्वरूप , 

०, क, „म & ०, 
हमारी जगह मे कंहे हमारे दे सो. हमको जानोगे ही रह्म 
है तब हमर पिये परावोगे जोन चदे शरी तुमं मानि रास्यो हे 
ओर खोज हौ सो तिहारो नर्ीहि ताति त्हारो का न सरेगो॥ १॥ 
शब्द्‌ हमारा तुम शब्दका, सूनिमाति जाहु - सरसं ॥ 
जो चाहो निजत्ल को; तो शब्द लह पराक् २ 


१,३द६्‌ जक कवीरदास ) 


साहव कंहै हे कि शब्द्‌ जो हे हमारा रामनाम तानह शब्द 
केतम हौ सो रामनाम को सरेखिके कहे विचारिकं साया ब्रह्म 
म मविजाहू जो निजतत् को चाहो कि म कोनतत्व यथाध्‌.हू। 
तो शञ्द जो रामनाम ताको परलि लेड अनादि -शृब्द यही हं 
मेरे धाम मे यह नाम मेरो सदा घनोरहै है जव आदि उत्पत्ति 
प्रकरण होई है तव यही नाम सेके यदहीको अथं वेवश्ाख व सव 
जगत्‌ निकासिके वाणी जगत्‌. कौ उत्पत्ति करदं रामनमका 
धर्थं मो रूढ है सो अर्थ॑बाणी गत कैदेई्‌ है तोन अथं साधु-जाने 
हे फिरकार जे हैं साहव तिनको अकार जो है आचाय सतम 
सो मकार जो हे जीव ताको शुरण करवै है सो तुम मकार तव 
हो ताको जानो चाहो तो शव्द ज है मेरो रामनाम ताको परखो 
जो ककार के. सभीप मकार हो तो वो मकार कामरूप संजर 
ओर जो दकार के समीप मकार हइ तो दामरूप सजेहै इत्या- 
दिक नाना शब्द सजे ह तहां तने. रूप हेजाई है वतनी शुद्धता 
नहीं रहिजाय ह जव वह मकार-रकार के समीप सजे हे तवहीं 
शुद्धता हाहं एस त॒म मर समापस्जाह सां मर पस सवां 


न 


मोको जानो तो तुमह शुध हेनाउ जसे रकार के समीप मकार 
सदा रहै हे तेसे तुमह सदा के मेरे समीषी हयो ताते मेरे समीप 
आवो ओरे ओरेमेन लगो रकारके शुरण मकार को अकार 
कैरवे ताम प्रमाण “' रकार रामरूपऽय सकारस्तस्य सः 
तकः । अकारः भ्रासकारस्य रकारं योजनासता'" (-इति शम्भस 
(हेतायाम्‌ )॥ २॥ 


गब्द्‌ हमारा ्राद्का राब्द्‌षह पल जवि ॥ 

फल रहनं कां यका, घ्रा खाया जीव ३ 

साहव कहै हे किः हमारा शब्द्‌ जो रामनाम सो आदि को 
2 सापहते यह्‌ शु्द मे जीव पेठा हे सो शव्द रामनाम जीव 
फे राहेवेको पाच्च हे जैसे -एूल के रहन की रोकनी पाच्च हसो 


न ५, (न 
रामनामको लकं निय सुतपूर्वक हो विषे क भय न लगे 


साखी! ५२६ 
तोने रामनाम को सार जो अर्थं है सोह धी ह ताको घोरे जेपश 


ह गुरवालोग अज्ञानी ते खाहृलियो अथव पूर्वत छ फो घोरा 
कह हे जाम सार्‌ नहा है एसे जे हे चि गुरुवालोग ते साहव 
को यथाज्ञान जो घी ताको खाई लियो कदे वाको ओर भौर 
अथं करि नानामतन मे लगाईदियो जो रामनाम मोको बतावि 

सो अथं भुलायदियो गुरुवाललोग बड़े घोर दे येई संसारम 
तोको डारि दियो हे ॥ ३॥ 

शब्द्‌ बिना श्रुति आंधरी, कहौ कहां को जाय ॥ 

हार न पवि शब्द्‌ को, फिरिफिरि मटकाखाय 

श्रीकनीरजी केह कि श्वुति जो हे ब शब्द जो है रामनाम 
ताके विना आंधरी है काहेते क्षि रकार मकार शति की ओखी 
ताके निना काको जाय सो शब्द जो रामनाम है तोनेको हार 
नहीं पति अर्थात्‌ अर्थं नहीं जान रामनाम.तो साहबभुख अथं 
मँ मन बचन के परे पदार्थं बतावै हे था श्रुति नेति नेति कहि 
घतावै है याते रामनाम को साहवमुख अर्थं नहीं कहि सके है 
याते यामे परिके जीव फिरि रिरि भटक खाय हे ज्ञानभङ्कि 
विज्ञान योग बता है किरि किरि नेति नेति कटि' कहि देह है 
याति जीव भटका लाई है उहां वस्तु कूल नहीं पविहे जो राम , 
नाम को साहवमुख अर्थं जीव जानिके लवि तो सब श्चुति 
लागिजार्यँ र सवके परे पदार्थं सौ जानि जाह काहे ते जिना 
खी कोई नहीं देस जोनी तरहते रामनाम ते सव शति लागि 
जाय है शौर अनिर्वचनीय पदाथ मालूम होय है सो पीडे 
लिलि आये ह ॥ ४॥ ध 3 
शब्दं शब्द्‌ बह अन्तरही मे, सार शब्दं म॒थिलीजं ॥ 
कह कबीर जेहि सारशब्द नहि, धिकजीवन तेदिदीजे५ 
जहां जहां अन्तर तहां तहां बहुत शब्व देखे हँ ओर तुम 
रामनाम को अनिर्वचनीय दै श्रुति की आली ह या कहो हो स 
9 
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ते होमो. एकशब्व वोह होड सो वां देतो नहीं हे सरं 
शब्द है जव सव शब्दन को मंथे तव वा.जानिपरे सो भीकवीर्‌ 
जी कहै कि जेष्ठिको सार जो रसनाम सो नहीं मथि लिथो'ह 
ताको जीवन ससार मँ धिक्‌ है सारशष्द मत लीजै जो यह पाठ 
होई तो सारशुष्द रामनाम तीको मतलेह ओर जे मतत 
कुमत है तेहिको ` ेष्ठिदे समनाम बर्न सव श्रुती का असी = 
ह वामे प्रमाण “ आखर मधुर मनाहर दाऊ । बस्णविलाचन , 
जनं जिय मड ” १ “ शङ्किल्लीकणपएरो मुनिहदंयवयःपक्षता . 

तीरभमीं संस्तारापारतिम्थोंःकक्िकलुषतमस्तोमसोमाक्रविम्बो । 
उन्मीलस्पण्यपञ्जदमत्लितदले लोचने. च श्तीनां कामं रामेति 

वरौ शमिह कलयतां संततं सजननानाम्‌ *॥ ५ ॥ | 


शब्दै मारा भिरि गया, शब्दै चाडाः राज॥ 
जिनजिन शब्द्‌ विबेकिया, तिनको सरियाकाजं ६ 


श्रीकवीरजी कै ह कि शुष्द्‌ जो मनाम तोने क्रो जगत्‌, 
मुख अर्थ मं वेद शाल्लं पुरश नानामत ओ निकसे हैँ तामं जो 
ल्या सों गिरग्रयाअंधात्‌ संसार मे पो ओरं जिन जिनं शब्द ` 
धिबेकिया कहे सब शुष्दन ते विचार करि कसीर्शष्दं जो रस ` 
माम ताको जानिलियो सोई ससारर्प राजको खोडिदिये ओर 
तिन्ही को काज सरिया कहे सिद्धभयो हे ॥ ६ ॥ 


शब्द्‌ हमारा आदि का, पल पल करे जो रादि ॥ 
अन्त॒फलेगी माहली, ऊपर की सब वादि ७ 


गुरमुख साहेव कह हँ हे जीवो [ हमारा शब्दः जो राभ 
नामं सोहं आदिको हे अथौत्‌ याही ते प्रणव वेदे शाकलः धाणी 
सव निकसे ह सो थाको आदि. कहे स्मरण जो -पल २ कह . 
निरन्तर करेगो तो अन्त भ फतेगी साकेत जो हमारो ` महल . 
ताको . माहव शोहभो बतैया होडगा अथात्‌ तहा को जहमो 


‰ 


साला! | ५३ १ 


स „ >, (>, 
र स उप्‌ के मत बाद्विवाद ई ॥ ७॥ 
` जिन्न संबलना किमा, अप परपाटन पाय ॥ 
भलपरे दिन . आधये, संवल क्रिया न जाय ८ 
श प्रीकवीरजी कै ह कि अतत पुरपाटन जो या मु शरीर 
तने को पायक जिन जिन पुर्प वल न करिया कहे सम्य 
भकार वल न्‌ कियो अथात्‌ मन आादिकन न जीति तियो साहव 
को न जान्यो अथवा क्षंवल्त कह जमासों परलोक्र की जमा राम 
नाम कोन जानि लियो अथवा संघ कहे कलेवा सो दिन 
अथये कहे शरीर टे फालि परे अर्थात्‌ चोसीला योनि मँ 
पस्य मव सबल क्रियो नहीं जाय है ॥ ८॥ 
` हंसा . सरवर तजिचले, देही परिभे - सुनि ॥ 
कहै कीर पुकार, तेद द्र तेद धुनि €. 
हे हंसा जीव | विना साहव के जाने या सरवररूपी शरीर 
तजि जाउगे तव था देष सुचि परिजायगी श्र्थात्‌ मरिजायगी 
सो श्रीकवीरजी कैर कि हम पुकारिके कै हँ विना साव क 
जनि ते दर ते धूनी वने ह अथात्‌ नये तलाये मेँ लाडि 
गाड़ जाइ है सो जहे जायगो तह देहरूी सरवर्‌ मे वासना- 
रूपी द्र सँ कमैरूपी शृन्हि गादिलेडगे पुनि पदा होगो जनन 
मरणएनद्रटेगो ॥&॥ _  ., 
हंसा वकयक्‌. रंग लखिय्‌, चर एक्ट ताल ॥ 
क्षीर नीर ते जानिये, वक उधर तेदिकाल १० 
बकुला ओर ईस पकी रहन होड ओर एकी ताल म चरे 
` & परन्तु जव नीर क्षीर एकं करिके धरिदियो वे ५ पीये 
यानी रहिनेयो तव जानि परो हंस है ओर नीर क्षीर जुदो कीन 
न भयो तव 'जान्यो कि वकुल है एसे रीका,-कण्ठी, .मालाः 
टोपी सष वरा होह है जव विचार करन. लम्यो मन माया 


श्रीर्‌ ऊपर के ञे सव नानामत ह ते वादि कदे मिथ्या है अथवा 


५६९९ ` वीजक कबीरदास । 
बरह्म जीवं इनते साह को अलग मान्यो तो जान्यो कि ये हस, | 
जो. मन माया ब्रह्मजीव ते अलग न किया साहब को ता ` 
जान्यो कि ये बकुला है ॥ .१०॥ | स 
कि हरिणी ` दूतररी, चेरे . हरियरे . ताल ॥ 
लक्ष. हेरी यक. सगा, केतिक टरो भाल. 9१ : 
जीव. कै है कि. हे हरिणी बुद्धिः! तै काहे दूबरी हरदी हे 
- संसाररूषी हरिथरे ताल भँ चरिके यह संसारताल म लक्ष तो . 
अटेरी कहे मारनवाये हे सो तें केतिक भारटासेगे मर्दी जाईगो- 
` श्लो हरियर है जौने तेल मे तोने मे काहे.नही चरे है साहवः' 
मँ निश्चय कहि नही करे है ओर भक्किरस सरोवरम्‌ रक्षक एक. 
तेरे ओर सावे है ताते. साहषे फ ताल मँ चर.यह्‌ संसारताक्ञ . 
फो छोड दे यहि संल्ारताल से लाखन मखेयाहं ॥-११॥; ` 
तीनि लोक मो -र्पीजस, - पापं एरय. भो -जाल॥ 
सकुलं . जच सावज मर्य, एक अहरा . कतल ३२९ 
तीन लोक जो पीजरा हं तामे पाप पएण्यङूप जाल लगे हं 


अथात्‌ व्राही मे सव -अटके हैँ सो सथ जीवे सावज ह तिनको ` 
काल जो ह शिकारी सो-मारि मारि खाय हे ॥१२॥ 


सामय -जस्स ` वाद्या. पष - खाया पञ्च ॥ 
आधा सा; च्राधी. कहै, तप्र मेरी . सन्नि १२ 
लोभं करत करत जन्म गेव्राह्‌ दियो. ्र्थात्‌ दन्य विदुष. फै 
वास्त नाना पाप किये सो जो भ्ाङृतन के पाप पुएय रहै ताहू को , 
फट पूवेजन्भ के लायशये सो देसी जो लोभवारी बुद्धिर सो आधी - 
कहे मानसी व्यथा है सो.वो देसी बुद्धि.को या सम तातभावतेः 
भा कहैहेकिमेवड्ी वुद्धि केके जटिच्यायोभं हराय दियो ` 


ईर्यादिक कहिके अपनी बुद्धि कों बुधि कहै.हे ओरं की वद्धि 
नही केह ह तोने पर मेरी खु्नि है कहं रिस है ॥' १ ३॥ 


4 


सली। ` ५३३. 
| ^ | 
आधी साखी शिर खंडे, जो निस्वारी. जाय ॥ 
क्या परिडत क्या पोथिया, रातिदिव्समिलिगाय ¢ 
आधी साखी कवर की चारिविद का जीव सो्ागे माधी 
साखी रामनाम को किश्राये है सो माधी जो है रामनाम सो 
सव ते शिरखड़े है कहे जिर है जो यह साली निस्वारी जाय 
अधात्‌ रामनाम निरुवारा जाई ओर जो खण्डे पाठ होड तों 
अर्धचन्द्र धिन्दुते खण्डे कहे पणिडतौ होड ओर या रामनामरूपी 
साली निरुवारी जाय अर्थात्‌ साहबमुख अर्थं याको समुमै तो 
परिडितन्लोगं दिनराति पोथी देखि २ महँ रामनाम ते काम हे 
जाय है तार्मे षमा “ नामक्लिया तिन सब क्षिया, सकल शान्न 
को भेद । बिना नाम नर केगये, पहि पद्वि चारो वेद्‌ »॥ १४॥ 
पांच तत्व का पूतरा, युक्ति. रची: मेकीय ॥ 
भँ तर्हि पृषठौ परिडता, शब्द बड़ा की जीय १५ 
यह पचत को एतरा जो शरीर तामे ते यह युक्ति खेहै कि 
भैकीय कहे महीं सालक हों सो हे परिडत | मे तोको पोह कि 
यह शुष्द जो रामनाम जाके विना जाने संसारी भयो है तौन 
षडा है किते बड़ा है जो आपने को मालिक साने हे ॥ १५ ॥ , 
पांच तघ्ठ को पूतरा, मानुष धरिया नादं ॥ 
एक कंलाके वचिह्ुरते, विकल भया सब ठार 9६. 
। . पांचतस्र.फो पूतरा जो त है ताको मनुष्य यह नाम धवो दै 
कला जेहि साहच के नामरूप लीला धामादिक सव परीरहीं एक 
कला जो.रामनामःतौनेके वरिदुरत म सबठार म विकल हेगये 
कहे जते शर धारण. कर ह तह विकल दोहं मतुष्य नाम मे 
यह स्यग्य है कहै पचत पता को मनुष्यनाम .धराइलियो 
है इको यह न होड साहब $ इहा दै. दिन सो भापनो 
क्प 'भृलिके संसार्‌ मं पयो &॥ १६॥ (न 


५.३४ बीजक कवीरदास । 


र्रहि ते रम उपज, सब रेग देख एक॥ 
कौन रु है .जीव को, ताकर करहु विवेक १५७ 
, र्हि जो है संसाररङ्क तोन रङ्ग जव जीव को लग्या हं तवहं. 
नानारङ्ग उपञ्यो है कहे नानारूप के भये ताको तो हम एक . 
लै कहे मायाहीके र देखे है यह्‌ जावात्सा शुं जोहै तक्र 
दरीन रषद यह तो भिवेक करो.॥ १७॥ । 
जंधतह्षी . जीव : है, शब्द सोहागा शेख ॥.. 
जंरद वन्द्‌ जल कृकृहा, कह कव[र कृद देख १८ ; 
यह जीव जो हे सो जाप्रत्रूप हे कहे सदा वतस्य हं जसे 
साहव को रङग श्वेत चैतन्य आनन्दघनीभ्न॑त हे पेसे याह भगु 
चेत्य है शव्द जो रामनाम सोहागारूप साहव क्रो मिल्लावन- 
वाये ताको शेष है अन्त करो वणं मकार हैः सोः जरदबन्द जल 
कहे जरदवीयं खी को जलपुरुष को ये दुनहूनके वीयं ते शरीर ` 
ङ्प कूकुही जीवके लगि गहं जसे सेतनम क्कुही लगिजाइहे सो 
कथीशजी कहै कि याको भीतर विचार करिदेखो यहि जीवको 
स्वरूप जानिपरे चूकुही उड़ाक्वो जसे कूकहीते अन्ननाश्‌ हैजाइ 
है पेसे यह्‌ शुशरख्यं ककुदी जीवके लगी है सो एकरी शुद्धता 
को नाश्केदेड्‌ है ॥.१८ ॥ - 
पांच त्व सै या तन कीन्हा, सो .तन लै कह. कीन्ह ॥ 
कमहि कं बश जीव कहते, कमहिको जिय दीन्हं १६ 
या पांचतस्न को लेके या शरीर श्नियो सोथा शुरीर केक 
त कौन काम कीन्छयो कर्मके वश्‌ हके मसे यंश जो..जीवं सो ` 
कमह क देतभयो मेरो हेके अथात्‌ क्के वश्‌ हैके संसारी भो 
जीव सो कौन वड़ो काम कियो जीव कहवावनं लग्यों ॥ १६.॥ 
पाच तत्व क मतिर, गप्र वस्त अस्थन्‌) 


वररल मस काइ पाद्‌ है, गरु के शब्द्‌ प्रमान २५ ॥ | 


साली। ` ५ 
„ पचत करोजो था शरीर ताके भीतर जो गु्बस्तु जीवाम 
है ताको स्थान हे ताको मम कोई बिरला पै है ि यह नित्य 
कोन्‌ को है यामे गुर जे साहव है तिनका शब्द जो रासनाम 
सो$ प्रमाण हे तोने को अर्थं विवार करै तो या जानितेहि कि 
जीव साहे कोह ॥ २०॥ | | | 
अशुन ततत्‌ अदि आसने, पिर्डमरोखे मूर ॥ 
ताके दिल मे हौं बसौ, सैना लिये हसुर २१ 
, अशुन कहे शून्य नहीं वा निराकार के परे अशन्य जो सहव 
करो तन्त आहिक तामे आसनकेक अथात्‌ ध्यान मे रत पिण्ड जो 
है शरीर ताके भरोखा जे नेत्र तिनते साहब को जो को$ नूरेखै 
करि सव साहयै को प्रकाश पृण हे सर्वत्र ताके दिल मँ आपने 
परिकरते सहित षसौ ॥ २१॥ । - 
हृदया भीतर आरसी, मुख तौ देखि न जाय ॥ 
मुखतो तबहीं देखि, जव दिलकी दिबिधा जायर२े 
हदय भीतर जो आरसी है कहे तोन आपरन परिकर ज हैँ 
जानकी लक्ष्मएादि तिनको सुख आपने कूपको जो सो नदीं देखो 
जाय है बो विचार करिके देखो जायहैसो मुखजो कुश्हाये 
स्वरूप सो तवहं देखिहौ जव मे मोर चा द्विविधा जात रही किं 
चित्‌ अचितरूप सव साहिवे के देखोगे ॥ २२ ॥ 

[ कष 4 + ~ ७११९ 1 & 
ऊंचे गवि पहाड़ पर, ओ मोटे . की बहि ॥#` 
एसो ठाकुर सेये, उवरिय जाकी बाह २३. 

` जो गाव उँषेषर होई है तहां बडा की भय नही होइहे जाके 
जघरेकी बाह होइहे ताको डर नहीं हीय है देते चो गाव जो 
साकेत तहा साहव जे हे तिनकी जहां वांह एसे जे साहब हे 
तिनकी दाहे टिकतौ जाते उवौ उह मायात बृडाको डर नही है 
कहा मन मायाविकन मे परेद इनमें काल ते न घंचोगे ॥२३॥ 


ी 


५३६ | बीजक कवीरदास ! [र 
- ज्यहि मारण गे परडता, तंह गद -बहरः॥ 


ऊंची घाटी राम की, स्यहिः चदि रहे कवीर.२५ 


¦ ज्ञे मार्भ म रामनाम जाने तिना परिडित गये वही मगरे 
मूलौ जातभये अथौत्‌ पापी पुएयी सव वही यमपुरी हये कंवीर्‌ 
जौ कहै फ ईची घादी जो रामनाम तरम आरूढ हेके माय - 
के बड़ाते बचिगयों सवंको तमाशा देखो हँ ॥ २४॥ . , ` 

हे कबीर तै उतरिरहु, सैवल ` परोहन - सथ ॥ .. 

सबल घटे ओ पग थके, जीव षिराने ` हाथ रपर 
~ गह्वालोग मोको समम्ायो हे कबीर ! तें उची घाटी जो 
शमनाम तोने ते उतरिरहु'न तरे सबलकहे कलेवाहे न पराहनं, 
कहे बाहन साथ है सो सषल ओर पगु जव थकेगो तथ जीव तो ` 
बिराने हाथ हेजाहमो जो हमारे पस आवोमे तो ज्ञानयोगाविक.. 
सबल बतर्वैगे  अहबरह्मास्मि ' वाहन देरथेगे तामे आरूढ देकं 
संसारसस॒द्र पार हे जाईगो.॥ २५॥ .. “-- 

घर कबीर का शिखर पर, जहां सिलिहिली भेल ॥ 

पाय न टिके पिपीलिका, खलकन.लादे` बेल २६ 

श्रोक्रवीरजी कहे कि हे गस्वालोगो | हमारा घर शिखरजा 

रामनाम है तामे तहां गेल चिकनी हे चीरी जो बद्धि ह ताहीके 

{य नही दिके ह अथात्‌ वा मन वचन के परे रामनाम ओर. 
स्वरूप हे ताते वि्ुलनहरि हे गेल उदां नानामत नानाशाखरूप 
लाद्‌ लाद. वेल जहे गुरुव ते नदीं जायस्कै हे अथौत्‌ सृक्षमवुद्धि 
नही जायसके है तो त॒म जे नानामतन कोला लदेदहेसो, 
कतं जायप्तका हो जहा म दिको हो तहां भरि तुमह पचि स 
फते नही हौ र्हा कलेवा देउगे कहां वाहन देडमे ॥ २६॥ 

विन्‌ देखे वह देश की, वर्तिं ` कहै सो कर ॥ 

अपि खारी ` सातल, बेचत फिरत. कपर २७ 


साखी। ५३७ 
ध श्रीकवीरजी करै हे षि जने शिलर म हम चष तौने देश ढो 
विन! सतथुर दवारा देले जे वात वहां की कहे तशर अर्थात्‌ तुम 
हमको उत्रन शिखरते बिना जाने कैश सो तुमही कूर ह कैसे 
हौ आप तो खारी ज नानाभत तिनफो हण कीन्देहौ स्वच्छ 
उञ्ञ्यल कपूर जोह ज्ञान ताकत वेचत्‌ करो हौ अर्थात्‌ द्रव्य हेकै 
चेला बनावत्‌ रो हौ भाव यह हे कि ना को मेद नही जानौ 
हमारे इह केले प्चोगे ॥ २७॥ 
शव्दशव्द्‌ सबको कः घातो शब्द॒ विदेह ॥ 
जिह्धापर आवे नही, निरखि पश्खि कर लेह २८ 
॥ 1 शब्द्‌ सव कोड कहै परन्तु वा शब्द जो रामनाम है 
सो वेह है विना शरीर काहे जिह्वा म नहीं आवे है सन चचन 
के परे हे ताको ज्ञानि ते निरखि के पारिख करिलेहुं ॥ २८॥ 
परवत उप्र हर बसे, घोड़ा वदि वस गारं ॥ 
बिन फुल भश रस चखै, कटु विरवा कफो नादं २९ 
पर्वत मागे जीव ब्रह्म को कहिश्याये हँ सो पर्व्त जो ब्रह्म 
ताके ऊपर हर जो माया सो जोति है अर्थात्‌ शबलित हैक संसार 
की उसत्ति करे है सो घोड़ा जो है मन तौनेसें गारं जो संसार 
है सो षे है अथौत्‌ मने म सब संसार है विन एल कहे या 
संसार तरु को एूल विषय है सो मिथ्या हे कु वस्तु नहीं ह 
तोने कौ रस भोंरारूप जीव चाले है सो वा विरवा को नतो 
कट सो वताड हमको नाम संसार मिथ्या है जोन याको साच 
नामहै ताको कहु ताकत तै नहीं जाने है ॥ २६ ॥ 
चन्दन बास निवार, तुभः कारण बन काटिया ॥ 
निवत जीव जनि मार, मुये ते सवे निपातिया ६० 
` हे चस्दन, जीव | अपनी वासना तु निवारण करु काहेते कि 
चै तेरे कारण  जौने शुरुवन कीं नानाबाणी नाना मतन म तुम 
लग्र .तिनकषीः बाणीरूप. घन म काटिडास्यो अथौत्‌ खण्ड 


[व 


दन । 


दय चीजक कवीरदास । 
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करिास्वो जति तुमको ज्ञान होय सो वासना मे पारक जीवत 
-जीव ठम अपनो न मारो जो वामे लागि.जाहूगे तो तुम्हासे 
जीवस्व जातरहं मरिजहुगे वाही धोखा मँ लगिकं आपका ब्रह्म 
मानन लगोगे तवं निपातिया कहे सब साहव कं ज्ञान का 
निपातं हे जाहिगो ॥ २० ॥ 
चन्दन सष लपेटिया, चन्दन काह कराय ॥ 
रोम रोम बिष भीनिया, अदत कहा समाय ३१ 
चन्दन जो जीव है सो कहा करे ह सप जे गुरुवालाग ह ते 
“ लपटिरहे है सो उनकी बाणी को जो हे विष सो रोम रोम विषे 
सेदि गयो है हमारे उपदेश जो अमृत सो कहां समाय ॥३१॥ 
व्यो मदादि समान सिल, सब यकरूप समार्हि ॥ 
कह कबीर साउज गतिहि, तब की देखि भका ३२ 
जसे स॒दारि समसानसिल होई है सो जो कोड देखे हे ताको 
सेते रूप देखि परे है सो कवीरजी करै है कि गुरुवालोगन की 
वाशीरूप सिलल मेँ तकी कहे खषटि के आदि म आपनी गति 
देखे हे कि तवहं हम बरह्म रहै ह या मानेके भोके ह कि हमहीं 
बरह्म हँ अथवा जयो मुदाडि कहे मुदको अदि व्रह्म उयो कहे केसे 
जेसे मसान ते सहित सिल पाथर ॐ थुतहा चौरा जे वा चोरा 
मे वेठे ह सो अथा ह कहे ह हमहीं बह्म ह सोहं कहै हे मे 
फलान सत हा आपन रूप भलिजाई हे देसे जं युरबालोगन 
की वाणी उपदेश्‌ ने परे हँ ताहीके एकरूप बह्म समाहि है यही 
कहे कि सदी बह्म ओर सव बह्मही ह एकरूप दखसे पदाथं नहीं 
है सो भ्रीकवीरजी कहे हँ साडज जो जीव हे ताकी तवकी गति 
गुसुवालोग कहै हं तव तुम बह्म रहेहौ अपने अन्नानते तुम जी- 
चत्वर क धारण कन्हे हो अवहू जो ज्ञान करो तो ब्ह्मही हेजाहृ 
या मानिक उपदेश्‌ जीव भोकेहे कि हमहीं बह्म है.अथौत्‌ जैसे 
चा परडा भृत नदीं हे जाह जीवही रहै है देसे न ब्रह्म रहै न 


साखी,। ५३६ 


ह्म होडगो भोकेषद के शुक ते दूसरो दष्टन्त ध्वनित होई जसे 
, कूकुर कोच के मन्दिर मं आपनो भ्रतिविम्ब देलि भके है रेते 
अपने मते गुरुवन की बाणीरूप देना मेँ आपनो रूप वहामही 
वेस भके है यह नहीं जाने कि हम साहब है या रारवा- 
, लोगन की बाणी भ॑ बह्म देखो परै है सो हमारे मनदीं को 
सनुभव हे ॥.३२ ५३ । पि 
गही टेक दे .नही, चच जीम जरि जायं ॥ 
 -मीठो काह अगार है, ताहि चकोर चवाय ३३ 
स की टेक कैसी ह जेसे चकोर को ओठ जीभ अर 
हे परन्तु अगारे को चावेहे ॥ ३३॥ | 
भिलमिल भगरा मूलते, बाकी चुटी न काह ॥ 
गोरख टके कालपुर, कौन कहावे शाहू ३४ 
` भिलमिल भगरा कहे दशमुद्रा करिके बङ्कनालते लिरकी के 
राह लेजाइके वह उ्योति जो मिलमिलाइ है तामे आत्माको 
मिलाइदेड है पुनि षट्चक्रं ते भिक गेवगुा मँ जो बरह्मज्योति 
है ताभ मिलिक व भागरा करिके के काम क्रोधादिकन को दरि 
करिके पुनि संसारम भलि परह अथात्‌ जव समाधि उतरि श्र 
तव फेरि वही मगरे भलिपर सो कभ॑की बाकी काह की नहीं 
रटेहे सब कमं भोग करे है ज गोरख कालपुरमे ट अथात्‌ 
उनहीं को जो काल खाइल्तियो तो ओर दूसरो कौन शाहु कहावै 
हे कोन काल ते चच्यो है जो बहुत जियो योगी तो कल्पन्तर्मे 
को$ नहं रहिजाय है जो को रहिगयो जल वद्यो तो जल में 
भिक्िकै रहिगये अग्नि बद़ी अनिनि मे मिलिक रहिजाङ हे तो 
महालय भँ नीं रहिजाई हे ॥ २४॥ । 
भ, । 4३ न, 1 ¢, अ 
`. गोरख रसिया योग के, मुये न जारी. देह॥ 
मास्त गली मदी मिली, कोरो माजी देह ३५ 
जो क्रहौ गोरख तो चने है तो प्रलयादिकनमे बोऊ न र्ग 


५९४० बीजकः कीरदस्त । 


योग छ रद्धिया ज है गोरख वे देसो योम हज्ञारनवषं किया किं ` 
मलो ते देह छो न जालो मासि गत्तिकै मारी मे मिलिगयो तव 
कोर के मई माजी कहे शद्धचमं देह गोरख की कटि्ाहं आ 
लिरपर वहो प्रलयादिकन मँ न रहेमो सो उनकी देह सुया कहै 
देम योग कियो कि जाते अन्ञान न रहिगयो संसार दूटेगया 
संसार ते भरिणये कै उनकी सक्ष्मादिक देहौ मल्लो पर न जरी 
जब देष्ट न जरी तव पनि २ संसार म आवतेभये कल्पान्तरन भ 
सो कल्पान्तर मे मोरखादि देके योगी सव. अवेहं सो 


आगे कहै ॥३५॥ ४ 
बनते भभि विहड पर, दरहा अपनी वानि ॥ 
वेद्य कर्को कहे, को करहा को जानि ३६ 


वन जी हे ससार तोते भागिक विहड जो हे अटषट गेल 
थह वि पस्थो जाह सो यह जीव को सदा स्वमावहैहे किप 
लयादिक्न मँ बह सै मयो ब एनि कर्य कहे करहिायो स्ं्ार 
ञं जन्य तियो शरीर धारण कियो सो यह्‌ जीव संसार योगा- 
द्विकं साधन कियो सो यह्‌ वेदम्‌ कह धीड़ा जीव कासो कहै मर 
शरीर काहे करहि अयो सह को जाने जसे आघ्रादिक वृक्ष क- 
रहि अवे हं कहे एति आवे हे फेरि फरेहँ आपनी छतु पाके तैसे 
जवं सहाग्रलखादिक भये तन लीन हेमयो जब उस्प्चि एकस्थ 
संयो तच फेरि करहि आये कहे शरीर धारण किये पनि नाना 
क्रं करिके नाना ष्टक्ञ पाचन लगे ॥ २६॥ 

बहुत रदक्सत्ता हट्या, शम्य समाध लगाय॥ 


फरहा पारेगा गाड़ मं; दूरि परे पर्ठिताय ३७ 
अश्व दटृतादेन समाध लगाइके शन्य भँ हीठिया कहे रमत 
क हमरो जन्म्‌ मर्‌ द्रूटेहे सो हज्ञारन कर्प सम्राधि.ल 
साय रह जब समाधि उतरी तब पुनि जेसेक तेसे हैर्गये अथवा 
दार चप ब्रह्य सं जीन्‌ रहे जव ष्टिम तव दुनि संसाररूपी 


साली । ५५१ 
गाह मे परिक पितानलगे पचितो कदे क़ वही वासना 
लमीरही ताते पुनि नानात्ताघन करनलगे कि हमारो जन्म भ. 
रण चट ॥ ९७.॥ 

केविरा भ्म न भाजिया, बहु निधि धरियामेख ॥ 
साई फे परिचय भिना, अन्तर रहिगो रेख ३८ 
कबीर जे है काये बीर यह जीव सो बहत माति के वेष 
धरत भयो योगी हक योग करत भयो ज्ञानी हेकै ्ञान करत भयो 
भङ्ग हेकौ भक्ति करतभयो करमकार्डी हके कमे करत भयो पे जिन 
को यह जीव अंश है पेसे ज है साई परम पुरुष श्रीरामचन्द्र तिन 
के विना जाने याको भ्रम न भाजत भयो जो सुक हू हैगयो 
आपने को बहू मानत भयो तो भूताज्ञानरेल याक रही गहं 
काते कि जाको हे ताको तो जान्यो नहीं योग क्रियो ज्ञान्‌ क्रियो 
मक्षि कियो व नानाकरमं कियो ताते पुनि संसारहीम परयो कोन 
रक्षाकरे रक्षकको तो वि्तराई दियो ॥३८॥ 
विन डंडे जग डंडिया, सोरठ परिया उांड.॥ 
बाटनहारा . लोभिया, गुरते मीठी खाड़ ३९ 
यह संसारम जीव बिना काके उड़ उद्या कहे सन रि 
जाति भये अथात आपनेही रमत साहवको ज्ञान भृतिगये व सो- 
रट या देश बोलीदै सोरठ पलदेड -दश॒उ फुलदेड सो ये सोरे 
उपाय बतायो वारि वेद ठभेदाह् छाल ह सोरते बहा सा- 
हुबको उपदेश इनको कियो पे ये सव अपने अपने कमम लमिगये 
उसको वा सोरठ कहे सोरे जोन बरह्मा उपाय चतायो तोन उन 
करो डप दंड वह कहे जोन चन कटिके भेदान्‌ हेनाय 
है सो उनको चारि वेद उथरेदाह बम्याल ई न साष्ट € त उ 
पश्यो कहे वामे साहनको खोज न पायो साहब विचार उनको 
दिखाई न परयो अनतही अनतही लगावै द वेद शा का चरथं 
करि काहेते न पाथो कि घाटनहरो जो ब्रहम है सो लोभी रोह 


५६२ जक कबीरदास । 


कहे रजोगणीहै सो बहुत चोरके कयो परोक्ष कल्यो जाते का न 
पावे रोर जे जानतभये ब्रह्माका उपदश्‌ त गुर ज ब्रह्माह तिनहत 
अधिक हेगये अर्थात्‌ गुर मुरहीको रदयो वेला खांड गयो गुरते 
मीदी खड होय है काहेते बह्माते अधिक हवेगये फ बह्मा गुणएको 
धारण क्ये है ओर वे सगण निशैएके परेकी वात जाने हं ५३६॥ 
मलयागिरि फे. बस्त मे, वृक्षरहा सव गोह्‌ \ 
किव को चन्दनं मया, मलयागिरि ना दोह ४० 
मलयागिर चन्दन के वृक्ष के बास्त मं सत्दृक् मररहं कह 
मलयागिरिकै बास सव म हैगडं कहु, मलथागिरि नहीं हेगये 
तिन को साहबको ज्ञान भयो तिनमें साहब को गुण आइ 
गये शद्ध हेगये कह साहव न हेगये जो कहो ब्ह्या तो चारि 
वेद खःवेदाङ््‌ डःशाख जे सोरठ ह तिनते सबको उपदेश क्षियो 
ताको गुतताथं ओर लोग काहे न समसथो एक साहव-को जनेये 
किते जान्यो तोने को अथं द्री साखी में दिखावै हँ ॥ ४०॥ 
मलयायरर के बस, बघा ठकं पलास ॥ 
बेना कबहु न बेधिया, युग य॒ग रहिया प्रा ५१ 
,  मलयागिरिके बास मे ढाक पलाश्‌ सव बेधिगये ओर बेना 
जो है बांस सो युग युग मलधाभिरि के पास रहे है पै वाम बास 
न वेधत भदै अथात्‌ ओर शक्षन भीतर सार रघ्यो तेहिते षास 
वेधि ग व बसिके भीतर सार न रद्यो ताते वास्त न बेधत भई 
अथात्‌ आर जं अन्नानिडरहं तिनके अन्तःकरण मं शन्य न्दी 
र्या सा जो कराई उपदेश कियो तो. सोच मानिके समुभिलिये 
अर्‌ [जनक मातर वह्‌ शृन्य ब्रह्मधोखा घुसोरद्यो ते आर उपरते 
खण्डन करनलगे ओर ओर अथं वेदशाल्न के चनाइक्तियो ते न 
वासिययं कहु उनका साहबको रङ्गन ल्या चारों युगम वेद्‌ 
शच सच पठृतइ रह ॥७१॥ 


चलते चलते पगु थका, नगर रहा नौकोस ॥ 


४, 


सखा । ५४६ 
८ | 
बीचहि मे डरा पदयो, कहो कोनको दोस ९२ 
. चलत्‌ चलत थकिगया वह्‌ नमर नवकोस र्यो सो नवकोसं 
भ एकोकोस न चलिसक्यो तो दशो कोस जहां साहवको मुकाम 
है तहां कैसे जायसके दशौ कोल दशौ सुकाम रेखतामे नक्ष 
भये हे सो वीचे मे याको डेरा पर्या बीचही मेँ रहिगयो ताते 
जन्म मरण होन लभ्यो तो फोन को दोषहे साहवके पास भरतो 
परचिषेो न कियो ओर सुसस्माननकफे मतम बहन्तरहक्ञार परदा 
रे ऊपर जव गयो तव नवपरदा वाकी रहिजाय है तोने कोस है 
दृशे सँ साहब है ॥ ४२॥ 
भालिपरे दिन अधये, अन्तर परिगे सोमः॥ 
बहुत रसिक के लाग ते, वेश्या रहिभे वेँम ४३ 
यहि साखी मे अथं कोऊ यह कहै पप करते कसते चौर 
विषयरस सेते तेते बुद्राईं मई ओर वेद शाल्र पुराण नानाबाणी 
पदटते परते व कर्मउपासना तपस्या योग वेरा्य करते करते थके 
आलिर गुरुपद पारिख की भाति नहीं भर पएकविन मोत आइ 
पवी तव अँलिनपर मालिपरी कहे अंधियाती परी ओर दिन 
कृहिये तान सो गफिली मे डूविगया व हारो अर यह हे माति 
पर कहे जव दिन अथवा कहे आयुदाय घटी तब गिरिपरे तव 
वीमार हये इन्द्रिय शिधिल भर तब अन्तःकरण मै अभषियार 
गयो कहे कुड न समि पन ल्या तव से बहुत रसिक के . 
, संगते वेश्या वामा रहिनाहहे तेते ुरवालोगन की नानाध्रकार 
क्री याणी को उपदेश सुनि सुनिके शून्य हवेगये ज्ञान भक्ति उत्पत्ति 
मई ओर साहव न प्रात भये ॥ ४२॥ ५ 
मनतो कंद कव जादे, चित्त कट कब जा< ॥ 
करामासे के. हीठ ते, आध ˆ कोसपर गा०.४४ 
मन संकर्प विकल्प करिके अत्मा कोः स्वरूपःखोजि हे कि 
आत्मा केसो हे मौर वित्त स्मरण करे है क्रि भातमा को सरूप 


५९४ वीजक कवीरदास। 


न अ भ 


केसा हे सो खामस जाह उवुशच्च तनं हाठतकह्‌ स्वरूपका 
खनत गये पे वह्‌ गार खात्मा के स्वरूप मकार आधकास स॑ 


कहे अनाम रकार तके निकटही रद्यो पे लजे न पायो ॥ ९९६ 
भिरही तजर भये उदासा, बनखड ताक जय ॥ 
चोली थाक्ो मास्या, बरडामचनचनखायनडम्‌ 

धर दोडिके जगत्‌ ते उदास्त भये बन पहारमें बेठेजाय साहब 
को तो न जान्यो शरीर ओटिके तपस्या करनलमे सो या मारते 
कहे कन्द्प ते चोली. थकिगङं कहे वीय की हानि हेग जब बद्ध 
गये तब जसे चोली घरइनि की थि गड तव बरइनि सरे सरे 
पान निकारिडररे हे न्ये नये पान चनि चनिके खायहे तेसे माया 
जोहै बरदनि कहे क्ञानभक्कि को वरायदेनवारी क दरि करन- 
वारी सो पुरान पुरान जे शुरीरं हँ तिनको निकारि डस्थी नये 
नये सन्दर शरीर देके स्वगादिकन को सख दियो राजाः बनायो 
धनवान्‌ वनायो भोम कराइ कराइके उनको माया मल्युरूपखाय 
लियो ज्ञानी भक्र योगी तपस्वी कोई नही षचेहं जे साहब को 


ग्द भ 


जनिहंते वचह्‌ ॥ ४५१५ 
रामनाम जिन चीन्हिया, मौने पिंजर तास ॥ 


नयत न आवे ` नींदरी, हु न जामे.मोँसु ५६ 
` जिन रामनामको चीन्द्यो है तिनफे पंजर मीनेहेगयेहै पाचों 
शृरार उनके हूटिगयेः यह स्थल शरीर केसो वन्यो है जसे समा 
जरिजाय एठनिः घनीरहे जब यहो शरीर लटेमोः तव हसशरीस्मे 
स्थत हकं साहव फे पात जाइगे सो- इनको. श्ररूपी- पिजिय 
भन हैगयो है व नयनन म नीदःसहीं अवि है कहे सोवायदेन- 
वारी जो माया हे सो उनको स्पशं नहीं करे है ओर अद्ध पुनि 
माप्त नही जामे अथात्‌ पुनि कै शरीर धारए नहीं करे है ॥ ४६.॥ 

जे जन. भीजे रुमरस, बिकसितकबहुं न रुक्खः॥ 

अनुगव भाव न द्रशे, ते नर सुक्ख न दुक्खः ७ 


 दी। ६९१५ 


हज भीन स मनते त ति 
९६ उनका वयक सदा पुकि रै रत पक नेह 
रे हैर स्नेहै अनुमवभाव वह धोत्रा सो उको 
कव नह्‌ पृ ६ आर ते नरनको न सत्तार फो पुष हह हैने 
हुत हहं ष रामर म मगन रै ॥ ४७॥ 

कटे ओंव न मोरिया, फटे सुरन छनं ॥ 

` गोसव पद्‌ पएरे मिना, कह शौन गरी भानं ४ 

` कवीरजी गोर सें कै हँ अथवा गो जौ हँ मनाशिक इनं 
तिनफो राते कहे रकषफ़रे अथीत्‌ चेतन्यकरे सो गोर क्पे 
जीवसो ह जीव | जो ता कृटिरतो फेरिनवी मै हैके . 
नहीं पूेहे व.कान ओ फाटिजाय तो फेरि मही जहे यहि जीव 
जह साह्व तिनके एद विना परतेई कृष्टी सान नह राते 
` हे कहो कौनकरो सान रचो है अथाह गी जगी बहयदिक प्र 
को फाल खायतियो है काकी सान नही री है ॥ ४८॥ 

` प्रसहूपी जीव है, लोदरूप ` सपार ॥ 
पोर ते पारस भया, प्रत भयो ठकार १६ 
 कवीरजी करै हे कि यह जीव पारस है फहिते क फर मे 
परमपुरष शरीरमचन्दर है तिनको चहेते यूरो सप ह 
, वै वु ह लीप शु हसो जीव लोहहपी संसारम शे ह 
हेगयो सो जब पारस जे ह परमपुरष श्रीरामचन्द्र तिनको ख 
रे तव पारप होई ओर अपने खसहप को जाने कि म ताहब 
फो अश्‌ हँ तप जानिये कि जेन ठकार मतरे साह तोन 
यको पएलभयो हे जान्यो कलिते यहे मत ठकार है सह 
यही जने जसम भरण मही हहे जो कहो पारे परते तो 
सोन होड त यह परस पते सीन होहहे कहे ओ ज 
युद्ध रेह ते शुद्ध का वकि सश ते आर श्रारचन्र 


५.९६. चीजकं कंवीरदाप्त। 


ॐ चरणारविन्द पारसके परते पारस होइहे कहते कि वहं पा 
रस सचा है ओर यह पारस कचा हे पषाण हं जइ है ॥६.॥. . 


प्रेमपाट का चोलना, पिर कर्वरा. नीच ॥ ` 


पानिप दीन्ह्यो ताप को; तन मनवोलेसताच ५० 
कवीरजी कै है कि हे जीव | ते साहवके प्रेमपाट का चोलना 
पहरि नेहे संसार मे नहीं नाचता पानिप कहे शोभा साहव ˆ 
ताहीको देय जो तन मनते साहवसे। साच बोले कहे सांचप्रेम ` 
कर हं ॥५०॥ । य „9 
दर्पण केरी जो गका, सोनहा पलो. धाय\ 
देखत प्रातमा आपना, नाक साक मररजाय = 
द्षणकी गफाकहे शीशमहल म कृकर पैव्यो सो अपनी प्र 
तिता देखिके भक भकिके मरिजाय हे अधात्‌ यह्‌ जीवात्मा यह्‌ 
नहीं ससुभेहे कि मेरही अनुभव यह ब्रह्म द्षएकी गुफा जोह , 
व्रहम्ञान तानन पेटिके हूय मकि भंकि मरे है जाको अश्‌ यह 
जीवहे ताको न जाग्यो जेते कृकुर नहीं जानि हे  मेराही प्रति-. 
विम्ब हे देतही यहभी नही जामेहे कि मेराही अनमवहे॥ ५१॥. 
ज्वा दषख प्राताबभ्ब दाख, अप दह घट्‌ .ह{& ॥ 
एसे वा तल यही तचो, है यादी पनि सोई ५२ 
वह बरह्म को जो अनुभव करेहै सो तेरा ही अनुभव है वह ' 
तख व तेरो तख एक ह अधौत्‌ दूनां चितई तख ह मेड इतना . 
हं हं बह वि चित हे त अगु चित हे परन्त॒ तेरही अन॒मव है ` 
जसं दपण मे अपनो प्रतिविम्च देखि परे है वह्‌ तेरईं अनुम्र ` 
हे वदी व्रह्म हौं यही धोलाहै॥४२॥ 
जो वन सायर मुऽमते, रसिया लालं कराय ॥ 
भवे करवीर पाजी. परे, पन्थी आवहिं जाय ५३ 
जन वन कुं वारं कारके सायर महे समद्र अगृाधव्रह्य- 


पाली। ५४७ 


तीनेमे मते के मोह को ठम पात भयो व परह रसिया 
केहे पतिक हेष त कहे हतार करत भये अपने फो ह्म भानत 
भये वाशा को परकाशृहप जो रहम सो अगाध है यको पार 
कोई नही जाय है सो कवीन फे है फ अव हम वको जैन 
नरी सुमि परतरो अगाध रो शष्ठ जीवन को सो बहा परी 
पयो हे वही पफाशित हैक रामरपिक हेफ साहे लोक को 
चततोनाय है ओर पुनि जीवनके उपेशु सिफो षतो भविहै 
ब्रहमपरकाशु हैके साहवके लोक फो चतेजार्े है तमे प्रमाण 
^ सिद रसे ममन दैत्याश्च हरिणा हतः।तर्योतमदे 
तष् रपिका हिनः » ओर साहव के सेफम जे दै तिनफी 
सव्र गिह तामे प्रमाण « समर्युन्तरति स सर्वै लोकेषु 
कामचारो भवति ” ( इतिषुतेः) ॥ ५३॥ 

भ भ [4 11 है पे 

दोहरतो `नवतन्‌ भया, पदि न ची रेह ॥ 

जिन यह शब्द विवेकि, ्त्रधनी है सोई ५४ 


सेव्य तेवकमाव मान्यो साहवको जान्यो तव रोहरा ती तन 
भया कहे हैसशरीर पायो प्ररभक्कि फयो तोते पद कहे साहब ॐ 
लोकम परेश कर हैसो ये लोक को नद चन्दे है जो कहो ब्रहम 
हप हक कते सेवय सेवकमाव हवते कियो हुम बनाये कहो 
ह तो शरकवीरजी कै है मिन यह श्‌ मियेरिया कहे जिन 
साह यह विवेककरि शब्द वतायो सोर क्त्र धनी ह अथीत्‌ 
साल मोको वायो है मँ बनायके नहीं ह ह ताम प्रमाण 
५ जानी वेगि जाह संसार । अमी शु दरि जीव उवार ॥ पु 
रय हवम जव जव मै पावा । तव तव जीवको आनि चेतावा ” 
गीतामेभी लिखा हे “ ग्रहमभृतः प्रसनात्मा न शोचति न का- 
इकषति। तमस्सु षु मदं लभते पराम्‌ ॥ भवा माभ 
भिजानाति यावान्यश्वासितछतः। ततो मां तसतो ताल 
परिशते तदनस्तसम्‌." ॥ ५४॥ 


५४८ बीजक कंबीरदास । 


रशं जात पकरिया, चदि चन्दन की-डर॥ 
बराह लगे ना लभे, फिरिका लेत हमार ५१५ 


` आक्थीरजी के है कि जव मे चन्दन की डर मै चिक कहं 
ह बरह्मके परे हैके साहवके लेक को जान लग्यों तव म पुकास्ा ` 
ञओर अवह पकर हे सो पीठे लिखि आय हं किं बिरवा चन्द्नतं , 
घास्तिजाइ हे कलु चन्दन नदय हैजाईइहे एस्‌ ब्रह्मत्तन किय जवि 
शद्ध हेज कहु बरह्म च होईहै सो बह्म जो हे चन्दन्‌ तानेका डर ` 
चदि अथात्‌ ब्रह्मज्ञान कारिक शुद्ध हके वाक! जानकर पुकारा ` 
ह कि सहव होर ब्रह्मही म जनि अटकेरहो इतनाही, नहा हं ` 
साहब बहम अगे हे सो सवको मे बाट लगावों ह कै तुम साहब 
फ़ होउ ठम हमारे लगाये उस राह म जोनही लगतहाताहः ` 
मारो कहाजाय है अथवा हम जोन चाल बति हँ तोने चाल नही. 
वर्ते ओर हमारो फिर कयां लेतहो कि हम कवीरपन्थी है सो ` 
लम्बी टोषी दीम ओर बिना छिद्रको चन्दनदिे ओर बहुत साली ` 
शद्दी कषठक्ररल्िये हमारे पिरका न पावोगे मत कोन प्रावोगे यस ` 
कै धक्काते न बचोगे ते प्रमाण “हमारा गाया गविगा । अजगेबी 
धक्ता पावेगा ॥ मेरा सका वृभेशा। सोतीनलोकमे सभगा श कवीर 
क़ साली शब्द पद्विके ओर बितरडाबाद्‌ अनथ करनेलगे ओर ` 
पुरमपुदष श्रीरामचन्द्रको वेद शाच्रको शूठ करनलगो आपने जीवं 
करो सत्य करनलगे ते यप्र को घ्ना पते चहि ओर जे कवीर की 
साली वरकिके ओर परमपुरुष श्रीरामचन्द्रको अंश है जीव श्री `` 
रामचन्द्र थाके रक्षक हूं एसो जे वभयौ तै तीन लोक में सभबह. 
केर काहुते उनके रक्षक. परमयुस्ष श्रीरामचन्द्र तौ. बेह है 
सर्वत्र रक्षा करिलेदहै ॥५५॥ ` 
सयते साचा हे मला, जौ सचा दिल हो ॥ 
साच विना सुख ना्हिना, कोटि करे जो कोह ५६ 


9 


भ। अपना साचा दिल होड तो सवते सत्रे जे परमपरष 


साली ५१६ 


श्रीरामचन्द्र व उनी फो अंश जीव है ओर उन्ही फो म सष 
दप हां यह मत सवते सोच है सोई भलाहै सो यह संच मत 
भिना सु कटुको नदीं है कोटिन उपारे घोर श्रीरामचन्द्र 
। सत्य ३ व जीव सत्य है घ जीवको भोर श्रीरामचन्द्र शो भेव 
तत्य हं ताम्‌ प्रमाण “ सत्याभेदः सत्यभिद्‌ः ” इत्यादि भोर 
कृवीरजी की सालिुको प्रमाण ५ सत्य पत्य समरथ धनौ 
सत्यकररो परकाश। सत्यलोक पचावहूतृटेभवकी अ्श्‌॥५६॥ 
साचा साद कराजय, खपनं मनम जान॥ 
सच हश प्य, ठ मर हान ५७ 
आपने मनन पारितिफे लीजिये तव साचा सोदा कीजिये 
कहै पेसी खाति घदाईये जाते सवि हीरा प्ये वहम म क्ये 
हीरा निके दँ तिनको हि रीनिये रेस वेड एर खानि ह 
तिनमे साहब को मत निकापि लीनिषे यह संचो पोदा की 
जिये शरोर मतन को त्यागि दीनिये कहते कूठ मतम लगे 
आपो सवहूप जो है साहव फो अन्तमर ताकी हानि हैजाय है 
अर्थात्‌ मृलिजायटै ॥ ५७॥ 
सत्‌ वचन्‌ मानं नह।, आापएनकेर वचर्‌ ॥ 
कँ कबीर पकरिके, सपन्यो गोपंसार १८ .. 
स्त साहव अथवा सुकृत सन्त अथवा सुष्तवेचन जो मं 
कह क साहब फो भजन करो सा नहीं मिहं जा म॒न मं 
वि है सो विचार कर है सो कवीरजी पुकार केह कि उन 
नो ख्यो पं संसार गयो अथात स्व सतार नहीं गयो 
यह्‌ क़ है ॥ ५८॥ | 
गौ अभिनि समुद्रम पृथँ प्रकट नि दद ॥ 
कीनि जो जरिमवा, की ज्यहि सादर हई ४८ 
स्र मे आमि वड़वानि लगी है. ओर वको पूरा नही 
प्रकट हो§ है सो वकरो सो जाने ह जो वामे जरिनाय कि जाकी 
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वह्‌ बड्वाग्नि लाई कहे लगाई होई सो जाने अथात्‌ संसार मे 
मायाव्रह्म की अग्नि लगिरही है ताको वही जाने जाको ज्ञान 
मयो होय या समै कि मायात्रह्म की अगन मँ हम जरेजाय है 
अथवा सो जाने जाकी अनि बनाई है संसारच्यो हे ॥ ५६॥ 
लाक लावनहार की, जाकी लाई परजरे॥ 
बलिहारीलावनहारी, छप्पर वाचे घरजरे ६० 
यह्‌ अग्नि किसकी लगाई है ताके लायेते सगुण निगुण जे 
दोनों पर है ते जरे ओर धर जे हँ पांचो शुरीर ते जरिजात ह 
ताने रमाण “ अवतो अनुभव अगन्निहि लागी । धेरि धेरि तन 
जारनलामी ॥ यह अनुभव हम कासो किये घूमे कोउ वैरागी ॥ 
ज्यठरी लहरी दोनों जरिया जरी कामकी वारी । अगम अगोचर 
समुभिषरे नहिं भयो अचम्भो भारी ॥ सस्पतिजरी सम्पदा 
उवरी ब्रह्म्मगिनिपसरी । कहे कवीर सुनोही सन्तो कड़ी सा 
एल परी ॥ नः = सै भु । 
ुम्द ज परा समुद्र म॑; सो जाने सव कोड ॥ 
समुद्र समाना वृन्द म, बभ बिरला लोह ६१ 
यह बहम ईश्वर माया आदि देके जो संसारसागरं है तमं 
न्द जो जीव है सो पस्थो या सवै जिह कि जीव संसारी है 
गयो हे वेदशा मे सवेत्र लिखेहे अरु यह सिगरो संसारसमुद्र 
बुन्दरूप जीव म समायजाय है अर्थात्‌ ईश्वर मायाव्रह्ममय जो 
संसार ताको जीवही अनुभव करिलियो हे सो जव-जीव या 
भातिते अनुभव त्यागे किं मिषय इन्द्रिय भँ इन्दिय मनम मन 
चेत्त मे चित्त प्राण मे प्राण जीवात्मा म लीन केदियो तब सं- 
सार सागर वुन्दरूप जीव मे समायजाय ह अथात्‌ संसार मिटि 
जाय ह जीवं साहब को जानि जाय हे ॥६१॥ 
जहर (जमीदे रोपिया, अमि सचि सोवार ॥ 
कानेरा खलकं नातजे, जाम जोन बिचार ६२ 


पाी [ | ॥ ५५१ 


, तिरी हू फो वहा के जो वीन ववै सोवा नो 
पक वार अमृत सवि तो बहि बीजा म जहर फो असर आय. 
मोई रगो तेत यह सतक इ संर मे माया गरी तिमी है 
विषय को थता ह ताते केति कों उपदेश कर पर्तु माया 
। गो अरकविरा मे जीव है तिनके आयही नाय है जोई विषार 
अवि है सो$ कहे सो संसार नही देह ॥ ६२॥ 
दकीडही लाकर, वाभी करे पुकार ॥ 
अवजोजारलोहारर, उह दृजीवार ६३ 
दावानतत कौ उही कहे जरी जो तकी है सो$ ताईं भं 
रै पकाल करैर @ अव भो लोहार के घर जाऽ तो एनौ 
वार लोहार मोको इहै कहे जरे सो दा्ानि जो ह ब्रह्मानि 
तैन ते जे समं क्र जसे तौ कोयला रहिजाय हे कहे दह ' 
वल्य शरीर रहिजाय है सो कै दै नो अव तोहर ने सव. 
एत है गने इहां नर ते कवसो शरीरे मढ हैन 
धात जो साह्य कोन जावो ओर क सपर अरिषे तो कैवल्य 
शर रहिगयो अर्थात्‌ सव साखी म 1 जो कैवल्य शरीर 
रेत ईस शरीर ते पक हैनाय काते कमन फ जर केवसय 
शरीरनवीदरेदे।॥९६॥ ४ 
पिरि ओद लकी, सपव अ गुगुभाय ॥ 
दुषते तत्रह वादिहो, जब सगरो जरिजाय ६४ 8 
। विकी जी लकी है भत्‌ यको साह गो विरभ 
हसो क विरते ओदी ह ते सपचेहे भर्‌ भाय हे. 
नाना दुः पतै सो जव पवो शीर र हस शरीर 
पराय सहिषि फ़ धप जायहे तव दुःघत वतैहै ञ्‌ छह इह तों 
ससो शर पो जरिये वो हष शर तो जिर कह 
नको तो ह शरैर न हेव वा ताह $ व १ 
सयहते याही के पो शरैर जब लह तव सतः जगह परानका 
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ते नचिकै आठई भूमिका मे जाय हे तव चितमानन रहिजाय है 
तव साहव हस शरीर देह. तामं टिकिके साहव के पास्त जाय 
हे सो पावे ्िखि आये हँ ५ ६४॥ 

बिश्हबास उयाहं लायया, चषि लमत न ताह ॥ 


ससकिस॒सकेमरिमशिजय, उठ कराह काहे ६५ 
साहव को धिरहरूषी बाण जाके लभ्यो यथात्‌ जिनको यह 
जानि पदयो कि हमते साहब ते विद्धोह्‌ हेमयो हे ते विरहवारन 
को ज्ञानं योगादिक ओषध नही लेहे विरहवाणाग्नि वे तप्त जर 
हे मरिमरिजिथिहेयाजोकल्योसो विरहाभनिते जर हे स्थल 
शुरीर को जव अभिमान सव्यो तव सक्ष्मश्रीर मै जिसे जवं 
लक्ष्म शुरार दृष्या तव कारण शरार म जया जच कार्ण शरार्‌ 
यो तव महाकारण शरीरम जियो जव महाकारण शुरीर द्यो 
तव केवस्य शरीर मँ जियो यही भरिमरि जीवां हे आर. तहा क 
राहि कराहि उठे हे कहे एको शरीर नही अदे लमेहं ॥ ६५॥ 
सचा न्द्‌ स्वारा, हृदया दं विचर॥ 
चितदै समभे माहि नहि, कहत भयलथुगचार२६६ 
सहव कहे हं फि सोचा शव्द जो कवीर का रासनाम ताको 
दय मे वेचारिके देख तो तें चित्त देके नह समभे है मोको 
साये युग वेद्‌ शाल्म कहतभयो ओर कबीर जह तेर चायम 
गं कहत आये हं चतयुग म सद्य स्त नास ते चेता मे भनीन्द्र 
नामते द्वापर सं करुणामय नासते ओर कलियुग मे कवीर नाम 
ते एक रामनाम को उपदेश क्रियो सो जो तै वह्‌ रामनाम को 
जानते ता तरे समीप सोको आवनपरतो हंस शरीर दे अपने 
पाले आवतो\\ ६६१॥ 
ज तू साचा कार्यो, सची हाट लग़र।॥ 
चन्द्र भ करू को दैक, कूरा दरि बहाड ६७ 


५, 


हं जवि} जो तं अपते स्वसूपकों चीन्हे तो तै सचा बानियेरि 


+ 


` प्तघी। ` ११६ 


सो सची हाट तगाऽ ह सषि जे साह तिगफो नातु ओर इतके 
नामरूप लीलाधाम सथ संपि है तिनकी हाट लगाड कहे सम. 
रण कर भर अन्दर मे मार दके धिषयवासना शौर नानासत 
ज कूरा ह तिनको दरि बहाष देत्‌ सषाहे साहवहै अयेन 
मानलगु॥६७॥ . 
^ भ € 
कोटी तो है काठकी, हिग दिग द ्ागि॥ 
परित तो भोला भये, साकठ उदरे मागि ६८ ` 
कोटी जे ह चास्य शुरीर तेत काठक है जरनबारी दै 
तानाम हिगं डि उनके लगी वेदशाघ्र, पुराण साहवको च- 
तवे हँ सो जे पण्डित रहे ते सारसारको भिचारकर साह जे सार 
तिनको जान्यो ते उस अनि मँ परि मोला देणे कहे उनके 
सव शरीर भरिगये अर्थात्‌ संसार ते युक हैगये चौर साकठ जे 
है शक्ते भािके उवरे कहे जो पेद शाल साहो परतिादन 
करेहै ताके उड़ नहीं गये खण्डन करनलतगे उनसो भागिक से. 
सार मे परे मायामे लपटे है सायेको स्मरण करने ॥ ६८॥ 
सावन्‌ केर] मेहर, बुन्द परा असमान ॥ 
सबदुनिया वैष्णव भई, गरू न लाग्यो कान६९ 
सैते श्रातरए के मेह फो भासमान बुष्द पर है तैसे सव दु- 
निया वैष्णव होतभर सतर बीजमन्त्र लेतभये जैसे लोकम को 
गुर हकनारन वेला एकवार वैठायके मन्त्र गोहराय देय हँ याही 
भति भावएकैसो मेह सबको मन्त्र देह है चे मन्त्र लेह 
याही रीति, गुस्वाज्ोग उपदेश करत भये कोटिन वैष्णव होत 
भये गुर फवै कान लम्यो भथोत्‌ नही लम्यो श्रं रं तो बाकी 
कहै है ओं अज्ञान फो माशुकरे सो जो चेला फो अक्ञान न नाश्‌ 
भयो तो रुं चेला दोड मक फो जाय है तामे भमाए ^ द 
शिष्य धन शोक न हरदी । ते शु धोरनएकमरह परौ ” सो जं 
वो चेतत को अज्ञान दरि न क्षियो तो कौन रुर है भोर जान 
७9 


=> 
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गरे ज्ञानं ते अज्ञा न नाश कियो तो उह कोन चेला है शरथात्‌ 
वह्‌ गुर नहीं है कायर करुरहे ओरं वह वेला नदी है दूटमसखरा 
हे ओर जो अज्ञान को नशे सोई गुरुहे तमे धरमाण “° अज्ञान- 
तिमिरान्धस्य ज्ञाना्ननश्लाकया । चक्षरन्मीलितं येन तस्मे 
श्रीगुरवे नमः” ओर्‌ जो संसार दरि नहीं केरेहे सो गुरु नहीं ह 
तामे परमाण ^“ गर्म स स्यात्‌ खजनो न स स्थात्‌ पिता नस 
` स्याञ्जननी न सा स्यात्‌ दैवन्न तर्स्यान्तृपतिश्च स स्यान्न मो- ` 
चयेयस्समयेतम््यम्‌ ” श्रीकवीरजीकी गुरपारख अद्ध की साखी 
“गरू सीख देवे नही; चेला गहै न खट । लोकवेदभावे नही, गुर 
शूष्यकायरटट “ ॥ ६६॥ | 
दिग कृडा उसला नही, यहे ` अदेशा मोहि ॥ 
सलिल मोदकी धार मे, कया नीद अद तोहि ७० 
साहब कहै है क हे जीवो ! तम सव संस्ारसागर के तीर 
मं बृड़िगये एंकहू बार न उसले यहे मोको उदिशा है या संसार 
साग्र के मोहरूपी सलिलधार मे क्या तोको नीद आ हे मला 
एक बार तो मृड़निकाक्ति उसलि मोको पकारतो तोम तोको 
पारही लगावतेो स्त्र पृण म बनो हैं तै भरे दिगही वृडोजातो 
हे अहं जो जानं तो मेँ पारही गाय देहु ॥ ७० ॥ 
साखी कँ गहि नर्ही; चालं चली नहिं जाय ॥ 
सलिल मोहनदिया वै, पांय नही टहराय ७१ 
कवारजा कहं हे फ साखी ता कहै ओर जो मेँ साली कहो 
हे ताको गह नहीं ह वाको. विचारे नहीं हैः ओर जो मँ चाल 
लिख्यो है सोउः नही चली जाय संसाररूपी नदिया मे मोहरूपी 
सलिल बहेहे ता पावे नहीं ठहराय जीवं विचारा क्या कर ! 
या साहव सों अक्ञके जीवको क्षमापन करावे है ॥ ७१॥ 
कता त बहुता मिला, गहता मिला न कोड ॥ 
स) कत्र वहिजानदे, जो नहिं गहता होद्‌ ७२ 


(4 
साला । ` ` ५५ 


साहब कहै याही भाति कहता तो बहत भिस्पो गहता को$ 
नही मिते हैसो जो कोई गहतान ह तरो तै बहते 
तोक कहापरी है ॥७२॥ | . 

एक एक निरवारिया, जो निखारी भाय ॥ 

ददु मुखको बोलना, घनेतमाचाखाय ७९. 
, ता पनि कवीरनी करै हैक है साहब ! याको जीवको 
दोष नहीं हे एक २ जो निखारतो तो वेद शाघ्र ते यर निर. 
वार दै जातो अत्‌ जो एकमातिक आही ठहरव देतो तो 
जीषर गहि तेतो दुई दइ सखो ब्रो्ना पेद शान्नको अथीत्‌ 
कह बहो की ईश्वरको की जीव परो कदी कात फो कही 
कर्मके दीं मालिक वतां सो या हुई मुख के बोतेते जीष 
घने तमाचा स है तुमको नद जानिसक ॥ ७३॥ ` 

जिह कोदै वन्धने,. बंहूषोलना निवारि ॥ 

सोपरसी सों संगकर, गुश्मुखशब्दविचारि ७९ 

सो कवीरंजी करै है $ हे जीव | मँ साहसो रिती करि 
तियो हैसो तुम यह राह चलो तुम्हारो उवार साव करिरेहगो 
सपनी जहा पस्धनकरो भसतूवाक्य न बोलने पत्रे एक राम 
नामहीं कह र नानामत जो फौह सो कहिषो निवारि देड 
व जौन सबमतमते परिव फर साहो ठहरा हेय पसे 
पारी को संगकृह शरीर गुरपुख जो शब्‌ है तको तृ बिचार 
क्र कहि ते साहब या क्यो है “ अवह ते दाय कालस, 
जो घट सुरति सारे" सो तै सुरति मारि साहब मँ तगाय 
दे अनत न जानदे साहव तो फो सपारसागर ते उवी 
तेग ॥ ७४॥ ध 

जाकी जिह्व बन्द नरि, हृद्या नाह सच ॥ 

तफ संग न लागिय, घालै बटिया काच ७५ 

जाकी मिहा धनद नही ह जने मते चाहे तोनन मको 
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अतिपावन करे हे शर जिनके हृदय मे साहब के ताम्‌ रूपादिक 
नक है तिनङे संग कबं न लागिये वे कवे है उनके तेग लगतेः 
संसार मे परोगे ॥७५॥ . , (9 
पानी तो जिह हिगै, क्षण क्षण बोल कुबोल ॥ . ` 
भ हिंरोल ध 
मनघलेमरमतरि, काल देत िंडेल ७६ . 
पानीरूप जो बानी है सो यके जीभ केढिगे है यिन शिनमे 
कुवोलञई बोल घोल है अपतबाणी बोलि २. बानीरूप पानी से 
दिगो अथवा बरहममाया कौ आगी वुफावनवारो पानी यकर . 
जोभही फे दिग ह सो नकी कहै है चिन जिनं कुबोही बाले हे. ` 
सो मनक चाले के फेरि संसास्म भरमत पिरे है कराल. जो.हेसो... 
याको हिंडोलरूप शरीर दिया है सो भलत फिर है कदं मातुष . 
हेष हे कदं पशु पक्षी इत्यादिकं शरीर धारण करे हे ॥७६॥ | 
दिले भालः शरीर मे,. तीर रीड ट्ट ॥ 
 चुम्यकबिननिकतैनहीं, कोटिपहनगयेपूटि ७७9 ` 
` जिन संतन मे भीरधुनाथजी नहीं मिते तेह मतनके वाण 
यके लगे नाना कुमतिरूपी सी यके अटकी सो रामनाम 


चुम्बक बिना वे नही निकसेहं ॥ ७७१. ^ 
आगे सीदी सकरी, पठे चकना. चुर ॥ ` ˆ. 
परदातरकी सुन्दरी, रदी धका दे दुर ७. , . 
_ सादवके यहा की गेल बहुत सकरी हे कोहं कोपर हे 
ओर पा सारम गिरे तो चकनाूर हेजाय रदा. तर्की सुः 
नदरी जो माया सो जो कोह साहवसो लगन लगावन, लहै 
ताको धक देदह ओर्‌ जो कोई साहवके सम्मुखः भयो वह्‌ राह 
चथा तेहते दरि ै धुनि याहे छि लो वाके जायगी ते गल. 
सोके दूरे समाई नीहि प्रीपिजायगी यहं डरैरहै.॥ ७८॥ 
संसारी समय विचारया. पया गिरी क्या-योग.॥ ` 


र भ , भत, अ क, च, 
अवत्ुर- मरा जत 8, चेतु बिरान सीग ७६ .. 


` क्या गिरही क एहस्थ ओर क्था योगवारे के योगी ज्ञानीति 
भीरामचन्द्रको लोहि छोड़ि मोर ओर साहव बिचार ते संब सं, 
सारी समय बिचारतेह परमारथ कोई नहीं भिचारे ह अथात्‌ सं, 
सारही मे रहे है अथात्‌ आपने इष्टदेवतन ॐ लोक गये अथव 
नह्य मे लीन भये ज्योतिसं लीन भये पुनि संसारम .आयगये सो 
हे जीव | ते विराना हे साहव को है ओर कारको नही है शौर 
मतन मे लागे ते न चृटेगो जोन जाको होये तोन ताहीके छाये 
छट ५१ “ भ, थे श तो 
हे सो या माहुष शरीर पायकै अवप्तर मारो जाये चेतुतोः 
ते परमपुरुष श्रीरामचन्द्रको हे तिनहीके उंडये संसार ते दृटेगो 
ओर संसारी देवतन को कहापरी है जो अपने ते दुायके सः 
सारते हुडवेगे वे तो ओरं संसारी मे डरिगे ॥ ७६॥ 
संशय सबजग खंधिया, संशय सधे न कोय ॥ ` 
संशय खंधे सो जना, जो शब्दिवेकी होय ८०. 

. शंशय जो है मनको संकल्प-बिकल्प सो सब जगको संधाह 
लियो हे कहे पदाय लियो हे ओर संशय जो हे मनको संकल्प 
 विकरप ताको कोहं नहीं संधिसके हे अर्थात्‌ मनको संकस्पःविः 
करप काहूको नही रटे है जो साहव के शब्द रामनास को अथं 
बिचारत रहे सो$ संशयको संधिसकै है अथात्‌ ताहीके मनक 
संक विकस्प चरै संशयं द्रूटिवे को उपाय याहीम हे ॥ ८०॥ 
. ` बोलना है बहुभोतिके, नयन कहू नहिं सूभ॥ . 

कै कीर विचारिकै, घट घट बाणी वृभ्‌ ८१... 

` सो बोलना तो बहुत्कार के है कंहे बहुतधकार के शब्द ई 
वहुतभरकार के मत ह तिन. मतन जञाननयनते सापदं जी 
जनन मरण षडत्र सो ककर न सूमतभयो सो कवीरजी कहं ह 
कित. जिचारक.तो.देषु ये जे बाणो ते नाना मत.घट घटते न- 
कसे है ते मनैके-संकस्पविकलयते हे सो तोनेते संकटय करप 
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भरभ्प बीजक कबीरदास । . 
मनको कैसे दरदेगो येतो मन बचन मेँ हं वह घट घटक-बणा #: | 
तो.मूठकी कहति भिकसी हे बह बाणी.को.मूल ओर.मन वचन्‌ 
क परे देसो जो रामनाम ताको बिचार करि जनेय तव्ही ्रूदगोः 


34 
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यह सच बाणी को सल्ल स्फहे सा नाभिस्थान्‌ म. तहतः ` 
- बण उरटंहेसाजा मूल सो तो साहव को बतावेहे रामनामहा 


( 


= 


प्रथम प्रकट कहै ओर मृलाधारचकर म मृ जो रामनासहे . 
सन बचनके परे त्यहिते जो अनुसार भयो बाणीको ताहीको म~; 
भास परा बाणी प्रफट.मईं रेफ ताहीते अकार जव जोसथो तव ` 
रकारह्य हदय मे पश्यन्ती प्रकट होरृहे ओर फेरि जब एक अ~ ` 
कार जोर आयो तव कण्ठ म सध्यमा प्रकट होरहै ओर पुनिः. 
जब वैखरी मे. एक अकार ओर.प्रकट भयो जव ओटनल्ञभ्या तत्र. ` 
व्यसन सकार भई तव वहै मन वदन के परे रामनाम सो आपने 
रूप को आभास वैखरी से प्रकट करे हे सोई प्रथम कवीर 
लिख्या कि “ रामनाम लं उचरा बाण “सो प्रथम याको प्रात ` 
लोमक्रमते जप करत -चारिड बाणीको .स्वरूप जाने ओर फेरि ` 
अनुलोमक्रम ते रामनाम को उच्चार करे.घणएटानादवत्‌-या भाति. 
ते जो जप करे तो मन बचनके परे ज रामनाम ताको आभासः 

जो रामनाम है सेः प्रथम-याही-को जेः बाणी -उचरी है फेरि ` 
रणवादिक्‌.मन्त्रभषे हे यही घट घट.बासी को मल ते वृक मोर - 
मन बचनते पर जे साहं तिनको पायजाय.सो या भातितेवाणी 
को मूल जो ते घट धट म प्रिचारे तो ये सच बाणी उपरतेनाना ` 
मत नाना सिद्धान्त कहे हँ याको मल. सिद्धान्त तो साहि को ` 
चतात ह त्याहूते चार वेद शच तात्य करके भ्रीरामचन्द्रह्यी 
कोःब्रतावे हैँ सो मेरे स्व॑तिद्धान्तयन्थ मँ भरसिद्धं है ॥*८१॥ - 


ल गह तुः काम हे, त्‌मातमभममलाय.॥ 
मनसापर मनलह्‌।रे है, बहि कतहू मातनाथ.८२ 


| मन जा ह सोहं समुद्र हे मनसो कहे मनोरथ ताकी. लहरि ` 


मं वहिके तँ मतिजा अथीत्‌ मनको संकल्प विकल्प बड़ ३ 
नन्‌(वार। नानामतम तैन भृलिजाय मूल जो रामनाम 
ताही को यहणकर याही फे गहैते तेरो उवार होमो संसार 
हरटेगो ॥ ८२ ॥ । 
मैवर विलम्बे बग्मे, बहुफुलवनकी आश ॥ 
जीव बिलम्प विषयमे, अन्तहू चले निराश ८३ 
जेते अवर वाग मे वहत एलन की आशु करिके विवह तैते 
जीव संसार म बहत विषय की आशु के परधो सो देसो एूल न 
भ्रमर पायो कि एकै फू सेते सन्तोष हजाय ओर न देसे वि" 
घय जीवरही पायो कि जामे संतुष्ट हेजाय अथौत्‌ विषयसुख जीव 
कियो परन्तु अन्तमं निराशुही हैजाय है सो परकरदीहे दह सुख 
नहीं रहि जाये परन्तु मढ़ जीव नहीं छोड़ हे ॥ ८३ ॥ 
भैवरजाल वृगुजाल हे, वृ जीव अनेक ॥ 
कह कवीर ते वावि, जिनके हृदय विषेक ८४ 
भ्रमस्जाल ज है संसारसागर के विषय को भौता सो कैसे 
क वकुल ज जीव ह तिनके बोरिवेको जाल है तामे बहुतजीव 
ृद्धिगये सो कथीरजी वहेह कि जिनके हृदयम विवेके असार 
वाणी को द्ोडिके सार जो रामनामरूपी जहाक्ञ ताको विवेक 
करि गहिल्िय है तेई संसारसागर के पार जाह ॥ ८४॥ 
तीनिलोक दीडी मई, उड्यामन्‌ के साथ ॥ 
हरिजनहरिजानेविना, परे काल के हाथ थर 
रीड जव पलनाजामा तव जै है तह, मरिद 
तो तीनिलोक्क के वन के मनरूपी पलना जाम्‌ स। जह्‌! जायट 
तहां मरिदीलाय दह सोहै तो ये हरिके जन हरिके अंश्‌ दे अपनो 
स्वामी ओर रक्षक हरिजे ह परमपुरुष श्वारामचन्द्‌ सवक कन्त 
हरनेवाले तिनके पिना जाने कालके हाथमे र प्नोर मनके साथ 
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उह सो भरतं जै मन जायहै तौनेरूप हैजायहें तामे प्रमाण 
५“अन्ते यातिः सा मतिः ° ओर कवीरहुको परमाण `- जाकर सु- 
रति लागिहै जर्हवां ! कहै कवीर सा पहुचे तरहवां ॥ ८५ ॥ 
नानारङ तरङ्गै, मन मकरन्द्रसूमः ॥ 
कदैकवीर पुकारिके, अकिलकलालेवुभः ८६ 
संकर्प विकल्परूप नानारह्वकीहं तरङ्गै जामे देस्ये जो मन 
ताम किते तरङ़् उठे किं मकरन्द जो विषथरस ताको पान 
करक मतवालो हेगयो है सो जो मतवालो होय हे सो मरको 
शोर करेचाहै सो कवीरजी पकारिके कहं ह के अकिल ज बुद्धि 
तामे निश्चय करिके कला जो हे रेष; अधंमात्रा ताको लेके वृमः 
अथात्‌ वही अधेमात्रा मेँ स्थितकी विधि पधे लिसि भये हे 
अथवा नानाङ्क की जामे तरङ्ग उठती हँ ठेसा जो मकरन्द पुष्प - 
रस कहावे हे सो महूवाके फलका रस मदिरा समुद्र मन सो अभ्‌ 
कहे अपार है वारपार नही सभि एर हे सो कहां ते-मनरूषी 


मद भ्यो है सो अपनी अक्रिलते कहे वुद्धिते वंह कलाल कह 
कलारको तो बम्‌ ॥ ८६॥ 


वाजीगरका बन्दरा, एेसा जिर मनसाथ ॥ 
नाना नाच नचायके, राखे अपनेहाथ ८७ 
यमन चञ्चलचारई, इमन शद्‌ ठगार ॥ 
मनकार सुरमुनि जहिया, मनकेलक्ष दवार ८८ 
विरहभुवगम तन्‌ उसा, मन्त्र न मने कोई ॥ 
रम॒बियोगी ना जिये, जिये सो बाउर होई ८९ 


य दृता साखन का अथं स्पष्टडे है ८७ ८८ बिरहुभ॒वगम 


कहं पनन साहब क अघ्राह्ति हं तन जीवन. को अन्नान्‌ भवं 


गम्‌ इस्थ। ह तति ज्ञाननक्ते वराग्य योग ये मस्त्रे नही माने ह 
कहि ते क जनम साह्व की ज्ञान नहीं है तै भक्ति वैरण्यते 


साली) `. ५६३ 


> 


रिश है सो कवीरनी करै ह @ राम के वियोगो ॥ 
ते यै नही ह पष म लागे ह कल उनको लाय तेह ओर 
जे याग करके वैराग्य करिके भक्ति करकं जिह विषय दद्र 
संतर को चो ह ते वाउ हैजाय दै कहे हुतदिन जीवो कि 
बह मे लीन भये तो पुनि संसार मेँ तो आही करगे काहेते 
कि अपने स्वामी को तो चीन्हवही न क्रिये अथात्‌ बैल हेगये 
जो वैकलाय है सो ओर को ओर करे है यथाथ वात नहीं 
केरे हे ॥ ८६ ॥ 

रामधियोगी विकलतन, जनि्ुखबोहनकोई ॥ 

तृवत ही मरि जार्येगे, तालावेली होई € ° 

शरीकनीरजी गुरवालोगनते केदे हँ जे साह के वियोगी जीव 

हरेह तिनको तुम कदे लाते हौ अथात्‌ मानामतनभें नाना 
उपासना मन कहि मटकावते हो जरे में लोन मीजतेहो इनके भी. 
तर आपहीते तालविली परिरही है नानामत सजे ये हुवतही 
मरिजार्येगे अथात्‌ घोलात्रहम उपदेश देते में गिते सो अवै 
तो भला वदे भरि है नित्यवद्र नहीं है जो कहं साधते भेट हे 
जाय तो उबारहू हेजाय जव धोखत्रह म लाभगो तव वाकोन 
उष्िमो साव की मत खण्डन करैगो सो तुम देसे मरेन कों 
काहि मारौ हयै ॥ ६० त ध ध 

विरहमु्वगम पेटिक, कौन, करनं घाव ॥ 

साधुनङ्गनमोरि है, जब भाव तवं खाव ९१ 
, विरही भुंगम कहे साहव को अप्राससूपी जो भूर्वगमं है 
तो कैग करेजेमे धाव करतभयो अथात्‌ साहवते विध सं- 
जारी हेगये अथवा गुरवालोग नानामत्‌ नाना उपात्तना चता 
करने धाव करिदिये हे अथात्‌ साहव ते विमुख करिविये सो 
सेतो असाधु र तेतो मारे पे भौर ज कीन जन्मे साहवको 
पुकास्यो है उपासना कियो है सो साधु कतं न श्ङ्ग मसि 

॥ | 


१६२ चीजक कवीरदास 


वाकी पर्ववासना साहवर्भे बदतही जायगा आखिर साहबको जानि 
ताहूवके पात पटयैगो वे गुरुवनफे लगाय्‌ धाला म॑ कबहून ला- 
ओेगो कालं उनको जब चाहे तब खाय वे जव जन्म धरगं तच 
साहि की उपासना करगे उपासना सिंद्धकार साहवकं पास्‌ पट 

मे तामं प्रमाण ८ भक्ति बीज पलट नही, जो युग जाहि 
अनन्त ! नीच उत्व धर अवतर, होय सन्तको सन्त ” ईति 
चौरासी अङ्की साखी समक्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


करक करेञे गिरी, बचन वृक्षक फीस ॥ 
निकसाये निकसे नही, रदी सो काहू गे ९२ 


सव जीव फो साह्य के अप्रा की करक कहे पीड़ा गद रही 
हे कहे गुरवन के बैन बृक्ष की फ को लगोड़ दोलिके काठके - 
बाण बनावे है ताकी फस अथवा शृक्ष ते शुरइव आयगडं ताकी 
फस करेजे मे गद्धिरही हे सो निकासे ते नदीं निकसे है अथात्‌ 
जिनको गस्वाल्लोग धोलाब्रह्म मेँ लगाय द्यि ह ते परलटाये 
नहीं पले ह वादी को गहे हं कारके तो बाणसहित गास क 
अटकी रहे हँ ते वही ब्रह्म को प्रतिपादन करे हैँ सत्‌ मतको ख- 
गन करे हे ओर वे जे उपरते वेष बनाये है भीतर धोखाब्रह्मही 
धुसो है तिनके भीतर करेजे म गिह भर अटकी हे तामे पर 
माण “ अन्तश्शुाक्रा बहिश्शेवाः सभामध्ये चवेष्णवाः । नाना. 
रूपधराः कोला विचरन्ति महीतले ” अथवा गरुवाललोग जो भोर 
ओर देवतन को मत सुनायोहे सोई उनके अन्तःकरण मे जाके 
अरानरूपां ब्ृक्ष जाम्यो है तोने की कुमतिरूषी फंस यके 
करेजे म गड़िरही है सो वह्‌ करक कहे जनन मरण रोग नदी 
जायहे अथात्‌ वा फंस काषटूकी निकासी नौ निकते केतो उप- 
श कोई करे सो कवबीरजी करै हे फि काहू गुरुवन की यह जीव 


के कहा गास कहे बेररद्या है जो एसी फंस.मास्यो है जो अभ 
लो निकासी नहीं निकसे ॥ ६२॥ 


, साली. ,. 1 ६३ 


कालासपं ररर सबृजग्‌ खाति भारि ॥ 
विरले जन चिद जोदै,रामहिं मनं धिषारि ९३ 

कालप ज स सो सबजीवन के शरीर म बते है शरीरके 
साथं उतपन्न भयो हे जेती वस्था जाये तेती काल सातीजायः 
है जव ्रयुदौय-पूरिगई तव सब काल खायलियो याही भति 
सव जगत्‌ रो काल भारा दे खयेलेडहे जे सबमत को छोड 
परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को धिचारिके भने है तेई बिरले बचिहे 
तम प्रमाण कवीरजीको पद “ सन्तौ रामनाम जो पर्व! तवे 
घह्ुरि न भवजल आवे ॥ जङ्कमतो सिदिहिको धव । निशिबासर 
शिव ध्यान लगा ॥ शिव शिव करत गये शिवदा । रामर 
उने न्यारा ॥ पण्डित चारिड वेद वखने । पँ गुप कहु भेद्‌ 
न आने ॥ सन्ध्या तपण नेम अचार । रम रहै उनहते न्यास ॥ 
पिद्नएक जों दूष अधारा । कामक्रोध नहिं तजे विकारा ॥ खो- 
जत-फिरैः राजको द्वारा । राम रहे उनहते न्यारा ॥ वैशमी षहुवेषः 
चनव । करमधरमशी युगुति लगाव ॥ घण्ट बजाय करै मनकारा। 
राम रहे उन्ते न्यारा ॥ जङ्गमजीव कबों नहं मारै। पटे गुने नह 
नास उचोर॥ कायदिको थवै करतारः। राम रहे उनहूते न्यारा ॥ 
योगी एक योग चित धरहीं । उलटे पवन साधना करहीं ॥ योग 
युति ले मनमे धारा । राम रहे उने न्यारा ॥ तपसी षक जो 
तनको दह । वस्ती स्यामि जँगल मे रहं ॥ कन्वभूलफल कर 
आहारा । रामं रहे उने न्यारा ॥ मोनी एक जो मोन रहा । 
ओर ग्ने पुनी लगाव ॥ दूष पृतं दे चले वारा । राम रह 
उनहूते न्यारा ॥ यती एक बहूुगुति बना पेट कारणे जटा ब- 
हविं ॥ निशिवाक्तर जो करहङ्कारा । राम रहे उनहूत 8 ॥ प- 
कर ले जियजवेकरहीं । भुखते सवतर खुदा कदाहं ॥ लं कुतका 
कहै दम्ममदारा।राम रे नदत न्यारा ॥ कहे कवीर सुनो टक. 
सारा। सारशब्द हमप्रकरपएुकारा ॥ जो नहिं मानहि कहा हमा । 
राम रहे उनहते स्यार" ॥ ६३५ 


१६४ ` बीजक कबीरदास । 


काल खड। शिर उपरे, जागविरानेमीतं ॥ 
जक घर है गेल म॑, क्या सोवं नश्चीत्‌ ६ 


` -जाको घर भैलमें हो सो वेगारि धरिहीजायहं सा हं जाव | 
तेरे उपर काल खड़ा है तै कैसे निरिचन्त हके वेखवरि सोषे हें 
तु बेगारि धरो जाथगो ताते चेत्‌ करं ततो विराना म्‌।तह अथात्‌ 
ततो साहवको मीतहे सो जाग बेगारि न धर्जिायमो ॥ ६४.॥ 
कायाकालंकालघन, यंत्तनयतनसा खाय ॥ 
कायामभ्यं कलवस, ममं नं कड पाय €५ 
यह्‌ कायाहूषी काठ मँ कालसूप घन लम्यो है सो यतन य॒. 
तनो सव निमेष परमाण युग बधे क्प करिकं पिण्डाण्डहू का 
्रह्माणडद्को खाइलेइ है सो जे शरीर धारण श्रिये हं तिनके 
शरीरी मे काल वसे है कहे है फि हम दशु वषं के भये वीस 
वषं फे भये यह नहीं जाने हँ फि यह्‌ काल हमारी एती अवस्था 
लाय हियो ॥ ६५॥ | 


मनमायाकी कोटरी, तन संशयका कोट ॥ 
विषहरमन्त्रनमानदीं, कालसपेकी चोट €६ 


` भनमायाकी फोठरी तन संशय का कोट है तामे परो जो है 
जीव ताको काल सपङी चोट भई हे कहे कालरूपी सप॑शरीर को 
इस्यो है सो विषहर के बिष के हरमवारे जे ज्ञान योग वैराग्य 
मन्त्र ह तिनको नहीं माने है अर्थात्‌ मशिते विष उतरि जाय है 
सौ रामनाम जा बिष .हरनवोाली मणि ताको नहीं जानै हँ जाते 
कलरूप। सपको विव उतरिजाय तामे परमाण मोलाईजी को 

मन्नमहामणिषिषयञ्यालके,मेरटतकटठिनकुअङ्कभालके६६॥ 


मनमाया तो एफै' माया मनहिं समाय ॥ 
ताचलाक संशयपरी, काहि क विलगाय्‌ €७ 
~ यह मायामन से समानी हे मन माया एकही ह गई है सो 


साब ५६५ 


यह मनमाया साह फो भूताय तो ह तते तीनलो$ मर कात 
भी संश परह काल देको पव उपाय करै पर हट 
नरी हे काको विलगाय केक कि यह मनमाया पो घरोडि 
ॐ साहव को जानो काततेदराबनवारे लू काल साहि 
ह उनहीं को फाल डय है तमे प्रमाए कवरी को ^ कहक- 
वीर काहु कर का । ह दारण बड़ काल कातता यहं तान- 
सागरी साली है ॥ ओर साहिवको काल देराय ह ते परमाण 
^ यद्भयाद्वाति बातों सू्॑स्तपति यद्भयात्‌ । र्॑तीन्रो दहः 
त्यिभरतुधीवि यद्यत्‌ (इति भागवते) ॥६७॥ ` 


वारी दन्यो लेत, बरौ सेति खय ॥ 
 तीनिलोक॑शयपरी, दिक समुमाय ९२ 
सेत्षी एववारीषरे बारी हंपिजाय हैसोजो बारिही सेत 
फो ायतो काक तैसे ज्ञानयोग वैराग्य ब्रह्मभावना जीव की 
रक्षा कसि को वतायो सो जो ब्रहमही मे लीन है संसारे पर 
तो जीव कहे सो यह संशयहप जो पोलाग्रहम सो तीनि 
महै काको का सपुमाऽं कि तुम धोता मे न जाउ संशय 
जो है धोग्र्म सो$ हेत दर तेह तमे भमाण कवीरजी की 
परिियकी साली ५ शदे षय कि ब्रहम, गुरव गनती 
फेर । मतु सुत विषदेह जो, का वत वालफकेर * ॥ ६८॥ 
मनसायर मनसा लहरि, डे बह भनक ॥ 
` "इह कवीरतेदवायिरै मिनके हदय विष ९९ 
मनसायर जो हे मनवो सू ने मनसा कौ तहरिजो ह 
मनक अलु वत्र सो ये हुने प केतो ये 
तो बहिगये सो कवीरजी करै है कि भिनके हृदय मं विक है 
साहब तग द तई बाच है ॥ ६६॥ ६ 
सायसुदधि बनाये, वयुविचकषए चर ॥ 


[9 


५६६ वीजक्‌ कवीरदास्त । 


सारी इनिया जहदिगे, कोद न लाग्या टर १०० 
सायर जो हे संसारसमुद्र ताम बुद्ध वनायकं कह चुाद्ध कां 
निश्चय कर्कि वायुविचक्चण जो हे देहर ताहूत चचल जो चोर- 
हषी मन ताको सङ करि सवदुनिया जहडिगईं कहै बिगरिगड 
कोई न दौरे लागतमये अथात्‌ कोहं न साहव कं पास पटवत्‌ 
भये मन वायते चथल हे तामे परमाण कवीरजी कां * परानीते 
अति पातला, धवेति अतिभीन ! पवन्ते अति उतला, तेहि मित्र 
कवीराकीन ”॥ १००४ 
मातष हके ना सवा, मुवासो डोगर दोर ॥ 
एकाजावलेरनहिलाग्या, मया पाहाधथा चर्‌ ३१९ १ 
जो कोई साहवके पास पर्वे सोई मानुष हे अथात्‌ साहब 
द्विज हे यहो द्विभज हैके साहव के पास जाईह ओर कवं 
मेरे न है सो साहव के जाननवरि नहीं मरं या पीडे लिलि 
आये है ओर जे साहव को नह जाने है ते$ मरे हैँ ते वे डंगर 
ढोर है ते मातुष नहीं हे अथात्‌ पशु ह एको ठेर नहीं लेह 
कहे साहव के पास नहीं पर्वे हं हाथी घोर इत्यादिकं नाना 
योनिस्ते भटके द १०१॥ 
मानुष तै वडपापिया, अक्षर गरहि न मानि ॥ 
बाखार बन्‌ कृकृह।, गम धरं चखान १०२ 
हे मानुष ! तंते भ्रीरामघन्दर को अंश्‌ है तेरो सरूप मालुष 
कोहे सोते वड़ो पापी हे गयो काहे ते कि साहव तोको वारवार 
गोहरायो कि ते मेरो ह मेरे पास आसो उनके कटै-अक्षर न 
मान्वो आाज्ञभङ्ग कियो तोने पापत्ते वारवार जो वनकी कूकुही 
कहे सुगं तिनके केसो गभं चारिड खानि के जीवन म परि 


पारवार कं पालन पोषण मे लभिके पनि पति जन्म धरत भयो 


नाना इख सहत भयो इहो सुग याते कल्यो है कि वचा बहत 
हाय) १०२१ । 


साखी । ५६७ 


ममुष बिचार] क्याकरे, कहे न सुले कपाट ॥ 

श्वान चौक वैडाय, पूनि पनि दपन चाट १०३ 

वेद्‌, शाल्र, पुराण इतके कहे जो कपट नहीं सुते है सर्थात्‌ 
ज्ञान नरी होय तो मानुष विचारा क्या करे षथम साह्न को 
कहो नहीं मान्यो यते मानुष पशुवत्‌ हे. गयो अज्ञान धेरे है 
सो जो कूुर कुडिया को विवाह करे चोक मे वेठाईये तो वे 


[#8 


पुनि पुनि एने चारे हँ तते जीवन को पशुवत्‌ क्ञान है गयो है 


२ न [॥१ क 8, ऋ | # 
फेरि फेरि वही विषयमे लगे साहवकी र नहीं लागेहे॥१०३॥ 
[ #>१ 


मनुष विचारा या द्र, जके शून्य शरीर ॥ 
जो जिरमभ्पकि न उपने, काहि पुकार कबीर १०४ 
या मातुष विचर्‌ क्या करै जाके शुरीर म शृन्य जो धोला- 
रह्म सो समायरद्यो है सो धोखान्रह्म को मोकिउ कहे देलिड 
वयो कि इहां ष वतु नहीं हे ओर साहवको ज्ञान न पन्यो 
तो कवीरनी कैदं कि मै काको पुकारो चह तो बो अज्ञानी ह 
गयो जो भ्य देलो नहीं माने हे क यह शृन्यही हे यर्म 
क्न मितेगो तो मेरो कदो केत नैगो ॥ १०४॥ 
` मानुष जनम पायके, चकं अवकौ धात ॥ 
जायपे भवदकर मे, सदै घनेरी लात १०५ 
चौरासीलाल योनि म भटकत भटकत दसो मातुष शरीर 
पाय अवदौ जो घात चक्यो साहव को न जान्यो तो संसारः 
चकत म परमो ओर थमकी घनेरी लतं सहेगो ॥ १०५ ॥ 
ज्ञानरतनको यतनकर, माटी का ङ्गार ॥ 
आयाकमिरा फिरिगया, मूढा है हकार १०६. 
साहुव के ज्ञानरतन को यतनकरं जाते साहव को लान हाच 
यह जो मारी के शरीर को श्र कर सो अनित्य ह किरा 
कहे काया को वीर जीत्र ! यह संसार मै अया ओर फिणिया 


१६८ बीजक कबीरदास । 


तब शरीर पराय जाताहे यह जो अकार करता ङि हम शरीर हं 
हम ब्राह्मण ह कषत्निय ह वेशय हँ शु है सो स भूठे ह ओरजो 
फीका हे संसार यह जो पाट होय तो यह अथं ह साहुब के 
जञानरतन को जो यतन करे है ताको या संसार एके लभे है जो 
को दाख को खानवारो है ताको महवा पीके लगे है ॥ १०६॥ 
मनुष जम्‌ लं अद, होय न दूजी वार ॥ 
पक्काफल जो गिरिपरा, वरहुरि न लागे डार १०७ 
यह माहुष जन्म तिह।रो षड़ो हुल॑भ है जोन अवैहो तोनः 


भ, + भद (+ 


किरि न होगे पक्षाफल गिरिपरे है तौ पुनि वह डर मै नही 
लगे है अवे साहव के जानिबे को समय है सो ' साहूव को 
जानि लेड ॥ १०७॥ | 
` बाह मरोर जातहौ, मोहिं सोवत लियो जगाय ॥ ` 
कदे कवीर पुकार, यदि पडे हैक जाय १०८ 
मुसह्मानन मे जे साहध्‌ के भक्त होय हे ते जव भजन न 
करे ह तच उनको पर दस्ततेवस्त मित्र है सो दस्त मिलाय 
साहवको बताई देइ है पास प्टुचाय देय हं तिनसाँ जीव वे कहै 
र हमारी बाह मरोरे चलेजाउ हो हम संसार सोत रहै 
सो जगाय तियो तब उनके पीरजे हं कीर ते कहै है किं यहि 
हर जाया किक साहवके जायवेको राह वताय देह है 
तब उनके परमगुर जे है महम्मद आदि. देवै फेगम्बर तिनके 
इह पटुवाय देथ है तव उनके चेला वह राहचति महम्मद ॐ 
अप्‌ १९१ तव महम्मद साहव ङे पाप पचावहे ओर दिन्हुन 
= स श्ीरषुनायनजी को स्मरण करे तेगखारा हके सुमिरन कै 
त गुर परमगुर फो मिलावे हे परमगुरु आचा फरो मिलवे है 
साहव को मिलाय दें ते रामाुनमतवारे आपने गुर को 
^ अर ३ संकथण को प्ाप्कियो मओर.३ 


साली। ५६६ 


जानशीजीं को प्रात कियो जानकरीजी श्रीरामचन्द्र को भरातक्षिो 
कवीरजी रामानन्द सदाय ॐ हे तित यह संदाय संपत 
लिलिदियो है पेसे सव आचार्यसोग आपने आपने चेन को 
साहब म लगाय देष ॥ १०८॥ 

्, [क „१ [५ ५ 

मेरा बधिन सको, भवसागर ॐ माहि ॥ 

खोडे तो वूड़त अहै, गहै त इसि वाहि १०६ 

पशचेमुली सपरं यकार ताके पांचमुखन मेँ पांचप्रकार की 
वाणी निकरी हे प्रथममुख विश्व हे तति कर्मकाण्ड निकरा शौर 
द्रा मुल तेजस ताते योगकाण्ड निकरा अर तीसरासुख प्राज्ञ 
ताते उपासनाक्रारड निकरा भौर चोथा्रुल प्रष्वगात्मा ताते 
ज्ञानकाण्ड निकरा ओर पाचों मुख निर्जन ताते अद्रैतविज्ञान 
निकरा सो देसे पमी सर्प मँ षेरा को बा्॑यो आपने मनसे 
किप भवलागर अनुमान कियो ताको मान्यो तव ये नरदेह 
म परचप्ुखी सपं अहंकार उठा तोने अहंकार -को पहिरिकै वाँ 
सव जीव चदे मवग रार के वासते सो अव जो विधार्‌ क्रि" 
के छोड़ा चाहे तो भवसागर की भय लागे है कि वृडधिजार्येगे ओर 
धरे रद तो स डते हे सो पथशरीराहकार सपं को बेरावने प्र 
सव वाही मे आर हुमा बेरा समुद्र के पार्‌ नहीं जायसके ह 
तीरह मे रहिगये सो न बेराको गहि सके न वेरा को दोषटिसके 
संसारसागर मै वृते उतरत है ॥ १०६ ॥ 

कर खोरा खोवा मरा, मंग जोहत दिन जाय ॥ 

कथिराउतरा चिततसो, वोबदियो नहि जाय ११० 

रुसल जे साहव फ जन है ते-कौनी भाति ते जाने जाय हं 
कि प्रं सर्वत्र साहवको देवे हँ हाथ छोवा भरा कटोरा तीम 
राह जोहै है कि कोई आग खाय सो स्तर तो साहिको र 
है तति जोई -आयकै खाय है ताको सादियै जाने ओर साहि 
मातिके भादर कौर है मौर खोवा खवत्रे हं मोर कवं परषत्रचन 

७२ 


१७ठ बरीजक छवीरवास । 


नक्ष वोत द ते जीव साहवकै प्ये हं आर जिनसो छख नहा 
दैजाथ लादी ते मरैदेरे ह ते कंवीर काया के वीर जीव्‌ साव 
क चित्तते उत्तरिजाय है अर्थात्‌ ३ मुक्ते कहूं नहा पा ह सः 
सारही मं प है अथवा यह साखी गुरमुख है ताते यहं अथ है 
साहव कटै कि डोवा भरा कटोरा हाथ मे किये हा रामनाम 


उपदेश्‌ करेषे ह कैसे फि कहते ससर्ल हे रि काया कां 


छतेश यमेन नही कसनपरे अर सवको अधिकार हे - जसं सावा 
तमे न कोनो अरसा है न कोनो श्रम हे एसे रमनामरूपी 
खोवा उपदेशुूप क्षियेह्यँ जो कोई याको खाय अथात्‌ स्मरण 
करै तौ भे वाको संसार ते लोडायदें सो मेरे पास अवि तोनेको 
काया के वीर कवीरजी नही महए करे हे ते मेरे चित्त म उतरे 
जाय है उनको दर मोघो दियो नही जाय अर ज्ञानीदिक 


= 


कमादिक के फल त म देहं सो उनके उत्तम कमहं के फलं 
मोक्षो नही दिये देजाये अथात्‌ मेये चित्त नहीं वाहै हे क दा 
ञ है ज्ञानार्क ते उनके उत्तम कमादिकं के फले दें सों 
श्रीकवीरजी कहे ह कि अवे साहव समवे हैँ सो मानिके राम 
नाम कहिके संसार छोड़दे फेरि जवे यमके सोटा ल्मेगे त्व न 
कहो कहि जायगों तमं प्रमाण “‹ वह्रि न वनि है कहत कदु, 


जव शुरं लाये इ चाट } अवह सव यकटर हे, इध करारा 
टोट “° ॥ ११० 


एक कही तो है नही, दोय कदं तौ गरि ॥ 
है जसा तंसा रदे, कहं कवर विचारि १११ 


५.९ [4 
साहब हं कि हे जीव । जो मे तोको एक कँ कि बरह्महहै 

स तह! ह तो कद मे लि हे कि ““सत्यक्ञानमनन्तंनरह्य" ८ इति 
[प & हेः, अम क 

शतिः ) ह तो ज्ञानमय हं सोःजो ब्रह्म होतो तो साया मेवद 


कसं सस्ता नो & 
5 सां होतो ५ दाय कहं कितं काहू ईश्वर 


ˆ` - सोली! ५७१ 


सोहि कीर कायाके वीर्‌ जीव | विचारक देषुतो तै सनातन 
४ मेरो अध्‌ है वास हे ओर को नहह तवं भमा “सकैत्रासो 
जीवलोक जीवभूतः सनातनः” जरर भ मालिक एक हौ दूज 
नहि तामे भरमार चोरासी अङ्गी साखी, पसो मेरा एक त्‌ ओर 
१ दूना कई । ज साहव दूजा कह सा टज कुलको होई" ॥ १११॥ 
अशत केरी पूरिया, बहुविधि लौन्हे घोर ॥ 
आपसरीखा जोमिले, ताहि पि्ाङं घोरि ११२ 
„ साहव कैहं कि अशरतपुरिया जो यो रामनामसोग बहत 
भोतिते खोरे लीन्हे हौं ओर जो दीन्ही पाठ होय तो यह राम 
नाम कौ पुरवा छोरि दीन्हयो हे कहे बहुत विधिते प्रकट करि 
दीन््यो है कि यही संसार ते चोड़ावनवारो हे द्रो नहीं है सो 
भपस्तरीखा जो मोको मिते देसी भावना क्रत होय किं मै साहब 
करो अर॑शहौ दासहँ सखाहौँ वसरेको नही दय ताको मै रमनामकी 
पुरिया प्रों पिआइदेरई कहे अथंतमेत वताय देडं ओर पुरिया 
रामनाम की दैक संसारगेगं मिटाय वेदँ ओर्‌ रामनाम ओषध 
हे तां प्रमाण “ रामनाम सरक ओषधी, सतगुरं दिया बताय । 
द्ओोपध खावे पथ कर ताकी वेदन जाब" ॥ ११२॥ _ 
अशत केरी. मोटर, शिर्‌ से धरी उतारे ॥ 
जादि कं मे एकह, मोहिं कहे हेचारि ११२ ` 
साहव ह है किं अश्रतकी. सोटरी जो रामनाम ताको तो 
शिते उतारि धल्यो कहे वाको तो को भिचार करे हे नहं जासो 
म करौं कि एक मालिक महीं हो सो मोक दुर्वार वत्र 
कहे गर्ता ह अर्यात्‌ पञ्चङ्गोासता ओर टो बहा सवक 
मालिक जो भ हौ ताको भृक्तिगये की देवीको करोड सूयक कार 
गरेशको कोई विष्णु को कोहं महादेव॑कोः मालिक कदं ॥९१२॥ 
जाक मुनिवर तप करै, द पदे शण गाय ॥ 
सोरदेवसिखापना, नदिं कोद परतिश्ाय ११४ 


१७३; ‡ ` ` - बीजक कबीरदास । । 
„जाके हेतु मुनिवर तस्या करै हँ परन्तु नही पवि ह ओर . ` 
जाको चारं वेद गविंहै परन्तु गुण को पार नहीं पतह तोनेन' 
साहवको श्ीकवीरजी कटै कि मे सिलापन देके बताउ ह कि ` 
उनही के रामनाम को जपो तबहीं संसारते्रूटोगे ताहू मे मोको 
को$ नहीं पतिश्राय है अथवा वोई जौन सिखापन दियो हे कि 
मेरो नाम जये तौ संसासते उद्धार है जाय तोने मेँ सिलापन दै 
बताऊ हँ परन्तु पतिमाय नही है सो शम ॥ ११४.॥ 

एक शब्द्‌ गुरुदेव का, ताको अर्नत विचार ॥` ` 
थाके परिडत मुनिजन, वेद्‌ न पिं पारः११५ " ` 
` एक शब्द जो है रामनामः तक्र अनन्त विचार है अर्थात्‌ ` 
ताहीते वेद शाच्च पुराण नानामत सव निकसेहै सो हमारे राम ` 
सनशरार्थं मै किलो हे तौने रामनाम को-अथं करत करतः परित 
सुनि वेद थक्तिगये-पार न पाये अर्थात्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माणएडमें 
वेद शुच सव याहीते निकरे हँ ये केसे पार पवि ॥ ११५.॥. . 
राउर को पि्ठवार के,गवें . चारो ` सेन ॥. , 
` जीवपरा बहु लूट मे, नां कहु लेनं नदेन ११६ ` ` 
राउर जो है साहवको 'धाम तको पिद्धवारे कै दिये हँ चारे 
सेन जे चारोवेद्‌ तिनके श्रतिन'को नाना. उपासना मे नानामत 
मे गायके तिनही मतन को उपासना करि जीव कूट मे -धस्यो 
न कृ तेने न कतु देनदे अथात्‌ हाय बस्तुनहीं लगेहै॥११६॥ . 
भ „ अ ष्ठ, £ ध ५ ~ न 
 -चोगोडा के  देखतै, व्याधा - मागा जाय ॥ ` ` 
अचरजहो यक्देख सन्तो, मुवा कालकोखाय ११७ ` . 
„. चोगोड़ा जो है जीवातमा ताके चारि गोड़.जे है मन, बुधि, ` 
चित्त, अहेकार इनहीं ते जीव चले तोनेके देखते कहे जब अपने 
स्वरूप को चीन्हो कि मे साहमको श॒ हो तथ व्याधां जो है ` 
फाल सो मागिजाय. है निकटं नहीं अवि है.सो हे सन्तो! एक - 
चड़ अचरज ह जव जीवातमा खरूपको जान्यो तबतोःकाल. 


साल्ी। ५७६३. 


ह, ५९, ९ ए 

यथ द, भ 
| आर पाचो शरीर छोडयो तव काक्न खायही 
जाय दे कहे काल की भय नहीं रदिजाय्‌ है हस शरीर वैि 
के साहव फे पात जाय है वहां कालकी भय नहीं है तामे प्रमाण 
४ न यत्र शोकोन जरान मृतयुनौरतिनै चोद्रेगते कुतरिचत्‌। 
यारचान्तताद्‌ः कृपयानिदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदशनात्‌ 
( इति भागवते ) “ यस्य ब्रह्म च कषत्र्च उमे भवत ओदनः । 
रयुयस्योपसेवेत कत्थावेव यत्र सः» शरीर वा लोक मे कोनो 
शोक नही हे ताने भमाण्‌ धमेदास को प्रद नामलीलामन्थं को 
८५ जहा पुरुष सतिभाव तरह हंसनकी वासा । नहीं यमनको नाम 
नहीं हां तृष्णा आसा ॥ इषं शोक वा घर नही नही लोभ नहिं 
हान । हसा परम अनन्द मँ धरे पुरुषको ध्यान ॥ नहिं देवी नहिं 
देव नहीं हां वेदउचारा । नर्हि तीरथ नहिं बच नहीं षटकर्म॑स- 
चारा ॥ उतपति परलय हां नहीं नहीं पुएुय नहिं पाप । हंसा परम 
अनन्द मे सुभिरे सतगुरु आप ॥ नहिं सागर संसार नही हां पव. 
नहं पनी । नहं धरती आकाश्‌ नहीं हां ओर निशानी ॥ चोद 
सूर वा घर नहीं नहीं कमं नहि काल । मगन होय नामे गहे ष्रि 
गथो जंजाल ॥ सुरति सनेही होई तासु यम निकट न अवि । 
परमत पिवामि सत्य साहब मन भावे ॥ अजर अमर वि 
नयौ नहीं परम पुरुष परकास । केवलः नाम कवीर का गाय कहे 

धर्मदास ॥ ११७॥ छ 

तीनिलोक चोरी भई, सब का सरत लीन्द ॥ 

बिना मूड कं! चोरवा, परा न काहू चीन्ह ११८ 
तीनिलोक मे चोरी होत भह सबको सस्व लेकतियो सो देसो 
जो बिना मृडो चोर निराकार बरह्म सो कहू को न षीन्डि 
पस्यो अथवा विनमूडको चोर कचि्रमस्ता देवे उपासकरते अपने 
4 क, ४ ८ ध क्रि देवो 

को मावना करं कि. हमार भूड़ नदीं है काहेते र ~ 


ऽप जक कंबीरदास। 


मतां दवं यजेत्‌ ” यहं लित है ते शकर काहूको नही चीन्हि पर ' ' 
मायात्र डाक सब जीव.को भरमाइदेर हं ॥ ११२८ ॥ 
चक्की. चसती .देखिके, सयनन आया २६ ॥ 
दो पट भीतर आये, सावितगया न कोई ११६ 
पुएयं शरीर पाप दूरौ चकषी हे के चकरी ह तामे देत जो ह 
हम हमार सो किल्ली है तेनं चकौ के दूनां पटक भातर आके 
साभित कई नही गया है ` पीपिही गयो है जो कोई साह्व को 
सर्वत्र चिदचित्ूपःते देखेहे सोहं बचे है तामं प्रमाण ^` प्रपर ` 
पुर्व हुई चकौ कंडे, सटा दैत लगाया हे । तेहि चक्रीतर सवर 
पी्तिगे, सर नर भनि न बचायाहे " आर प्रमाण शायर बजक `. 
` को.“ बद्री चली शमशी सबजग पीसा भारि! कह कबीर ते उबर 
जे क्रिज्ली दियो उखारि' ॥-११६ \॥ | | । 


चारि चोर चोरी चसे, :पग्‌ पानहीं उतारि॥. ` .. 
चागोदर थन्हीं हनी; परिडत.कंहहु बिनि १२०. 
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चारि ब्रोर जे है विश्व, तेजस, प्रज्ञ, तुरीय ते चोरी को चले . 
पनी आप्नीःप्रनही जो हे. षिचरार ताकोःउतारिके कहोड 
जेसे.क. चोर श्रे है तच नही उतारिके-चपा.जायहै तेते येः . 
चकते सो. विश्वाभिमान -कमेकाण्ड करी. थस्दी गाडी .ञओीर तेजस . 
अभिमान उप्रासनाक्ाण्डकीः यन्ही गाड़ी वःपान्ञाभिमान -योग 
क थुन्ही गाड़ी व प्रत्यगाहमा तुरीयञ्रभिमानने -ज्ञानकारड.की : 
थृन्ही.गाड़ी सो.ताही को ्रिचार परिडितजन .करनेः लगे अथव ` 
चोर जो हे मन, बुद्धि; वित्त, अहंकार ते विचारूप 'पनदही.को ` 
.उतारिके चरी के चले'सो मनं संकस्प विकस्य की थ॒न्ही गाड़ी 

च चित्त अनुत्तान की शृन्दी गाड़ी. ननोर बुद्धि -निस्वय की ` 
` शृन्हा गाज महकारअर्हबहम करी शन्दीःगाड़ी सो ताही को सव ` 


प्रए्डत विन्रन्‌ करनेलगेः सो. करैर मनत संकल्प विकल करने ` 


| सम्या क सत्तार कायो.मातिते कटे अपचन्त अनुलप्रान.श्ार्‌ 


सखी । . ": ` १७५. 
ओर ईश्वरनपर्‌ करनेलम्यो व बुद्धि ओरं चरे है्वरनपर नि. 
श्वय करनलागा व अहंकार अर्द्रा को रिचार करनेत्यो षि 
मं बरह्म तोहे परिडितो { विचार तो करो ये चारो जेहते 
चारोदर मे.धृन्ही गाड़दिये विचाररूप पनही उतरिक कहँ साः 
हवको विचारं न करत भये साहब फे बिचार को परनहीं कहते 
केट्यो कि पनदीं पदत्राण.कहिहे पाय की रक्षाकरैहैसो धिः 
चाररूपर पनहीं उतारिःडाखयो तति जेते कांटा पैधि जाय है तते 
नानासत नानाप्रकार कै भ्रम वेधिगये ॥ १२०॥ 

 बर्तिंहारी वह दध की, जामे निकेते घीवं ॥ 
` आधी सासिं कबीर की, चारि वेद का जीव १२३ 
` वह दथ जोहे-चारो वेद अथवा ओर जे भक्गिशान् तिनकी 
वलिहारीं है जम घीव रामनाम निकसे है-आधीसाली जोहि कः 
वीर की रामनाम सो चावे का. जीव हेः काहेते जीव है कि 
चारे वेद्‌ .याहीते निकते हँ ओर आधीसाखी रामनामे को कद्यो 
हे तामं परमाण ॥ “ रा्मनामे लै इचरी बाणी ” संवो आदिं 
रामनामहीहे॥ १२१ ॥. - ` , ` 
 वसिहारी तिहि पुरुषंकी,  प्राचेतपरखनहार ॥ 

` साई दीन््यो खांडको, खारी बूम भवार १२९ ,. 
` ` कंचीरजी कह कि प्रचित कहे सबते परे चिदूप जो साहं 
ताको परखनहार जो अगुचित पुरषे ताकी बलिहारी ह आरं जे 
सा कृदे वयानो तो सड़.को दन्द्यो कि वेदन मे शरीरान 
कों व ताको वोकि खारी' जो. नान्ते तिनको वेदन से 
वरम ह बो मतन कीं उपासना कर है ते गवार हं खारी जो 
चटु त. खाय; त पेट. काटिदेहं है सो. नानतनमं परिके. नाना 
दुःल सहेडि ॥ र्द. 
. विष्के बरवां घ्र किया, रहा सष लपटाय ॥. .: 
. तते -जियरे;डर भया, जागते रेनि.बिद्ाय 9९२ 


५७६ ` ` बीजक केवीरदाप्त 


` बिषको विखा जोहै संसार तामे जीव घ्र कियो जामे सालः ` 
रूपी स॑ ल्पटाय रयो. ह तेहिते जाके हृद्य म उरभया. हं: 
जागिफै साहवको जान्यो ताकी मोहूपी निशा. विहाय जाय 
है रौर जे नदी जाग है तिनको काल इसिलाय है सो जिनको 
रामोपास्तना.सिद्ध हे गई है एेसे जे भक्त ह तिनके शुरीर नही 
टे हे सो हतुमान्‌ कवीरजी प्रकटे हँ ॥ १२३ ॥ 


जोई-घर है स्का, सो घर साधन होद॥ 


सकल संपद्‌ ले भई, बिषभरलागी सोद १२४ 
जो घर सर्षकोहैसो घर साधुकोन होड अर्थात्‌ सपक 
धर बेमोरह तामे बहत चिद्र होरे सो या शरीरो बहुत छिद्र. 
की बोवी है तमि कालं बसे है सो बेमोरमे जो जीवजाय है 
तिनको सपे लायलेडहे यर जे था श॒रीरं मे कोनो जीव बसै है 
तिनको काल खाइतेइहे ॥ १२४॥ , `: 
मनमरं के बोये क्वौ, घुघुची भर ना ` होई ॥ 
कहा हमर मारन नह, अन्तहू. चलं बमाई ३ २१५ 
शरीरम जो धुधुची भर वासना उठे तो मन भरकी हेजातीहैः 
कहे मन सकर्प विकस्प करके ओर वहइ देदह मनम वही. भरि 
रहती हे ओर मनभर उपदेश कर तो धुधुचीभर ज्ञान नहीं रहे यह्‌ 
मन नीचै. जाय हे उचेको नही जाय सो धीकवीरजीं कह ह 
र हम्‌ केतो उपदेश कर परन्तु कोई नही मान है ताते यन्त 
म बिगोईके कहे निगरिके मरक नरक में जाय ह ॥ १२५. 
अपा तजा खा हरेभजो; नखशिख तजो विकार 
स्रज ते निखेर रु, साधुमता है सार.१२६ 
भाकवारजी कहे ह किं जवभर तै . यहि शरीर को आपनों 
मानेगो तवभ तेरो जनने मरणं न टैरो ताते. “अह शरीरः” 
१ शरम हा ह जो है. अपां ताको चोहट त्ेतो साहब को 


साघी। ५५१ 
परप्सवह्प हे तामे दिक तिनको भजन कर ओर नघरिष 
म तेरे काम कोधारिक विकार रेते पौरे तिनको दो भोर 
चिदचित्‌ धिप्रहते सर्वत्र. साह है यह भावना कसि सव 
जावनते निर एं साधु सत फो यही सारा है पव साह्य फ 
शर ह तास प्रमा “ सं वायुमभि सतिलं महभ स्थोतीषि 
सानि दिशो दरुभादीग्‌ । सरिःसम॒द्ाश्च हरः शरीरं यकि 
धपते प्रणभेदनन्यः “चित्‌ जो है जीव सोऽ शरीरहै तपे 
परमाण ¢ यश्चात्मनि तिष्ठन्‌ यमातानं पेद चस्य आत्मा 
श॒रारम्‌ †॥ १२६॥ । 

पक्षापक्षा कारण, समनग श्ट भलन॥ 


न्रौ 


निरपकषं हे हिमे, तहं स्त मुनान १२७ 
थर तो सव मधि मँ भूलानहे जिनके कतर सपुमहै ते 
श्राप आपने मत को पक्ष कीन्हे हे आनको पक्ष खण्डन करि 
इर सो जे पक्षापक्षी बोडिके साह फो भजे दै तेर सजन 
सन्तहै॥ १२५॥ 
माया द्यगे. क्या भया, मानं तना नहिं जाय॥ 
मेहि मनि मनि ठे, मान सवनदे। य १२८ 


` परमाह्तोग जो भाया होटिदिये तो कहभिया मैव 
इह तो दोश्िैन क्षि यादी चहहं कि हमारे मान हीय सा 
जने मान से सनिवर्‌ ठगिये हँ सोई सवका लाये रं१ह सा 
हम पै है 8 जो तिहरे बहे मान मयो वदरी ह्म महं 
फलाने के समान उपासना मे कोह नही हं तान १।य्‌/ च 
को नी है तो यातो कहाभयो जके निमित पर होह्थो सो 
तो पि्तबई न भयो तैति नो काह. साहव के पिथक सतर 
शिवी वात कै तो मानितेह चरै शापन मंते होः चह 
विशे मतर हें कषे 9 साधको मत यह ह १ तर 


रजय ` बीजक कुवीरवात्त। . | 
साहव मित व मनि रति भये साधु कहे या कोने शाछ्चभ . 
लिखा है तेहिते सधु वही हं जो.साहब का जान ॥ १२८.॥ 
घंघ॒द्ीमर जो बोद्या, उपज पसर आह 1 
डेरा एर काल ` च॑र, धामः सकार बा १२९६ । 
यह शुरीररूी क्षेत्र केसो है किं जो धुषुची भर बोडजाय ` 
शथत्‌ उठे तो आठ पसेरी कहे मन उत्यत्ति हाय हं कालक ,. 
धर मे डर पश्यो है तेहिते यद शरीर को कट साम हह दकं ` 
सकार होह ह अथात्‌ कवं सरिजाय दै कवहू उसपतति होर हव .. 


वाठ कहू बरेढ सो मन सावा सं मलो जो आसा वरठ. ` 


हेगथो बरेठमें तीन लहरहोयहं पामे त्रिगुणादििका माया बरिगडं `. 
हे सो एककेति पर्य की गेल है जप यज्ञ दानते खैचके स्वगको ,. 
ज्ेजाय हे ओर एककेति पापकी गेलहे काम क्रोधारिकते सचि . 
नरक मे रिद्‌ ह जव बरेठ टटिजाय हे तव स्याल शल हे 
जाय हे अर्थात्‌ सुजि हे जाय हे ॥ १२६ ॥ ` 
बड़ त॑ भया बड्पुन्‌ा, रम रम हकर्‌॥ 
सतगुर की परिचय विना, चाखो बरं चमार १३०. 
सवते ब्डेकोहैसाधु जे संसारको त्यागं कीन्हे है तिनम ` . 
ओर दोष तो हई नही है काहेते कि संसार को दोडेहे परन्त॒ जे .. 
चित्‌ अचित्रूप साहव को नहीं देखे ह सर्व्॑र ते आपने . बह `` 
पनहा म गये कि हमारी. बराबरी को साघु कोह नहीं है चा. :: 
अहकार रामरोम बेधि गयो सो सतगरु तो पायो नजो रामनाम `. 
के बताय देइ जाते साहव याकी रक्षाकरं सो साहवके जाननवारे ` 
ज साभ तिनके बिना परिचय चारिउवर्णं चमारके तस्येहै॥१२.०॥ . ` 
मायाकरो भक जगजरे, कनककामिनी लाभि॥ 
वटकबरकसवाचिहो, रुद, लपेरीञ्चामि १३३ . : . - 
भकं वाको कह क जेसे या कहै हेः भत. की.-भकःः. 


लगा हसो कनक्कामिनी मे लगि मायाकी सकं म षेकलाय . 


साखी । ५७६ 
०९, _ है ५ [^ + छ ॥ 
कज. भीकभीरजी कहै ह किं कनककािनीरूप रर मे 
लपटिकं विषय आगि सेवन करौ हौ सो कैसे नाचि अर्थात्‌ 
जरिहीमायमो ॥ १३१॥ ॥ 
~^ अ १, 
माया जगसपिनि भद, बिष ले वटी बाट॥ 
सवजग फन्दे एन्दिया, गया कवीर काट १३२ 
... सपार्‌ म माया सापिनि भं है सो विषकतेक संसार कीजे 
है सव राहे तनः धन, कमं तिने बेदी हे सो सम्पूणं जग वाफे 
फन्दं म फन्विगयो जोड कवीर कहे जीव वे राहन मे चै है 
सोहं काटा जाय है अथवा कबीरजी करै है छि मै जौने जेने 
राहन मे वह पिनि वेटीरही है तोने तने राहनको कारिकै 
कहे वरायके अरि राह हे चलोगयो ॥ १३२॥ 
साप बीचिषो मन्त्र हे, मार भरे जाय॥ 
विकटनारि के पालेपश, काटिकरेजा खाय १३२ 
सोप धीदी को बिष मन्ध्रन ते भारेजाय हे ओर वह बिकट 
नारि जो मायाहै ताके पाले जो पश्यो ताको करेजा काटिकै खाय 
लेड है अर्थात्‌ साहव के ज्ञानाकिकि जे अन्तःकरण मे ह तिनको ` 
लाय है सोई माया को खूप कहै है ॥ १३६॥ 
तामसकेरे तीनरुण, मोर लेह तदह बास ॥ 
एैगरी . तीनफल, भोय ऊख कपास १३४ 
आदि तामस जो है अज्ञान्‌ मूलभकृति ताने रजोगुणी तमो- 
गणी सतोगुणी तीन फल लगे हें सो सतीगुणी उल हं जो ऊख 
चह्यो तो पिले रस यान कि्ो कहे यज्ञादिकं कम कियो स्य 
म्र जाये अप्तरनङे साथ सुख कियो जब पृण्यक्षीण भयो तव 
फेरि संसार म परे सो यहै हाथमे लम्यो फिरि चोराती भँ भट- 
कन लग्यो ओर रजोगुणी कपास है कपास को लिथो कपरा बि. 
नायो पहिल्यो हयौई फएरिगयो तैसे रजोगुणी कमे कियो तामे 


राजा भयो सुल भोग कियो दियो लियो वड़ो यशु कियो फरि 


५ 


` पर भरीजक कवीरदसि। 

द्रि मरि जेसो क किये तेसो भयो जाय आर तमागुणाकमं 
भदा ह रश्यो त्तव कटा लग्यो ओर जव खायो तव पुष्‌ 
की हानि है गई अखाद्य हिषे हं ददश ्रयादश। इद्या्तक 
दिनम जो खायो तो नरक को गयो पसे तमागुणकमं त कष 
को मासो तो मरसिप्यो ओर्‌ पाप लम्यो राजा बाधके शूलीषद्यो 
मासेणयो इः पायो सो इह दुःख पायो आर वहा नर भं 


दुःख पायो ॥ १६४४ 
मन सत्त ग्यर्‌ हन सतपा मई सचान 
यन्त्र मन्त्र मानै नही, लागी उडि उडि खान १२१ 
धनस्पी जो ह्यथी है मतवार सो गेयर. केह आपन असते 
कहे इठते गवा जहे जीव श्र्थात्‌ साहवको भूलिगचो जोह जीव 
श्रथवा नैथर कहे बड़ा जो ह जीव ताको हहे सो जव जीव मारं 
पलयो तव मनका जोह मनोरथ सोई सचान मयां ह कहे शुदूल 
भयो सो उड़ि उड़ि यासो खाय है रथात्‌ जव भरनलागे है तव 
जह मनोरथ जाय ह तहे जीव जाये सोह खायवो हे ओर यन्त्र 
मस्र ज नानाउपदेश्‌ भेद शाख कहै हे सो नही माने है ५९३५ ॥ 
सन्‌ गृयन्द्‌ मनं नहा, चद घरारतक सय) 
दीन्‌ महावत.क्या कर, अकृश नाह हाथ १३६ 
मनरूपी जो तङ्क है सो नहीं ममेह सरतिरूषी जो हाथिनीं 
हे ताकं साथ चलें महारत जो है जीव सो कहाकरे अंकुश जो 
है नामका सान सो यक्ते हाथ नही है ॥ १३६ ॥ 
या मया ह चहरा, खां चहरका जोह ॥ 


पापपूत्रूमयक, सगनकहुकषं हयद्‌ १३७५ 


या माया चृहरा कहं चाणएडारिना हं मोर चुहर का जाह है 


कह जाववभे जोड हैके जीर को चृहर वनायलियो अथात्‌ अ. 


पने वश कं सयो सो यह्‌ साया कृ्टुकी सगर नहीं है मन जो है 


साघी। ` त! 
वाप पूत जो है ब्रहम ताको पति जे रै जीव तापो अरम 
दोहै ॥ १२५॥ + 

कनककामिनीदेधि, तृपतिमूरुं ॥ 
9 [8 म (कै ९ 
हुलमिलगुतहा, ्युतितनेमृनह १२८ 
ताह रै यह काककामितीसप माया र देति तू 
मति भरूताय तै तो स है ताह ह ईं कमरे अतु 
नवार है सो ्ापते स्प तो भिचा यह कनककामिनी. 
पजो माया है तोनेमैजोरैो है तको जो दोडटिेते 
ओ सुषु वोह ह तव वणो सतप निकी भो 
ह तेपे तरं चारो शरीर रि जरे तव हैसशरीर प्रथ भेर 
पात आप्र ॥ १२५८॥ 
मायके वश सव परे बहमविष्णु महेश ॥ 
नारद शारद सनक र, गोरु रश १३९ 
पीपरएकनोमीमान । तकममक्रोऽजान ॥ 
उारलफायनकोरलायातसमअतवहूपीपरजाध १० 
अरं यको सही ६ १३६ एक पीपर मे इको पे मह 
मातिति है सो वह ब्रम है अनुभवाम्य ह वाको ममे कोई 
नही जहे कि पीपर को उरलफाय को गही खाय है अ 
धात्‌ पा अल है कैसे मिती वातो फथनमात्रही है सो साहं 
कर ह 8 जीवनक वसम अहम पन तको तो नही प्रति 
होय वह पीपर जे बहम ताह म सव चेनत ह सो ह अह 
मोह ता प्रमाण पर समनी को ^ निए अतत अह 
निखाना । मन विद्र जाहि न जाना॥ निषि नेष जव 
तन हेर । कहकवीर पर मोई सोई ॥ पे मोर भकते,पेदी 
सिक काला मो मोही वतसे को टल॥१४०॥ 
शह पे चोखा; बोलते े शुभ ॥ 


धरर बीजक कबीरदास । 
क, 


तब जाना जयरा, मार्‌ परभा वञ्च १५१ 

थम शु रहे के शुद्ध रदो सो रह्म माया मन चोर हं 
तिने लगिक तेह चीर हेगये अथात्‌ उपदेश करिके -जीवन के 
साहव को ज्ञान चोराय लियो काको कल्यो फ ब्रहम तूदी है काहू 
को क्यो कि आदिशक्ति को भजु जगत्को कतां वही है काहको 
कल्यो जो मनम अवि सो करु बन्ध मोक्ष को कारण मनै है याही 
रीति गुरवा चोरन ते जज्फ भयो सो तुजञ्म कहे तोही तवहीं घ. 
सुभि परेगो जव यमको सोडा शीश मे लगेगो तव तव जाकैगो 
कि रक्षक को लाय दियो \ १४१॥ 

ताका धरा स्यापर, रुन लखि बाट।॥ 

तका बरा बुाद्ह, फर फर अवघट घाट १४२ 


जाको गुरने साहव ऊ प्रास पहूचिवे ढी वाट नही लला . 


ताक परि कैसे परे तकी वैराजो है ज्ञान सो अवधघटघाट मँ 

मूढ़ जागो अथौतु जव उनके शरीर द्टूटि जार्थेमे पुति युनि 

जनन मरण होमो तव वा ज्ञान मृल्लि जायगो 1 १४२ ॥ 
जाना नहि बभा नहीं, समुभि किया नहिं भौन ॥ 
अन्धका अन्धा मला, राह बतवें कोन 9 ४३ 


मनमावादक जा जमत्‌ हे तका न जान्यो. कि यह्‌ जड 
ह, इनका नहाह। इनते भित्रहीं वा नह्य को न चभायो विचा 


रई करतरदहिगये श्यपने स्वरूप को न जान्यो कि साहब को ` 


अश ह समुभिके नानसतनमर गोन नक्ियिद्किये न 
संजानवारं है सो आधर ज जीव तिनको ओंधेरे गस्वालोग मिते 
साहव कं यहा कौ राह कौन घते ॥ १४३॥ 

जाक््‌{ गुर्‌ ह आधर, च्ल कहा कराय ॥ 

अन्ध अन्धा .ठेलिया, दो कूप पराय १४४ 

मानस्करा अथाद्य, मति केह पैठेधाय ॥ 


पारी । द 


॥ से चरते, बघगदह्गाय १४५ 

याक रथे सही है १४६ प संतर सूष्व राई 
दै ताम पायक कोई मति पठे कहते एडु लज है सार 
ताम बाधो है जीव व गदहा जोह म॒न ओर गापो हे 
मायातो एकई संग चरे ह गदहा भनक कयो सो करको 
` वोभा यष्टी मँ लादि जाय है योर जीवं बाधहै समरथ जो पा 
हव फो जानै तो गाय जो हे माया तारो खायजाय अर्ध नाश 
करदेई ॥ १४५॥ | 

चारिमासधनवरतिय।, अति्पुवशरनीर॥ 

पहिरेनदतश्वस्तरी, चमे न एक तीर १४६ 

कवीरजी करै है कि घन जो ह मै सो चारिमास जे ह चरि 
युग तामे अत्तं जो ह शर इहे बाएह्ी नीरा ताको 
दरसत भयो करे उपवेश कत मो सव जीवन को पल्तु पसो 
जहतः पे जहर ते जह कहत परि ह $ तीर के एके शन 
नही मेह अधवा बरिासजे ह बार वेद ते षन कहै हूत 
ञान वषा कियो करे सजीवन फो उपदेश कियो परु ताह 
रो को$ न सममत भयो वेद को अ ओद ताधिव तव 
शबद को सार रामनाम न जति सव नख को चतेगये तार प्र 
माए ५ नाम हिया सो सवतिवा,ेदशाल्े मद ॥ विन नाम 
गये, पहि पहि चा वेद ॥ १४६॥ | 

गस्केमेलामिवडर, काया ह्ीननहर्‌॥ 

वृमति कमाई मनवै, लागु सुबाकी लार १४७. 

कीर के है केमते भ ञि ॐ हे ब एतो 
ती केत है कि काया जे ह पचो शरीर तिन चन १६ 
छोडायदैतवारी ह सो पे संसारीजीवन क मन म कुमते १ 
कमाई लगी है ताते सुवाी लार माष. मागन 
करई करत वन्यो तो नक गयो कौ करत करो तो 


ह र * . । 2. 
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म  . बीजक कवीरदाक्त। 


भ 


कर्म च्रूटनको उपाय नदी करे है लार संग को कहै ह पश्व, 
ग बोली है ॥\. १४७॥ | ए 
तवक्षश्यमनसानहा, कालच्छहरपनत्त ॥ | 

एकेडौगबसेरवा, कृशलपुठकामेत्त १९८ ` ५ 


` साहब कहे हं संशय जा मन्‌ साई तन ग सानहा हे जावन 
को शिकार खेले हे ओर एकं यह्‌ काल अहरा हे अथत्‌ जव 
काल मारे है तव मनकी सुरति जरा मरतमें जायहे वर्ह आत्मा 
जात रहै ह तानं शर॑र धारण करं हं सा सन सानहा कल अहर 
जीव सावज ये तीनो एकरडामग जा शरोर ताम चसंहे साहं मित्र. 
तमतो हमारे सखा ह भ्रति # यहु डउग जो शसर ताम कहा 


< 


सेहो चारो शरीरन को. छोड़ि इस. श्रोर म. वेठि मेरे प्तः 
पवो ॥ १९८ ` - 


शाहुवोरचीन्देनदी, अन्धामरतिकादीन ॥ 
पारिखबिनाविनाशहै, करिविंचारदोभीन १४६ ` . 


हे अन्धा, ह ज्ञाननयनको हीन! ततो शाहु र्यो हे चोर ज) 
मन ताको तेन चीन्हे तते तेह चोर हेणये सो विचार्नकियो 
कि परिख विना विशदे सो.पारिखि तो कर ततो चित है रौर 
यह्‌ मन जइ है, तेरो वाको साथ नहीं बनिपेे है सो-जैसे ते अण॒ 
चित्‌ है तेते साहब विभुचित्‌ है चित्‌ चित्‌ को साथ हेड्‌ है सा 


वेचार कारे यहि मनतेःभिन् हे मेरे पास आड ॥ ९४६ ॥ 

` ` गुर साकलागर काजये, मनहि मघकला द्द्‌॥ 

र व्द्‌ लालना. अलक, चत दपंश कृल्‌ .३५.० 
` ` जो कहौ मनते हम कौनीं भंति-ते भिन्न होड तों गरं सिः 
किलीगर्‌ ह ञाता तरवारि मनादिक्रनःकी काटनवारी ई तामे 
साह्न क्र ज्ञानरूपा ससक्ला दे रामनाम द्रोलना ते श्ज्ञानरूपी 
हृस्वा चाल भमक्र.वाहिधरि मनादिकन के -क्राटिवे को समर्थ 


~,^८६ 


सांषी। ` पदषु 


फर द अधात्‌ चारि शुरीरको छह सह्पहषी दषु प 
आपन पश जाि हि तशो य ह ॥ १५॥ 
` मूषे समुमावते ज्न्ेठि फो जाय॥ 
कोहलाहोदनञजरो, नैमन सुन लय १५१ 
मूढुकशमिया मानवा, नसशिसपासस्ाि ॥ 
वाहनहौरा काक, वार॑ न लगति १५२ 
ह माही फो अथं तिदे १५१ सृकं के ृह है भोर 
कमी है कमैतयाग करो उपाय न्ट क है पसो जो है मनुष्य सो 
नतित अज्तानहूपी पार पिर है ओर जो शमी पठ 
हेष तो वानखी नाई भयो है हठ नही इंडि ॥ १५२॥ 
सेमरकेए॒सृवना, पिह वाजाय ॥ 
४ व क 
चौचचहोरे शिशुने, यह वाहकोमाय १५९ 
सेमर का सुषा जो पिते कहे मदरे भँ वेत वोच माणो 
जव धुमा मिक तव शिर ए है ा कहै हे कि या वहो 
भाई है अथात्‌ जीव संतर सल लगिरहो जप इम पो 
तव वम सुमे लमयक मोको हनन होयगो सो वहो वि, 
चार करत जव शठः भूमिका मे गयो तव अतुमवरौ न रहियो 
तव जान्यो 9 जैते संरी मिथ्य द तेते वो मिष्या 
हक नही रहिजाय है सधवा धर दिके वैरागी भये महन्ती 
दिय मवि ला मये तो परतरे महीर ए वेदरह 
इहां बत येही महत चेला मय बूत षर भये न हस 
वन्यो न ैरप्य मे व्ो ताम माए चरती अकी तली 
५ चरुतजिितमयतवभिति, असयरतजिनितोभ । फर 
तजितितैषेमृ्िि यिवषया येत ^॥ १५१॥ 
` तिमर सवना वेणि तलु, धनी विगुचनपल 
रेषा सेमर जो पेष, हृदया नादी अ १५४ 
७४ 


[च्‌ चि 


` . ग्रीजक कवास्दास। 


र . * 
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+ 9) ` ` 


सुवा ! जाव संसाररूप सेमर को ते चोड ते तो पक्षी है 
रे पास आवनको पक्ष है कहे तेरे स्वरूप म मेरे पास आ- `. 
ज्ञान वनो है जो संसारी है जायगो मायाब्रह्म स लभेगो ` 
तो मेरे पाद आवनेन्ने तेरे पना विगुर्चन हे जरयेगे कहे षुवा 
रेषो चोयिडभि नाम ताना ज्ञान मे लमाय देयेगे वा्तलनन 
रहिजायगो सो पेसे संसारस्पी सेमर को कवे ह जके हृदयं स 
श्मं्ठी रही ई मरे ज्ञान नह ह ॥ १५४ । 
सेमर सवना सदये, दद देदी की खाश ॥ 
ठेदी फूटी चटाक्दे, सुवना चले निराश १५५ ` 
हे सवना, जीवर ! संसार सेमर की इड ठेदी की आश सेवे है 
सेमर क इइ ठेदी कोनि है एक एूलंकी है एकं फलकी हे ओर 
या संसारे एकतो संसारी सख ह एक परलोक सख है सो त- ` 
सर मेँ रसकी चाहकियो जव चोँच चहोद्यो तव ॒ठेदी चर क्दै 
फूटिगई घवा निकस्यो सवा निराश हेके चतेगयें रस की पाति 
न भई तैसे त संसारं परयो जनन मरण छटवे के वास्ति 
धोखव््य स लाग्यो परन्त॒ जनन मरण न छटयो ४» १५५१ 
लोग भरसे कोनके, जम वेहिरहे अरगाय \ 
एसे जियरे यम लुट, जस मेदे लुट कसाय ५६ 
अरे लोभो ! यहि संसार मे फोनके भरोसे अरगायकै कहे 
चुपयकं नेःटरहह ज्ञान करके कि मही बह्यःहों अथवा या 
मानक कि महीं जीवक्रा मालिक हों अयवायोगकरिकै कुरडल्िनी - 
के साथ प्राण को चट्ायके उयोतिमें भिलायके व चप हिक वै ` 
रहे सो हम पून है क तुम कौन के भरोत वैटिरहे साहवं को 
त्‌। जानिवेई न कियो जव उत्ति महँ तव बह्म ते माया तुम 
- का घरेलं आह ओर पृर्य क्षी भरं तव स्वगादिकनं ते उतरि 
अआय.आरं जव समाधि टी तव जीव उतरिं आयो पनि जस 
के तत गये मौर अशपनेहीं को साज्लिक मान्यो तो जव शरीर 
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दधो तव यम्‌ सू सुस्थो जेते मेरा को कसाई लरै ह इते 
विना रक्षक कौन वचा ॥ १५६॥ 0 र 
५ ॥ १ ५ 
` ` समुभिनूभिनदृङ्रदे, बल तजिनिैलदहोय ॥ 

केह कवार ता सम्तको, पला न पकर कोय१५७ 

सवत्र साह्व को सपुमिके चर साहु को रष वूभिके क 
याभातिकोहै जडवत्‌ हेरे किं जो करेहे सो साहव करै देस 
साहव को जो जाने है ताक बहूत साम्यं हेजाय है जो चह 
सो करिवेड तौने आपने बल को पायक आपको निवत मानै 
हे कि हम कहा करे जोन काम क्रे है तोन साहिवै करे ह षे 
समथ हं सो श्रीकवीरजी कै ह कि एसे सन्तफो पला को$ नहीं . 
पकर हे कहे बाधा कोई नही करिसकैहे सव साहियै कर है ता 
प्रमाण कवीरजी के ज्ञानसम्बोधनकी साली ॥ पाप पुय फल 
दोय, सये समर्थे समरथ ॥ निज मन श॒क्ि न होय, मना 
घाचा कर्मणा ॥ १५७॥ 

हीरा वही सराहिये, सै घननफ़ी चोट ॥ 

कपटकुरङ्गी मानवा, प्रखत निकसा खोट ११८ 

हीरा ज है साहब का ज्ञान सोई सराहा जायहे जो घन चोट 
स कहे नानासत कर्कि कोई बादी खण्डन न करिसके व मा- 
तुष जे कपट कुरी कहे हरिण हैर हे अथात्‌ च्ल हैष ह 
सौ जव घन की चोट लगी कहे गुरुवालोग आपनो मत सपुमायो 
तव हदय फूटिगयो साहंव को ज्ञान लो जानो न रह तामे भमाण 
कथीरजी की पतिविय की सौली ॥ शूठ जवाहिर को बन्निज, तव 
गि परि है पूर । जव लगि मिले न पारली, घने चा नहि कूर॥ 
सो या माया के रङ्ववरि मातुष परलतमें लोटदी निके दे॥१५८॥ 
 - हरि हीरा जन जही, सवनं धसारी हट ॥ 

जव आवि जन जौहरी, तव हीरो. की . साट १५९ 


हरि जे त हीरा है ओर जन जै ते जोहरी हँ कहे जानन 


परदः. - वीजककवीरदासि) ` `." 


चरि ह सो सव जीव हाट लगावन कलमे कहे साहव करो जानन 
लगे ज्ञान क्थनलगे गुरुवालोय आपने मत से चैचिगये सोः जव 
साहुव के जाननवारे साहव के जनाय देनवारे साहव जन जोह 
आये तव सवके मत खरडन करि इरि हीरके समीप.कली जे 
जीव.तिनको प्हुचाय देतभ्रये अथात्‌ जीवन को या जाय दिये 
क तुम साहवके.हो साहव म लगो या हीरो के साटको अर्थ है 
आर्‌ मतन म परे जनन मरण न ह्रूटेगो ये कनयुङ्का संसारही 


वि) 


क लं जायगा ताम भ्रमाण ““ कनषुक्ा गुरु हद करा, वेहदकां गरु . 
र 1१५ 


ओर ॥ वेहद्‌ का गुर जो मिते, तव पवि निज ठर ॥ १५९१ 
ह तहा न सालय, जह कुनर क हट ॥ 
सहं गि बाधिकै, लगी आपनी वाट १६३ 
जहा कुंजरो की हार है तहां हीरा न खोलिये काहि ते फ प 
भटा खीरा कै चचनवरे हीरा को भेद्‌ कँ जान अर्थात्‌ जहां 
आपनं आपने मतमें कार काठ कृरि रहै हँ तहां साहव के सानः 


रप हरा न खीलिय साहव में मन लमाये एकान्त वेटि रहि 
यहा आपने चाट मे लगे रहिये ॥ १६०५ 


ह्या परा वजार म, रहा-हार लपशय ॥. `, 
वतक मुरख चालगये पारस्रलयाडठटाय १६३ 


„ हारा जो ह रासनाम सो बज्ञार त परा है कें सवं संसार 

स्‌ कह छार म लपटाय रल्यो है अर्थात्‌ नानामत रामनाम 

८८ निकक्त हे व तव्‌ मत रामनासही ते सिद्ध होय हे यां तर्ही 

. जान प्ल मूर्ख ते संसार वज्ञार मै च्तिमये न दीन्हे सोः 
जाते साहवको ज्ञान होय है देसो रामनाम हीरा तके जे पारसी 

२६ ते रामनाम को जानिके लाहव को पहिचानिकै स॒ हेगये 

सो ह रामनाम को सके सव साहवको जान्यो है तंसं भरमोण॥ 

सस्रा नाम -चोसुक्षिकि मृलरै निगम नि्योर रसतच्वं छानी । 


रमि फांनामषटशघ्चमें सथालंया रास पटदशेस हं कहानी । 


४) 
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साती। .. ` १६६ 


रामको नामं ते ध्यान हमा या ररे धुनि सुनीमानी । कँ 
कस्धीर्‌ अवगाह तीला वटी रामको नाम निवाएवानी । रामको 
नाम ते मिषगुपूना करं रामको नाम धिवोग ध्यानी । रामको 
नाम ले सिद्साधक मियो जियो सनकादिनारदू ज्ञानी राको 
नाम ते रामदीक्षा तिया गु वाशिष्टमिति भन्त्रानी। रामको 
तामत हष्एगीत्‌ कवी पवी प्र नहि ममं जानी ॥ १६१ ॥ 
हीरा कौ शबरी नही, मलयागिरिन्हिपोति ॥ `. 
पिहनरे लेहा नही, सध न चँ माति १६२ 
सवक मालिक साहब एकही है ओर साह के जाननवारे 
विरते साधु है जे रामनाम को जपै है वे सव सधन फिर . 
है तम प्रमाण ५ सरु हमारे सवते अपनी अपनी ठर ॥ 
- शृब्धविवेकी. पारी सो माधे को मौर " तामे या इषटन्त हैते 
मलयागिरि चन्दन एक है सिंह एक है तेते हीरा जो रामनाम 
है तेहिते साहष को ज्ञान होय है सो एकही है ओर ताके जानन. 
वारे साधुं एकही है वे जमाति मे नदीं चते है से तो सव 
साधुरी फे है ओर रामनाम वसतु सोयकं चोरे लगे हते 
पवार है ताने परमाण “ वह्‌ हीरा मति जानिये, जेहिलादे षन" 
नार ॥ चह हीरा एकि को, सोय जात र्वार्‌॥ १६९॥ 
अपने अपने शीशकी, सवन. लीन है मानि ॥ ' 
हरिकी बति दरतरी, प्र न काह जानि १६३ 
, जौन जाको मत नीक लम्यो सो तोनेन तको शीश दाय 
मानि वीन््ो हरी जो दुर्तरी बात है सवते टूर कहे परे सा 
काटूको न जानिपी ङि सवके रक साहे है ॥.१६६॥ 
` हाई ज नप लकड़ी, तनवा जर जस धराप्॥. . 
कृधिरा जरे सो रमरस, जस कोद जरे कपास १६१ 
कृवीर.ने जीव है तिनके रामरस जो है रामभकषि.सो केसे 
उनके अन्तकरण मे जै ह जैसे कोठी म कपरस भित जरे ह 
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धाही तें उनके होड़षार लकड़ी.ःघांस की नाई जरे ह ॥ १६४ ॥ 
धाटःमललाना बाट वम,भष-भलाना कान | 
जाकी माड़ी जगतंमा, सो न परा पहिचानिः३६१ ` 
धार कह सत्संग बाट जो है .धिचार -ताके चिना भलिगयोी ` 
, अथीत्‌ साहव को तो जान्यो न अपनेही को ब्रहम मानन लग्यो 
पिचार-भि गयो सरसंग काको करे आपने ` गुरुवन की कानि 
मानि श्रमवरे मत न.खोड़त भये भषवारे साघु सव अललायगये . 
सोःजाकी माड़ी कहे माया जगत्‌ मे पूरिरदी एसे जो साहसो ` 
न पहिचानि पश्यो माड़ी माया मँ भूलिगये ॥ १६५. ॥, 
मरुख घा स्या गालसर्थ, शठ सा.कदहा वसय ॥ 
पाहन म॑ क्या मानिये, चोखा. तीर .नशाय ३६६ 
म॒रुख कोन कात हे क साधुन के समुखायेते समे परन्तु 
सभे -नहीःहे तासों क्या बोलिये शट कोन कवि है कि चाहे 
नीको कोरः  बतवे..परन्त चे न हठ कीन्हे वादीः मे. लागरहे 
जोन गर्वा लोग पिते घतायनि हे चाहे कपोमा गिरिपरे १ खड. 
न सो एते लोगनते कहा बसाय उनको न दीन्हे ज्ञानो खराब 
होधगो. पाहन के मारे तीरदी टृटेगो शठ मूरुख नदी संमुभै. ताम ` 
भमा “पानी को पाषाण, भीजे तो वेधे नदी ॥ व्यो मृरलको 
ज्ञानः. समे तो वभ नही.” ॥' १६६॥ ~ 9 
जेते गोली गुमज की, नीचपरे दुरिजय ॥ ॥ 
एसे - हृदया -मृसै के, शब्द नहीं ठहराय १६७ 
जसे गुभ्बजं म जो गोली मारिये तौ उचः परे ठरकिंजायं हे 
. षस मरुखं के हदयस शब्द्‌ रामनाम केतो उपदेश करिये ` 
परन्तु ठंहराय नही हे एक घरीभर तो जतन रद्यो.रिरि स्येको 
स्थो है गयो. १६७॥ र 
उपर कौ ,.दोऊः. ग, हिय्‌-की गई हेराय ॥ 
कंहः कबीर चारिउ गद्रःः तसो कहा ` -बसायं १६८ 


| | साली ५६१ 
` ~: उपर री अलिन ते या देते है क सहव को.मजिकै हतुः 
` भानादिक अजर चमर हेगये गिनकी पूजा देवत करै है सव 

सिद्धि को प्रात हं काल शुक्र, विष्णु सवते अधिकं है ओर हिय 
#, , 0 भ भ भ, भ्त (५ [घ =+ _ ह श 18 
`. आलिन्‌ ते देल हे कि-हाधिन को प्रति देरावत है पक्षिन को 
“ पति गर ह भक्रन मेँ महादेव .पति हे मनुष्यन म भति है 
“ एते सब ईश्वरन के माकिः श्रीरामचन्द्र हं तिनको नही भजन 
कर सो श्रीकवीरजी कै हँ षि जाकी भीतरो बाहर की अलि 
` पटिगईं तास कहा वसाय्‌ ॥ १६८ ॥ 
$ #॥ पे द 
केते दिन एसे गये, अनष को नेह ॥ 
= सै ् ०२ %\ 
वायं उस्र न ऊपर, जा घन वरस मह १६६ 
जेसे उर योवे घन बहतो वरस परन्तु जामे नह है तैसे 
.निराकरार्‌ धोखा मे लग्यो फल कटर न हाथ लम्यो वातो शु वसतु 
ही नही हे अनर्चे को नेह है अर्थात्‌ या बडी ्रीति क्रियो वातो 
पतिहीनहींकरे॥१६६॥ , , ,, 
. भँ रोऊं सव जगत को, मोको रोवे न कोड ॥ 
अ क, अ त, ज 0 ¢ 
. माकं श्व स जना, जा शब्द्‌ बवकय हाद १५५ 
साहव कहे फ मे सव जमतूपर दया करिके रों ह फि 
भसे अंश जीव मोको भूलिगयो ताते जगत्‌ मं जनन मरणरूपी 
दुःख संह है ओर जीव मोको नही रोर है कि हम अपने मालिक 
को भूलिगये. नाना मालिक सानि नाना दुःख पिह सो मोको 
सो जन रोत्ै है जो शब्द्‌ जो रामनामः ताको विवेकी होय कि 
रकार के समीप मकार शोभित हो म साहव को ह ॥१७०॥ 
:. साहव साहब सव क, मा चदशा अर्‌॥ . _ 
` साहवसों परिचय नही, बेटेगा केि ठर १७१ 
 कवीरजी करै दै कि साहब साहव तो सजीव कदं ६ अथात्‌ 
, आपने. आपने इष्टदेवता को सवते परे कदे ह फि यई सवके 
` मािक है सो येतो सव एक एक मालिक बनाये हे पे मोको चा 
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सौर अन्देशा है कि. जन रामनाम साहवं को वतव हे तोने 
रामनाम को जानि साहवं ते परिचय तो कस्वि नं किये ये कोने 
लौरमेटेगेकाके पास जी्येगे अथात्‌ जनन मरण न स्टगो॥१७१॥ 

जिंवधिनजिव वाचे नही; जिवका जक्धार ॥ 

जीव द्याकरि पालिये, परडत करहु विचार२१७२ ` 

याजीव विना जीव कहै संग धिना नहीं बाचे हे -जीवको ` 
जीव जो सतह हे सोर आधार है सो जीवपर दया करि अ्थत्‌ 
सतर के शरण हे जीव उद्धारकयो हे पण्डित | तुमं विचार कर ` 
खो तो बिना सतगरु संसार पार न हीगे ॥ १७२ ॥ 

हम तासा फा कटा, माका कड्‌ न जन 

तवमीखच्वाखअच्छाखवभी)युगयुगहीहुनन््रान ३७३ 
 स्ाहव कहै ह कि हमतो सवके अच्छे की कटी जाते कालते - 
वचिजार्ये परन्तु मोको कोहं न जानत भयो सो तवभी अच्छा 
हे अबभी अच्छाहे काहेते कि युग यग भे न नहीं हो 
वही वही वनोहौ जो अवद मोको जाने तौ भै कालते वचाय 
लें तामे प्रमाणं गोसाद्रजी को ( दोहा ) “ बिगरी जन्म.अनेक' 
की, स॒धैरे अवहीं आज 1 होय रामको राम जपि, तुलसी तजि. 
कुसमाज ” ओर कवीरजीने कलयो है.“ कहं कवीर हम युग युग 
कही.। जवी चेतो तवहीं सही ॥ १७३ ॥ 

प्रकट कहो .तो मारिया, प्रदा. लखे न कोई ॥ 

सहना. उपा पयारतरः; का किः -व॑रा हाद. ३७४ 

भ्रीकबीरजी करै दै फ जो मेँ प्रकट कल हो कि तुम सांहवं 
केहो ओके नरींहो तो मारन धवं है. अर्थात्‌ वाद्‌ ्रिवादे कर 
ह ओर जो. परदे सों कहो हों तो को$ समुफतै नही हे कहते . 
नहा समुहे कि सहना जो है मन. जोन संसार.को रविक्िय. 
है सो शरीर जो प्रयार तमि छपा है साहब को नदी जानत वेड 
हे-पयारं शरीर यते कललो फि सार जो साह की ज्ञान सौः 


साखी। ५६३ 
निफसिगयों ह सो थाको कदिके वेरीहोः ब्रह्मवादिने ओर स्ना 
लो कहोवेहे जो सरकार ते पयादा अवि है सो ब्रह्मं माया ङ साथं 
या सन आयो है साहव का ज्ञान विदेहे साहब को जानन नहीं 
देदह था मनी सव संघार रधिक्तियो है तनं भमा कवीरजी 
को पद्‌ “ सन्ता या मन है षह जाल्िम ! जास मनसी कमि 
धरो है तिसही हेहै मालुम । सनकोरण कौ इनकी चाया तेहि 
छाया म अके । निरगुण सरगुण मथकी वाजौ खरे सयने भ 
उके ॥ मेनही चौदहलाक बनाया पचत्ख गण कीन्हे! तीनिल्तीके 
जीवनवश्‌ कौन्हे परे मे कहं चीन्हे ॥ जो कोठ कद हम सनको 
मारा जे पमं रेखा । छिन शिनर्मे केतो रंग स्यावेञे 
सपनेहु नरह देवा ॥ रासातलं यकहशु रहणडा सत्रपेर सर्दल 
्षवि। पटर मँ भीगी मन॑राजा सो कैसे क पवि ॥ सवके उपर 
धाम निरक्षरं तह ले भतकरी राखे । तं भनकी गंति जानि पै 
धह सःयकविरमुंख भासं “ ॥ १७४ ॥ 
देशं बिदेशने हं किरा, मनी भरा शस ॥ 
` जाको ददत ह श्रे, ताकी परा दुका १७५ 
देश कटे संसार विदेश कहे बरह्म तानिमे भिरा है सो ये दनो 
भाया को सकाल भरा हे अंथात्‌ वहं ब्रह्म भनही को अनुभव है 
पे संसार मनहीं कौ कस्यना है जौँन वस्तुको मे दूत कि हं 
जो मेन वचन के परे हे तीको कलि प्ह्यो वानेव्हा्महैनं 
तार मेँ हे ॥ १७५. ॥ 
कालं खाद जगं चाध, शब्दन मनं कार ॥ 
नाहि कद हिते अपना, सो उहि बेरी हौड १५६ 
जगत्‌ ती अधरा हे कानदष्टि यके नही हे कृद समु 
तने मे या कलि खौटा भीतं भ्यो सो जके शब्दे जी रिं 
ताम भ बता हो सो$ वैरी होड.३े के शालायै फर है मेमि 
भी ३.१.१७६ ॥ 


७५ 


५६४ वीज करवीरक 


मदि कामदं तो हयो नाह, कलम गह्य नाहं हथ ॥ 


चारू यगृमाहाप्थ्य जह, करकं जनया नेथ ३५५ 
गमश्च १ चार्डि य॒म मनै हे माहात्म्य जिनको एसे जे माथ 
रघुनाथ हँ तिनको कवीरजी सवको जनायो न कलम गही न का- 
गद्‌ लियो न सि लियो स्रलहीते कद्यो येतो सरल करिकं कल्यो 
कि जातिं एकौ साधन न करनपरे सी साहव केह कं जी माका 
जानिज्ञः तो संसार ते तरिजाथ जो कहो कबीरजी सखीं ते 
कल्यो है यन्थ कैसे भये ह तो कवीरजी कहते गये हँ शिष्थलोग 
लिखते गये ह 1 १७७ ॥ 
फहमे खग एह पादे, एहमं दहनं उरा ॥ 
फहभै पर जो एहम कर्त है, सोहं फहभषटै मेरी ७८ 
गुद ॥ फहम जो है ज्ञानस्वरूप व्रह्म सोह आगे है सोइ 
पाच है सो$ दहिने है सो$ उरी कहे वविं है अर्थात्‌ स्त्र पृण 
है सो यह्‌ जो फहस हे ज्ञानस्वप वह्य तौनेके उपर बह्म याह 
के परे साहव है फहम करे है किं वह्‌ क्तानरूप उनदहीको पकशुै 
यके परे साहवहै तोन एम मेरी हे कहे वह करान मेरो६॥१७२८॥ 
हह चयं सा पनवा, वेहद्‌ हेद्‌ वटं सा सषि 


टद्‌ दह्द्‌ इना तज, तका मत्ता अखभाध १५६ 
इद जो चले है सो मानवा है कहै उनको मान कहे परमाण 

हे अथात्‌ जो जने देवता की उपासना क्रियो सो तोने देवता कै 
लाक गये वाको वह भर पमा हे उतने ज्ञान होष्हे ओर ञे वे- 
हद चले हे वह्यम लमे हेते सा्चहैजो व्रह्म को साधन करि 
सिद्धि करिलेड सो साधु सो हद जो हे सगुणतेक्तार ओर वेहदं 
जो हं निगुण बरह्म थे वो्नाँको जे तजिके निर सगुखके परे 


५ 


प्रमयुरष श्रीरामचन्द्र के सेवक हरहे है देसे जे रामोपासकं है 


व ४ 


तनहा के मत अगध हं ॥ १७६ ॥ 
स गकम मत्‌ एक्‌ है, जिन समुभ्का सथ होर ५ 
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भे; 
| ° न क फे र ; 
एमे ५.५ 
1 क र ४ ओ (4) हक ¶ 


0 
४ 
| ॥ 


भीर | 69 


{14 
फी = पेषे 


प 
1 व ४ ५११५१ 


फ गि भः धरो 
1 ,१० र १६७ 


५ 
१0 ^ भो प हे किणो 


( हषर 
१ 


भरे 


१६६ वरीजक्‌ कवौर्दासं । 


बली हमार; पूत का, हमं लखा नह कू ॥ 


हमको तौ सोई .लये, घर .पृस्ब का होई ३८३ 
हमारी जौ पर्थकहे पदिक की चौली जो साहब को रूप उपः , 
देश करि आये जीवनो स्वरूपं कताय आये सो कोई नर्द लखे ` 
छैन हमकौ तसै हे सो. हमारी वाणी कोतो साई.ललहंजा 
री परुष को कहै शुद्धजी वहे जाय जस पूर्ही रद्य हे ४१८३॥ 
ले चलते रबदे परा, धरती होड विहार ॥ 
सोह साज प्राम जरे, परिडत्‌ क्रो विचार.१८५४ 
जेहि अत्र के- चलत कहे निकसत मे यह शरीर रबदे कहै 
पूर भिलिजञाय दै पुति ये जीव्‌ जो कहूं अवृत है तथ यह 
शम्‌ को एके धरती म विहार करेहै ओर उदे साउज्ञजो है 
त्र सौ शुरीरतको पायके आधिदैविक, आधिमोतिकः; अध्या. 
किकजे त्री तापर देहं घाम हं तिनदीं मे जे हसो हे परित, 
तुम विचार करि असास्को यागं कसाये सार जे साह्व्‌ 
श्रीराम्न्द्रहै तिनको बकारो तो तीनों तापते जीव टूट ॥ १८४५ 
` धारन पुहूम्रा . बीर्प्त, दशया करतं फलस. ॥ 


` हाथन पर्वत तोलते, तेहि धरि खायो कासं १८५ 
जै हथनते पयेत्‌ तीलेतेरहं व पार्यन तै पुहृमी नापते रहं व॑ 
सद्र को एक फाले कृरतेरहे हिररयाक्षादिकि तिनहू कौ कां . 

रिखायौ # व ॥ 

तव्‌ मन दूध वरो, टिषकां किया विनाश ` ` 

दूधं फा काजी हुखा, सचा ` प्रोवका ताश १८६ 

` नव सन कट नव्रीनं सत्रीन में होते आये मन. ेसो केतो ' 
ह्‌ धर अच यह. दृधं मनुम्यश्सर षायो सो कंजी का रक्कः 
ॐ धालत्रह्म म लागिवो बदर दृं जो मनुष्यशरीर सो कांजी 


~ भथा कहं पशुतुदय भया घौत्र. जौ साह्व को क्ञानर्हे ताक्रो नाशं . . 
दै गयो ॥ १८६ ए | 


३'-५ 


। ती। ` ५६९ 
चै १ ५ 
कलो मवि पर्वपरि,केयो मनव र ॥ 
हिनु १५ दवता, तुकं न काक होई १२७ 
` रक्री कहै षि तथो हिते देवतन कै परपरि 
नतर है ि हमारी मुक हेजाय ओर माना देवतम्‌ को पृजतेह 
र ेतन्थो जे भृपष्मान तिनको हात आवत ह ओर साह फे 
ककं रेते द ¶ मातते दै फ पाव कूम मून सुषा 
मून निराकार हसो जे देवतनप मनाकते हो पाथं परे 
. तिन सुषि नदी भई तिह सषि कते होयगी दवता तो 
रव सगुण क्िणु सतोरण ब्म रजोगु द मोग 
प्रभिमानी र पु नही भे तो तुमको ते मुक कणि सो जोत 
तीनो वतको अकार ये ह सको मालिक भरीरामचन 
तिनको भजनकरं तव मुक पवेगो शर हे पसन | तु 
निरंकार तौ मानो द इकक्‌ को ह सौ नो ताव रो 
प न मानैगे तो इव तुहा भा रि जायगा तते वि 
रार ते साह्वस्प न हता तो भूषा कैगभवर ग ते 
देखावता ताति उपप स्प रतु मयत पथभेतिकि नही ह 
दिव्य है यति निरकार पै है सए निय प जो साह 
्रीरमचन्तकोवनदाहोर घापनेको जो मारिकमानीग तोष 
मार सत तते रमा “खापरी तोके हीः समी तिएजनः 
 ह्ार॥ स्वापी हैजो वय, घनी परी, मार्‌ १" ओर साहूव 
निए सशुए ए दते रमण “युका तेवाफरी, निगुण 
का इ हान) निरएसरुएके पे, तदं हमार न्यान  ॥ १५७॥ 
मातुर ते गु द, मांस न अप कम ॥ 
हद्‌ क्ते मरण, चन बाजन वाज १८८ 
ह मतुप ज रो अभिमान ह तो ना केह 
त कोन कम की है तेते मास कम नह अवे कोई नही 
हार हके आभरण नह हेते टै छवा के वरान भा 


५ चीजक कवीरदास । ` 
वाजतेहै सो तेरे एकसण है या दहते साह मिलि हं सो मिलिषे 
यतनकर्‌॥ १८८॥ „ 
जोलभितेलातौलगिबोला, तो लगि घन व्यवहार ॥ 
` टोला एटा घनं गया, क्क न न्क दर १६८९ 
, सवक उतपति धरासम, सव जवन प्रातपा्त ॥ 
धरती न जाने खापगख, एसा गुरू दयाल १६ 
एकको प्रकरै है एकको कहे ह दुःख सुख नीक नासा सवका 
उस्पचि धरती ही तै कहे शरीर्दीदे है ओने ज्ञानते सव जीवनं 
को प्रतिपाल है देसे ज्ञानको त॒ जान अपने गु को धरती जो 
शरीर ताको न भानुतो पचो शरीर ते वाहुरे हसे गुर 
दया है साहव चंडावनवारे ताको जानु तें अंशु है साहब 
शी हे ॥ १८६ 1 १६०॥ 
धरती जानत आपमख, त कधौ न हाते खडाल ॥ 


[तल तद हदा गास्वा, § रहत इच्छक साल १९१ 
धरती जो शरीर ताको -धरेया जो जीव धरती सो आपनो 
शण॒ नहीं जानत फि मोम साव की भाति हेय वो यही गुण 
है उत्पत्ति जो करेहो सो साहव ङी शुक्ते मेरी शक्ति नहीं है 
तो कधी ञेल न हय.ते अथात्‌ मनादिकन को उद्यत्चि करि ससायी 
न ह्ये तौ शद्ध बनो रहतो धरती जीव आपनो गण कहा जाने 
जो अपनो गुण साहव को प्रात होहवो जानत्ते तो विल तिस ˆ 
मे गर्ह होत जातो कहे विल विज्ञ वह ज्ञान वाहते ओर ठीक ` 
जो हे शुद्ध साहब फे जनया जीवात्मा तकि मोल हेजातो कहे 
यहो अमर हैज(तो जे साहव सों मेल किये रहै दै शरीरह सां 
हेजाय हे त्नं परमार “ जाकी सांची सरति ह, साची साखी 
खेल । आटठयहर चोलधरी, हे साहवसों मेल ॥ १६१९॥ 
जहया किरतेष ना हता, धरती हदा व नीर ॥ 


उत्तपते परसय ना हती, तेव की कही कवीर १९२ 


साली । ५६६ 


कमज कहेह किं जव य रहुवे नही मये तवी पैहै।१६२॥ 
जहवोलअक्षशनष्िघाया। जह अक्षरतहमनहिददाया। 


बोल्मवोलएकदैसोद। जनयालखासोविरलाहोई१९ ३ 
महाचल जा शब्द्‌ भया तह्‌[ अक्ष्‌ आपही जायेहै जव अक्षर 
भया तव सनं इद़ावहय करहं कहै मनकी उत्पत्ति होतही है सो 
त्व ता आकाशु हा नह रद्यो शब्द कहांते निका सो प्रथम 
जा वाणा रामनाम लेके उचरी सो यवोल है कहे अनिईदचनीय 
हे साहं कहे तान जा हं शसनाम सोहं बोल हे कहे वंहीते सब 
क्षर निकसे ह सो वही अवोल हे कहे अनिर्वचनीय है सो यह 
घात कों विरला जाने है काहैते कि जव कृष सही रहे तव एक 
साहवहां रहै ईं तिनही ते सवकी उत्पत्ति भह है वह तो सवको 
मृत हं वाका कहं केसे किसके जव यह साहव को हैजाथ ` 
ओर आशा घोटदेड तव साहवही प्रसन्न हेफ सव बनाय लेह्‌ 
है तामं प्रमाण साहब की उङ्कि 1 “ जानै सो जो महीं जनास । 
{हि पकरि लके प्हृवाङं ॥ यहे प्रतीति माहु तें मेरी । यह 
सुगुक्षि का नहिं हैरी ॥ सत्य कहो तासो म देरी} भवसाभर 
के टटे वेरा” ॥ १६३१॥ 
जोलों तारा जगमभे, तोल उभे न सूर ॥ 
तलं जिय जग कृभवश, नौं ज्ञान न पर १९५ 
जोल स्थ नदी उभे है तौलि ताय जगममाय है एते . 
जौलो साह को परो ज्ञान नहीं होय है तोलों जीव नानाकमन 
के वश्‌ ह नानामतन भँ क्ञागे है जव जीव साहवको जान्धो 
शरीर साहव को हैगयो तव साहवे अपनो ज्ञान देय हं कमं 
करूटिजाय हे ॥ १६४ ॥ 
नामन जानं धमक, भसा सारम जय 
काल गदे कांटवा, अगमनकसनसोराय १९५ 
छरे साहव कर तो नय्र को नामही नीं जानै हे चरे मतन 


६०० वीजकः कवीरदास । 


मरार भ-काहे सलाजाय हे यह कालरूप काटः तेर गड़गा कालं 
तोक मारिडषिगा तेहिते अयमन कहे आमे वह्‌ खोरि कहे राह 
स खघ जेहते कालते वचिजाय ॥ १६५ ॥ 

संगति कजं साधक, हरं खरक व्याधं ॥ 

रोली संगति करकी, आलो पहर उपाधि ३९६ 

लो साधी संमति करिये ञे साहवको जनाय देनवारे हँ तो 
साहवको जानकि ओर की व्याधि ह्रे योर जो द्र ञे अक्ताधुं 
तिनकी संगति करे ते आलो पहर उपाधिषी समी रहह ५१६६ ॥ 

जसा सम चख, त्सा लदह थद ४ 

कोडी कड जोरिकै, पथ्यो लक्ष करोरि १६७ 

शमीरतेजी थौरह थोर साह्व मै लगे अक्ति ओर तेते 
छोर लों निवहि जयहे तो जो थोर॑ऊ थोर साह्व से समे व साः 
हवकी क्षिके तो जते कोड कौड़ी जोरे केतो करोरि हे जाय 
देते वाक्षौ भक्ति इ हैजावहे अनेक जन्म के संनिद्धते सक्त हे 


५ 


जापहं॥ १६७५ 

जु कारिहि दिन एकमः, अरिथर नदीं शरीर ॥ 
कतं 'दचलां रशखहः, कृच दिनं चर ३९८ 
जुं कार्हं याहं कालकाल मं एकं इनस शृसर स्थिर 


नही है केतन वेर धँ शरीर शटिजाय आने तो अरमण रयो ह 
कि येतो आयुदाय सनुष्यकी ह अवतो कल प्रसाणे नही है केती 
वैर शरीर हरटिजाय तेहिते साहवको भजन करो कदे बास 


[> रवि 


श्रम केत दन नाररष्टामे 1 १६६] 
कर बहियां वल अपनी, लाड विरानी खक्ष ॥ 
जके अगन नदीह, सो कस मरे पिश्ा१६ € 
अरे आरे आरे मतनर्मेओ लये हे तिन्मंन क्लम्‌ दिरानीं 


आश्व दाडरे त काहू के छुडाये न ङ्देगो अपनी वहियां को 
चलकर तर उद्धार केरिविको तेरी बहियां श्रीरामचन्द्र है सो ्ा 


014 
(4 


साखी ६०१ 


न्ह , 6 , भ 


काहेचचायि ई फे मोटकी हिल ओर जाके गन मै नदिया ३ 
सा का पिश्नातन सरहे तेरा तो साहव देसो रक्षक .वनोहै तँ काहे 
साहव को भृलि अरे ओर मतनमे लहै ॥ १६६॥ 


वहुरन्धनते वधिया, एक विचारा जीव ॥ 
काल वरुटे आपने, जो न हुडवि पीव २०० 


कथीरजी कहे है कि ये विचारे जीव ते बहुत बन्धनतेवष्यो 
है बहत गरीब हं सो जो ते आपने बिचारते हटा बहि तोते न 
छररगो बिना भीरामचन्द्र के बोट्ये बोई तेरे पीड है उनकी या 
पतिक्ञा है किं जो एकह बार मोको जीव गोहर तो में वाको 
हुडाय लेवह! ताते ते साहब की शुरण जाय जति संसार ते्रूटि 
जाय जे साहब की शरश जाय हे ते कालू के माथ पै लात दे 
चले जाय हे त्म प्रमाण कवीरजीको “ कालके माये पगधरी 
सतशर के उपदेश ॥ साहव अङ्क पसारिकै; लेगे अपने देश १ 
गगनरमेडल दंग महल मे, है धाटी फे इश ॥ नामलेत हंसाचले, 
काल न घाचे शशु “२ ओरञे रामनाम नदींलेइद ते नहीं 
सुक्र होऽ तामे प्रमाण “ यह ओत्तार चेतो नही, पशु ज्यों पती 
देह । रामनाम जान्यो नहीं अस्तपरा मुख खेह ”॥ २०० ॥ 

जवमाते माररहू बपुरा, सवका एकं भास ॥ 

हत्या कबहुँ न कटि है, कोटि न सुने पुराण २०१ 

जीवघात ना काजय, बहू स्यत वह कान॥ 

तीरथ गये न बाचिहौ, कोटिहिरदेदान २० 

तीरथगये ततीनजन, चितचश्चलमन चोर ॥ 

एको पापन काटिया, लादेदशमन आर २० 

तीरथगये ते बहिमुये, ज्‌ढे पानी न्हदाय.॥ 

कहकवीर सन्तो सनो, रक्षस है पथिताय २०४ 

` यूके अथं स्पष्ट ह.२०१।२०२। २०३॥ तधम 
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डे एनी में नहाय कै वहि धुय कहे खरा 
(0 ५ ५ „० ४ । 


तीथं जि नहावे दी धिधिहे सो एक 


2 4 ९५ 


(ॐ) 


तीरथ भै विषव्ेलरी, रही यगन युग दाय ॥ 

विरनं मल गकान्द्या, कन हलाहल ख्यं २० 

तीरथ कहे तीन ह रथ जाके सत स्न तस देसी जो विगए- 
त्मिका मायातो विष वेलरी से चारिउ युगम ायरही ह 
कविरन सलनिकन्दिया कहे भल जो रामनाम हे ताको कविर 
-जे जीव हैं ते निकन्दिशा.कहे न यहणं करते भये जो कोहं कहो 
केरे ताहू को खण्डि डारतभये सो या नाना कुमतिरूप हलाहल 
खाथ जीव श्यो न नरके जाय जविष्ठ चष ॥ २०५॥ 


है नंशवम्ती वेलरी, तवग बरशि न जाय ॥ 
जर कटेते हर्ष्यिरी, सविते कुभिलाय २०६ 


©, अ 


हे गणवस्ती वेललरी भाया बाणी तेरो गण बरशि नहीं जाय है 
कलो वणेन फर जव तेरी जर कोटन चे हे तीथं करिक 
“‹ अह्‌ ब्रह्मास्मि ˆ कके ता अधिक हरिरा होय इं मही घ्य 
ह्यं खा अभिमान वदृवो अधिक हरि्री भह तामे पमाक्‌ 


क 


कु्युलाच्हयवाताया दुचहचःः सरागः ॥ तपं सान्त तस 
गुन एतरायाःन्त शान्त च्‌ ॥ २२०६) 


क 


वेलिकृटेगी एलवुसे, फुलवाकुव्धिवसाय ॥ 


नी 


मूलविनाशी तूमरी, सरोपात करुाय २०७ 
यह सायारूपी जो वेह हे सो ुढंगी हे काहेते फि याको दुःख 
रूपा एल चुरा हं ओर कुवुधि जो हे सोहं एलहै वाकी नाना 


वासना जह स्यंडं वस वसय है सो या सूलविनाशी हे अथीत्‌ 
मध्या ह चाकर दल नरी हे आपही ते उत्ति भई है ओर जते 


 साघी। ९० 


११५५ ५७ 


भसाधिक पदां ई ते पात हे तिन समे कस्मा ह अर्थात्‌ 
सपि सुख नद हे ॥ २०७॥ 

पनीत अतिपरतल, धवो ते तिभन ॥ 

पवनहुत्तिऽतल, दोस्त कवीरीन २०८ 

पानिहूते पातः पूमो ते मीन ओर पवनेति बह एतो जो 
षुद्रमन ताको वीरा ञे जीवते दोस्त कि है तो चोरी तक्ष 
योनिम दरि ॥ २०८॥ 

सतगुचनसुनोहेसन्तो, मतितजिशिरमार॥ 

हे्सूरठादाकह, अवत समर पमार २०६ 

साहव कटै सतरुर जो कवर तिनको षच सुनि ह घनतो 
आने मँ मनको भारा मति हेहु मसौ समर हैर है स 
मनको जीतितेहु मै हूर म ठक ह यथात्‌ एरि नह हें 
जो तुम मनको जीतो तो भँ पनाय लें ॥ २०६॥ 

ये कराई बेलरी, ओरौ कवा फल तीर ॥ . 

सिन्धुनाम जव पाये, वेल बिद्ोहा होर २१० 

है कल्यनाहप वेति | तेरा फल बहत कुवा हे जो कखन 
करे है सो नश्कही को जाय है सो तव सिन्धुनाम एगो जोने 
जगत्‌ शुख अर्थं वेद शाह माया ब्रहमजीव सव जगत्‌ मरो ह 
तोनेको जव परगो तव साह यु अथं जानिके साह रको 
परविभो तव करना मेति फो पिद्ोह है जायगो ॥ २१०॥ 

परदे पानी दारय, स्तोक विचार ॥ , 

शरमीशरमापदिभुया, कालघीटनक्ार २११ 

गुरु ॥ परते पनी हरिया कहे गुवालोग नयेन दः 
नायके परदे पदे.उपदेश कियो मौर तिाएन दियोङ कह , 
सो कहियो तदी सव वेद शच्च भूठेह जीवात सत्य है तादी 
मानो या समायो सो षी धरे परे जीव नरकौ गये जो 
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संचो रामना हे ताको न जान्यो वहं गुरुवनको वत्तावो सन्ध 
ताहीके भरोसे सव चज्ापाठ धमं कमं सव खाड़दिधी कर ह हम 
निष्कम हं सो यह चात पद्धो तो कि भगवान्‌ पुजादिक यं कर्मन 
म नही हं तामे भरमार कवारजीको आर कमं तवकमहं, सक्त 
क निष्कर्म ! करै कवीर पुकारिके, सक्तिकरो तजि भग" सो देखो 
तो माजी के लिये तो बा्ञास अड फोर हं सगवानकों सक्रिक- 
रेको कहे ह हम निष्कम हं परिसानके चाक डारि मालवा धारकः 
चोका करे है आरती करे ह ममवानूकां आरती कारेलेको क 
हमही मालिक हं हमारा आरत सवजनं करते जार साहं स्न्त। | 
चिचारते तो जाड यह आपने शरसा शरमी सं पचेष्रवाहे या कह 
है फिहम ग॒र्वनको उपदेश न छडमे या नहीं जनैहकिया 
श्रम मं हमको व हमारे गस्वोको यम घलीटि डारेमे नरके उरि 
देयहं तव मालिक हके न वचोगे तव कौन रक्षाक््गो साहवक्रो 
तो जानवे न कियो ओर जिन साहव को जान्यो हे हनुमान्‌ अङ्खदं 
कदीरते अवलों बने हैँ तेहिते साह को भजन करो जहिते कालते 
चचिजार नरी तो श्रना शुरमी मे नरकमें पचिमरोगे आर तुम 
भगवानूको नही मानोहो मगवान्‌के पाड न्ह चलोहौ सो ब्रह्मरा- 
क्षस होहगो तामे परमाण * नानु्रजति यो मीहाद्रजन्तं जमदी- 
र्वस्प्‌ 1 ज्ञानाम्नद्ग्धकमपे स मवेद्‌ वह्यराक्चसः ” (इते युर 
पात्तममाहात्म्य ) आर्‌ सव भृढा हं साहवको भजन साचाहं तामं 
अमाशकवारजाकां "" कचन केवल हुरिभिजन, सजो कथाक्थीर ॥ 
टायाजज्ञालतनि, कपरासाच कवीर १ जो रक्षक ह जीवको 
नाह करा पाहुचान्‌ । रक्षक के चीन्हे विनः अन्त होगी 
हान #२१ तते तुम साहव को भजन करो जाते साह्व के 
लक जाड जहां काल कां गस्य बही हे तामे प्रसाख ““ जहां 
कलच नामं नहा, सु न सुनिये कोड्‌ ४ जो कोह ममि ताको 
न व १ साह ते विमुख करनवा्ते मरवा 
ण ॥ नानार्ूपघरद्त जीवानां ज्ञानः 


त्ती । ४९ 
हाः | कातता समनुप्राप्य विचरन्ति मते 
कवीरजी चोका ते रुनाधनी गर पूना पश प्रकार » 
लियो है ते प्रमाए्‌ ॥ अगर ५ चदन पति चौक परागत 
पनम्‌ भरमादचरणमूतकानहाहंसनकोरतावा। पून 
मोनभरोरखवारापतगुर्शब्य लखा । लोग लायी नरियत 
श्ारति पोती कलश तेसावा। शेत सिंहासनशरगमश्रपरासो 
प्रतिवरठहराया । बहिलोकशभृत की श्याजग म जोत्हक- 
हाया चोरी क वद्या निकष तला । सु एवे 
भिति आरति गवे सृत भोग लगाया । कै कवीर शब्द दक. 
सा यमे जीव बाया ।परएमासी भादि जो ङ्त गाईये। 
सतगु्के एद परशि परमपद पाटय । प्रथमे मेदि भराय कै 
` वैद्मतिपूय । नूतमयन्र अनेक चेदोवा तना । तष पृरएुर 
हेतु तौ तर्तन विधये । के चरण पराति तहं वा. 
इये । गजमोतिन की बौकपुतरह पराईये। रतोप्रलरियहधीती 
तिधत्तथरये। केर ओर कपूरतोवहषिधिष्याहये । अष्टगन्ध 
पुपरीलोषान भगा । पलपदित सोकवारक चति 
वराहे । तालङ् षनाञकै मङ्गतगाहये । सपुतङगते आरति 
तवि उतासि । भारति फतिपुनिनस्यत त्वह भरे । पष 
फरो भोगतगाईसलामिति वाद्ये । युगयुगकषषावुमाह तो परं 
अघाय । पमग्रनन्दितहते गरिने । द कवीर सत. 
भाय सो लेफसिधाहये " इहं पे मन्न नही तिलो पो 
एए सून मन तते नह रिह दशौ िशक्ेदो 
धोरा । सोकडहासैवरीषोला ॥ दशोदिशकरतेलाजानि। सो 
कहासआएतीठि ॥ दशी के परितपति । सो कह 
आरती गवै॥ जो नह जने एति साने षो कयहि 
करते ॥ हितकारक गाई । विगान जो पनथ परई॥ 
पदाती अर भध । विनपारिख उत्तरे ॥ षद 
त्ालीपिविषरसकी ॥ हेयभृतपएनिनकहिही ॥ विना भव 


६०६ | जक कबीरदास । | 
कंडहारकहावै । आगिलजन्मश्वान कों पे ॥ पद्‌ साखा न्ह 
करहि विचारा । कि भकि जसमेरे सियार ॥ पद साखी हे भेदं 
हमार । जो वभ सो उतरहि पारा ॥ जबलम परा शुरू न पवि । 
तवल्ञग भवजलं पिरि पिरि अवे ॥ प्रगर जा हय लखत । 
शब्द निरति परकट ` दिखलंविं ॥ एकवार जिय पर्व. पावि \ 
मवजल तरे बार नहिलवे ॥. शब्दभेद जो अनह, सो परा 
कड़हार ॥ कह कबीर धमक्ष हे, साहं शब्दहिधार ”।॥ २११ ॥ ` 


प्रास्तकहाताकादनपताज, बिनाञ्ास्तिकास्ड। 
कह कवार सना हा सन्ता, हार हीरा बद २१२ 


कवीरजी कैर ॐ आस्तिकमत जो म सबको बतारं हो तो 
- कोई नहीं परतिश्माय हँ काहेते कि .गुरुवालीगन की बाणी सानि 
उनको सिद्ध जाने है या नहीं जाने है किये आस्तिक.नही है 
साहब फो नहीं जाने हे .इनते सत्तार न ूटेगो साहब कै जान- 
नवारे ञे सोचे साध तिनही ते संसार रे ह काहे ते. हीर ई 
ते बेधि जायदहै॥ २१२॥ .... 

सोना सजन साघ्जन, टटि जरे सोबार्‌ ॥ 

दुज्जनकृम्म कुम्हारक, एरकधकाद्रर २१ ३ 

सजन साधुजन जरै ते सोना हं जो सेकरनवार ट्टे पिरि 
फिर जरि जयहे ओर दुजंन जे हें कुम्हार के छुम्भ क्रे षडा 
जो फूटा ता किरि नहीं सुरेहे अथात्‌ जो साधुजन कू साग में 
भृति जाय परन्तु पिरि सममाये वाही से लगिजाय ह खोदा 
राह अाडिदेदंहं ओर दुजंन जे हे "ते घडासे षएूटिजाय हे अथात्‌ 
जने छुसगमें परे तोनेहीके भये फिरि नहीं बै है ॥ २१३ ॥ 


भ ॥ 


कजरकेरी कोटरी, बूडन्ता संसार्‌ ॥ 
बलिहारीतेदिपुरुषकी, वैरिकिनिकसनहार २१४ 


भ 


यह. काजर के कोठरौ माया हेः तोन मै यह संसार वृह्धिगयो 


साली! ६०७ 


सो वह जीव की विहारी है जो माया मे आय निकति 
जय ॥ २१४॥ _ ॥ 

फाजरहीकोकोटठरी, काजरहीकाकोट ॥ 

ताभीकारीनामरई, रहाजीओ्टदहिओओर २११५ 

गृष्छल ॥ साहव कहे है कि यह माया काया काजरकी को. 

टी है थाके काजरही के कोट यने हे नाना आशा नाना मत 
आने हं सो ष्यपि सहृ रहो परु भोको रक्षक मने रद्यो 
मेरी भक्नि की ओट ही ओट वचिगयो अर्थात्‌ माया ते वचि. 
1 

अवखवलोदवहै, उदयरस्तलौयज ॥ 

भङ्किमहातसनातुलै, येसवकोनेकाज २१६ 

अर्व खर्व लौ दरव्यं भई अथवा अर्वं खर्वं लों विया को षट 
जानाभयो साली शब्द चोपाई दोहा कण्ठभये सव शुच कणठ 
भये ब उदय अस्तलीं राञ्य भयो चट्धो चादशुाह भयो सनको 
अपने वशे कै लियो अथवा महन्तं भयो परिंडत भयो सवको 
उदय अस्त ज्ञौ चेला करि कियो र शाच्चाथ करके जीति 
ल्तियो ओर मन न जीत्यो तो कहा कियो भक्ति के भहात््थ को 
नहीं तुजे है ॥ २१६ ॥ ४ 

मच्छ विकनि सव चले, दीमरके द्रषार ॥ 

रतनाशैरश्चखियातरी, तू कयो पिश जार २१७ 

अन से लिक सवजीव मच्छमाया को अनुभव ब्रह्म हे ताह 
के हाथ जीव चिकाय गये ओर दीमर के दरार सव चले जाय 
है अर्थात्‌ काल मनख्यी जौल्‌ मे सवको दायके है ताह के 
दरवार सव चतते ज्ये अथात्‌ माया के मारिष को सव उपाय 
कह किमाया को नाशु कैक ब्रहम हे जार्थे मन्पी जाल मं 
कन्दे मसरी जो माया को अनुभव ब्रह्म ताही के साथ विक्राय 
मये अर्थात्‌ वही भै ीनभये ताहू पै काल ते न बचे सो साहव 


षष्ट ` ` ` बीजक कबीरदास. 
करै है कितैतोमेराहितेरेःज्ञान नयन रतनारे रेह कहे सोमे - 
तेये अनराग रद्य है तै काहे मनरूपा जोल मे पारकं काल के 
दरवार चलो जाय हे जामे मेयो-अजस याग हे बे आपनो ज्ञान. नयन 
खोल मेरी नि्गण भक्ति बशणवारी हे सो कर मेरे पास आहकं ` 
.मनमाया काल ते घचि जायगों ॥ २१५॥ 


पानी भीतर घर किया, शय्या किया पतार ॥ 
पासा परकरम  को,.तब मैं पहिराजार २१८ 


जीवमुल ॥ जीव केह कि मे. बाणीरूप पानी मं. घर कयो 
है गर्वालोग बाणी को उपदेश करिके वही बांणीरूप पानम 
डारिदिये व संसताररूपी पार हे बन तं शय्या कियां तब कमं 
को पास्ता प्रस्यो तमे मनरूषी जाल मे परिस्यो अथात्‌ मनरूप 


जालं म फदेगया ॥ २१८ ॥ 


मच्छहोय . ना . वचिदो; दीमर तेर काल ॥ 

जेद्िजे्िं अवरतुंमफियै, तहतं मेदेजाल २३९ 

हे जीव } जो तुम मच्छजो हं माया को अनुभव जह्य सोई 
। हके जा बाचा चाहमतान बाचाग तरा फदावनवारा दममर्‌ जो 
है मन तर कलि हं सा तुमकां फदायकं कलिकं घर पहूचाय 


(५ 


देहगो अथात्‌ जो ज्ञानकरि बहमहू हे जाउगे. तवहं मायां रिदी 
ले आवेगी. अथवा समाधि कर्कि प्राणको ब्रह्मारड मे पंटाय कै 
ज्योति भ लीनो होउगे तहं माया.धरि ज्ञे अतरैगी  तेहिते जने 
जोने मत जे डाबर तामे फिरोगे कहे मत से लागोगे तहा तह 
` या मनरूपी टीमर जाल फेक्किं तुमको धरिही ले अवेगो तेहि 
तं मन.चचन के प्ररे जो भक्गियोग तोनेको जानो तच वंह.काल 
ते बचोगे सो. भङ्ि के. गण प्राते केदिश्नाये है व भक्षियोग मन 
वचन के परे हे तामं पमाण॒ कबीरजी 'के.शुष्दावत्ती अन्धं को ॥ 
अबू एसा यागः बिचार । नो अक्षू सों हे न्यारा ॥. जोन: 


पचन. तुम गङ्ग चहमवां करां गफां म बाला । सोतो पन गगनं 


1 


ता - ६०६ 


, ज विने तप कह योग तप्त जव विने हाला पिता 
विने ुदमन नारी । जो उतपि सो नाही गी सो कहर 
तुम्हारी ॥ मष्वरड मँ इदिता योगी आसन त्वाया । मेह. 
दण्ड की साक उदेगी कचे योग कमाया॥ सो तोज्योति गन 
म वशे पानी मे ज्यो तारा । पिनो नीएन सें जव तारा निस. 
रोगे केह दरार ्रतललागवैरग कठिने भदक मिजन भोगी । 
अक्षर लो सप सवरि वति जहं लौ सषि वियोगी ॥ सोप 
` कहो केह सो न्यारा सप्य अपत्य निवेश । कै वीर ताहि 
रमु योगौ हरिन करिव फा ॥ ९६ + ॥ 

विन रसरी गर सप यो, तमे वैषा लेख 

दहो दं हाथ मै, चश धिना कया देव २९० 

रुख ॥ षिन रस सवके गर वौपितियो पसो जो है पीला 
रहा तप अले जे जीव हे ते वैधे है साहव करै है तिनके हाथ 
म दपण शयो रामनाम वताहदियो सो चश॒म तो हँ नही के 
रामनाम फो ज्ञात तो है नही आपनो रूप कैपे देते मि मै साह्ष 
को शरश हों सकार खह्प हं जव आपनो रूप न जान्यो व 
मोको फहा जाने ॥ २२०॥ , : 

समुभाये सममे नही, परथ आप मिकाय ॥ 

म सचत है आपएकोचला सो यमपुर जाय २२१ 
 साहव करै हं मै बूत समभरं हँ कि तै मरो हैमेर 
पस आर शरान फे हाय कहं बिकान जाय है नानामतन में 
लगि है बरहम म लगे है कि आपी को मिक मनेहै सोमे 
वहत खेयो हँ आपन ओर ङि तं मरे पत आररयह पपरी 
फो चतो जाय है ॥ २२१॥ , 
लोहे करी नारी, पहन गर्वा मार॥ 

शिरे विषौ मोठी, उतरन चे पर २२२ ` 

याक्ाया लोहे की नापर संसारम पार जाते को ह 'मन 

७9 


६१० `. ` बीजक केवीखास) 


पाहन ताको गरबा भार भरो है तापर विषयरूप प्रकी सोदरी... 
शिरपर लीन्हे है सो जीव कैसेके पारजाय ॥ २२३ ॥ 


कृष्णसमीपी पारुडवा, गले हेवारहि जाय ॥ 
लोहाको पारस मिले, काई का्ैक खाय २२३ 


कूष्णसमीप के वस्नवारे पाण्डवा ते हेवार में गलेजाय सा- 
ष्णचन्द्रको जो वे जानते तो हेवार म कहिको जाते काहिते जी 
पारसमनं लोहा इडजातो है तामे कई नहीं लमे है अधात्‌ सोना . 
हेजाय है साहवको जाननवासे पारसही हेज हे चमे या. 
दत है किञजे नीकीतरह साहब को जानेहं ते यही दह जायर्ह , 
सो गोपी याही देह गहै सो ब्रह्मवैवतेक म परतिद्धदैसो 
` गोपिका नीकी प्रकार जान्यो है॥२२३२॥ 


पूर ऊ पश्चिम अथवे, भते पवन को फूल ॥ . ` 
ताको तो राहु गरासे, मानुष काक भल २२४. 


पूरवते सूयं उगे हैँ ओर पर्विम अथव ह पवन को फल भ 

ह अथात्‌ प्रवल्त पवन चेह वाही भ्रमत रहै है देसे सयं ह तिनहू 
सूयं को रह गरे है अरे मनुष्य } जो तें भरले है करि पवने 
म आतमा को चद्ायलेमो हजारनवेषं पवने खाय जियेगो सुक्र ` 
हनायमो सो तँ कते दिन पवन खायमो जे सरं केतौदिन पवन 

लायो ताहू को कालराहू मरातेहै ते कैसे काल ते बचौगे ॥ २२९॥ ` । 


नेनके यागे मन वते, पल पल करे जो दौर ॥ ` ` 

तीनि लाक मन भूप है,.मनपजा सव ठर २२५ 

साननयन के आमे मनहीं कसे है वह' धोखात्रह्म मनहीं को . . 
अनुभव ह परल पलत म्र दारे हे नयनव्रिषयन सें लगेहे नानामतन ` 


म ल ह नानाज्ञान वियार कर हे तीनि.लोक मे या-मनहीं भप 
ह मन कौ पजा सवर होड्‌ है अधात्‌ मनी बह्म हे पजि. ` 


| सल्ी। ` ६११ 
है मनी जीवमा को ज्ञान कर हि मही मात ह जो मन 
रे परे साह हँ ताको कोई नही जहे ॥ २२५1 

मनस्वारथ मापि रसिक, िषयलदरिरहराय ॥ 

मनके चलते तन चलत, ताते सखु जाय २२६ 

या ्पनो.स्वारथ मनहीं को मानिियो मनको रिक 
राही भयो अर्थात्‌ मनको रस आही तेह है मने क्षि जे 
पाप पुण्य तिनको मोग या आही वन्यो है याही हैत ते यके 
विषय लहरि फहराय रदी है सेद भिषयन फरो जव मन वस्यो 
तव जीव यो सनके चलते तनं बल्यो जाय है विवय करन 
करो ताते सर्वसु हानि या जीवक होती है अत विषय शिथे 
पापादिफ कम कियो नरकको गयो ओर ये बिषयन तिये अप्त. 
रन को भोगकर है नानायन्ञादिक कियो स्वग को चलोगयो तो 
समु याको साहब हे तिनके काम की हानि हग पाएडवन 
7 शन्त ते उपास्नाकारढ व सूर्य े दृष्टान्त ते योगकागड 
व मत्‌ के अतुभव फे दृष्टान्त ते जञानकाएड ओर विषय तहरिके 
दन्त ते कमैकाणएड कहो सो इनमे तगिके नित्यविहारी साकेत- 
निवासी े श्रीरामचन्द्र तिनको जीव भूततगये याही ते जीवन 
को जरा मरण नही टे ३ ॥ २ २ ~ 

रेसी गति संसारक, भया गाड्र्‌ क ठट ॥ 

एक पराजो गा मे, सवे जात तेहि बट ९२९० 

या संसार की देसी गति है जेते गाड़र की पति जो एक 
गड म भिर ते बाह रह सिगरी गिरती जाय हैसो यासा 
नो भे्िाषसान यही है एक जो कोनो मत गहै तो तिगरेवा 
भत गहै नीक नागा फो बिचार न करं ॥ २२७॥ 

वरू मारग तो कठिनै, तहं मति क! जाय ॥ 
जगे ते बहे नही, कुशल कट को आय २९६ 


, बागे महाक ज पावके परस्‌ जापर ते ती तरै 
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ह उनको जनन मरण नहीं हयै इहां फिरि आके वा मागं की 
खबरि फो कटै अर्थात्‌ कुशल को वतव रहिगे कुसंगी तिनको संग 
कि जीव नरक को यज्ञे जाय साहब को न जाने ।॥ २२८ ॥ 
मारी मरे कुंग की, केराकेदिगवेर॥ 
# भ 9 च (0 0 9 क 
वृह हालं वह्‌ खम्‌ चर, बाधन सम्‌ स्वर्‌ २९६ 
केरा के साथ बेर जामे है तो जसे बेरके हाले केराको अङ्क फरि. 
जाय है वाके कटा ते तेते इुसंग कीन्हे साहब को ज्ञान जातरहै 
हे शुरुषन के बचन जे है तेद सटा है गुरुवाल्ोग वेर हँ ॥ २२६ ॥ 
केरा तविं न चेतिया, जव हिंग लागी बेर ॥ 
अवके चेते क्या मया, कौटन लीन्हो घेरि २९० 
गुरषुख ॥ साहब कं हे कि अरे केरा अरे जीवो | तें तो बड़ 
कोमल है तव म चेत फियो जव तेरे समीप बेर लागी अथात्‌ 
गुरुवालोग उपदेश करनलगे अव तेरे चेते कहा भयो अब तो उप 
देशप कोटा तको घेरिक्ञियो मेरे ज्ञानको फारिडिस्यो अबे 
कहा चेतेहै तामे परमाण “आदचि दिन पे गये, क्रियो न हरिसों 
हेत। अव क्या चेते मृद्‌ ते, चिड़यः चुनिगई खेत” ॥ २३० ॥ 
जीव मरण जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय ॥ 
वादी दरे दादि नहि, जन्म जन्म पश्ठिताय २२१ 
सो कवीरजी कहे हँ कि साहव या प्रकार ते उपदेश केरे है पे 
जीव को फोर सरण मही जाने हे $ हम मर्जि्येगे हमसे 
जनन सरण न ृेगो सो एक तौ यंधरही रहे साह्य को ज्ञान 
नदीं रहो तपे शुरुवन को उपदेश भयो अधर ते ओंधर होत जाथ 
है वादी के रे दादि नह पावै अर्थात्‌ जासे पै है कि हम कोन 
ऊ ह मारो जनन मर्ण कैसे दै नर ते कौन हमारी रक्षा कर 
तो वते बादी द साहवको कैसे बता ओर ओर मतम लगाय 
दियो रिरिषादिहू क्षि साहवको न पायो ताते जमत्‌ मँ जनमि? 


पिता हँ जनत मर न दूत वता भ ज्ञा भुय 
वो त भरर प्रमीतो ॥ विन परत दशन त 
रहनी । बील विन वहन गो, धोखा सहिदानौ॥ 
इतिम्डीकृतविताती जायेते जन यमद्वर । हम करता भज 
कता हदे भेर र उपक ॥ रप्र कहग सो गिव उति 
ए जौ गह्न। धोखा ददुर्‌ कत उदेगा रमभक्ि फे भद ॥ 
हिम पुरक दोऽ दतत भूते, लोक पेदवटंपारं । तगह भिना 
पिनि हि, को$ लिक कै न उपार ॥ २३१॥ 
नको सतगुरं ना मित्य, वयु दिशि धाय॥ 
रंसि न सूम भावरा, घर नरे रर वुताय २६२ 
गल ॥ जक सतु ह तेह सो व्यक ह चरे 
मोर धावै है कँ हम मँ कं नाना ह्वर म नानामतत 
नि हि हमापी प्क हैनाय सो अरे बादर | तरी आंलित 
म नह मै है बोरे ओरे मतन मे निचय फोपैसो पृरदै 
ताम कहा तवे है मरो हप ओर आपनो हप तको तो जनु 
था धरतो जरो माय है तको वुतार जाम जनन मरण करट पूर ` 
तये कहा ६ ॥ २६२॥ ॥ 
अनतपसतु मे अनेन, देहििधिभपे हष ॥ 
ज्ञानी सोई॑सरा्िये, परिलरसे साथ २१६ 


्रीकवीरजी कह है रि अनतकी वत अनते सनि केह 
जीव साहवको अंश रै दाक्षो दारै तोनेको कहै है ्रहमको 
श्ट, भ, निप ध क 
वतम फो है {वन को वास दै सो जीते साहब को वृ 
ता तो जनीते रपो खरप कोनी रीिते जने सो 
ह तो सो$ हानी को सरे ह जो परिव अपन साथ ९९ ह 
मिहम साह्य के पे नी ह न बहा फन मधा ॥ 
{वल मे है सो सि जानी को हम सर ६॥१ ३३॥ ` 
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सनिये सबकी, निषेरिये अपनी ॥ 
ग्ट = = 


सिन्धुर को संदुरा, भपनी की मयनी २३४ 


= 4 0 , , ५९/५९ ~, £, ® अ (० ^ * ` 
जरह जहो सुनिये तह तर्हा साहवही की घात निवेरि लीजिये 
ञमौर मत खण्डन करिडारिये कहते कि वेद शुाल्न सो$ हे जामे 
साहवको परख होइ जो कटं वेद शुच करके ताहवको न जान्यो 
ताको उपदेश्‌ यहि रीति ते जेसे सिन्धुर जो हाथी ताको सेदु 
शरुङगार कियो वे शुणडते धरि भरिकियोभापनी की मापनी के जसे 
रज कपिगडई तेते जवल उपदेश सुन्यो तवलें ज्ञान रह्यो पिरि 
नहीं रहे ओर जने वेद शुच्रमे साह्य को परस होइ सोई अर्थ 
तामं माण चौरासी अङ्गकी साली रामनाम निज जानि येही 
वेड र्थ} काहिको पदि पद्व मरे, कोटिन ज्ञान गरत्थ॥२३९॥ 


बाजनदे वा यन्त्री, कलिकुकरीमतिेर ॥ 
तुमे विरानी क्या प्री, तू आपनी निवेर २३५ 
जे चर ओर वाते सव कहै है सो या शरीर यन्त्र कहे वीणा 
` है ले्ो वजवैया वजये हे तेतो वज है देते या शरीर मनक 
आधीन हे जहां चलाव हं तहां चलेहे फं बक वक करावै है कट 
ब्रह्म मे लावे हे नानामतन को सिद्धान्त करै हैसो वा यन्तर 
को वाजनदे म॒न वकल कुरिया है वाको विष जो तरे चमो 
त तुह वेकल हे मरिजाइगो अर्थात्‌ चोरी योनिम पमो 
सो तोको विरोनी कहा परी है ते आपनी निवेर जो तेरे यन्तर 
वाजं हे सुरतिकमल मे गुरू रामनाम ध्वनि उपदेश्‌ देह है ताको 
धयान कर रामनाम शुष्द सव शव्द ते अलग है सो$ सोच है 
अर सवं न्याह सात रामनाम ते सनेह कर रामनाम को 
सने सरत नही हे तामे भमा कवीरजी को ॥ शन्य मरे 


अनपा मरे, .अनहददू मरिजाय ॥ रामसनेही ना मर कह 
कीर समुमय ६ २३५॥ ˆ ` । 


# 


2 
(> [) 


साखी ^ ` -६१५ 
गवं कथे विचरे नाही, अनजाने को दोहा ॥ ` 
कह कचीर पारस परर षिन, यो पाहनविचलोहा २३६ 

„ नानापुराण नानाशाच्न नानामत गावै ह ओर उनको कथनी 
केह ओर शरोर को समुमातरे है परन्तु सर्वशाच्र को अर्थं साहव 
ही हँ यह नहीं विचारे हँ जेसे शुक विन्रकूटी राम कहि न 
चित्रकूट को अथं न राम्‌ को अथै जानि आते मे आन सा 
है रसाभाव करिदिपे है एेसे सर्व॑शा्र को सिद्धान्त जो साह 
पारसदूप तिनको तो जानतही नहीं है कौनी रीति जीव लोहा 
कश्चन होड अर्थात्‌ जब स्पशं होय उनको जानि उन्म लै भजन 
केरे तव कू्चन होय ॥ २३६ ॥ 

प्रथमे एक जो हो किया, भया सो बारहबाट ॥ 

कसत्‌ कोटी नाटिका, पीतर भया निराट २३७ 

प्रथम में यह जीवको एक कियो कहे. एक राह मेँ लगायो कि 
मेरी भक्ष करेगो तो संसारते द्रि जायगो ओर यह बारह बन 
भयो कहे अपने रूपी बाण को बारह लक्ष मेँ लगायो अधात्‌ 
खः शाल के सिद्धान्त मेँ चः दर्न मे लगाय दियो बारहबार 
भयो मोको न जान्यो सो जव ज्ञानरूपी कसोदी से कस्यो कि 
साहव को ज्ञान हे कि नहीं त पीतरही हेगयो जगत्रसुखे ठदस्यो 

साहवमुख न ठदस्यो साहब को ज्ञान सोना न ठहर्थो ॥२३७॥ 

कंबिरन भङ्कि भिगारिया, कङ्कर पत्थर धोय ॥ 

अन्दुरमे बिष राखिकै, अमत डरे खोय २३८. ॥ 

कबिरा जे जीव हते भक्ति को बिगारि डख्यो कङ्कर जो हँ 
सीने को पत्थर जो हे मन तं धोयकै ॥ पाहन फोरि गङ्ग यक 
निकरी दहं दिशि पाली पानी ॥ या पद्म पादन मनको लिलि 
आये है सो पाषाण मै जो कङ्कर धोवे तो ओर चर रूर हैजाय 
सो मेरे भक्तिरपी जल आपने अगु जीव कङ्कर को ते नहीं 
धये पाथर मे .धोये ताते शर चरर हे.नानामत्‌ नानादेवमे लाय 
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प्रापने स्वक्प को न जाने अन्द्रमे विषयरूपी बिष रालि अत ` 
ङ्प साहब कां सन ताकां खाइ डस्य ॥ २३२८ ॥ 
रहियएककीःभय अनेककी, बेश्या बहुतमतारी ॥ 
केह कवीर काकेरसग जरि है, बहुतपरूषकी नारी २३९ 
गरमुख ॥ साहव कद है कि हे जीव ! ततो मेरो.रद्योहैसो 
तै अव बहत सतन मेँ लगिकै बहुत माक्षिक मानन क्षग्यो सो 
कोन तेरो उद्धार करेगो बहूतभतारी बेश्या काके काके साथ 
जरेगी ॥ २३६ ॥ 
` तन बोहित मन काग है, लख योजन उडिजाय ॥ 
कवहीं दरिया खगम बह, कवबहीगगनंसमाय २४० 
ये चारिठि शरीर बोहित कहे नाव हे तामे मनरूपी कागवेठो 
है सो लख योजन लों उड्िजायहे कहं संसारसथुदर मे बहत रहै 
ह व कब चर्वा शरीर जो कैवल्य चेतन्याकाश्‌ अगम जाग्रवे 
लायक नहीं तामे महाप्रलशादिकन मेँ समाय हैसोजेहरिकी 
शरण जांय.हँ ते यहि संसारसमुद्र को गोखुर की तुर्य उतरि 
जायहं तामे प्रमाण ॥ इच्छा कर भवसागर, बोहित रम अधार। 
केह कबीर 'हरि शुरण गहुः गोषद खुर बिस्तार ॥ २४० ॥ 


ज्ञानरल -की कोटरी, चपकरि दीन्हो ताल ॥ 
पारखि आगे खोलिये, कुञ्ज बचन रसाल २४१ 


जावर की जो कोटरी है ताम चपको तारः दीन्हेही रहिये जो 
को$ समुभनेवारो पारखली होइ ताहीके आगे रसाल बेचन कृञ्ी 
ते चुपको तारा खोलिके ज्ञान को प्रकट कस्थि काहेते कि जें 
नही सभुभे हे तिनके आगे न किये साहब को ज्ञानरल वे 
कहा जनि ॥ २.४१ ॥ `. | 
स्वग पतालके बीच म; द तुमरी यक बिद्ध\॥ 


षटद्शेन संशय -परो, लखचोरासी सिद २४२ 


साली । ६१७ 


$, „^ & 


, यह स्वगं पातालरूपी दृक्ष मे जीवर ईषरर्प दुह तमसी 
लगा हे ता जीवरूपी तुमरी बेधी है कहे जीवही ते नानाशब्द्‌ 
निकले हँ शरीर सारी हे सो ये जे जीव है षद्दशंन आदिवैषै 
तिनको नानामत करिके संशय परे है साहष को नदी जानै 
एके सिद्धान्त नही पते हँ तिनको चौरासी लाख थोनि सिद्धि 
चनी ह भट्कतही र है॥ २४२॥ 
सकलादटुरमात रक अच्छाजन्म वेना ॥ 
कागगवनबुधिललोदि दे, हसगवनचलि्ाड २४३ 
साह कै हैक अरे जीव | तेरो जो सकल ह शरीर सो 
दुमेति है सो पांचो शुरीरन को छोडि दे व ्ापनो अच्छो जन्म 
घनाउ कागवुद्धि के स्याु मेरो दियो हस शुरीर ताम टिकिकि 
4 
जेसी कहो करौ जो तेसी, राग देष निरुवारे ॥ 
तार्घटेबदेरतिोनर्हि, यहिबिधिञ्मापसंमरे २४४ 
गुशुख ॥ साहव कहै हँ करि जसो उपायम तेरे करिबे को 
कहि आयो हे तेसो करै ओर ससारमे नाना राग द्वेष करि राखे 
है ताको निरव सोने प्रीति रत्ति भर षट न पत्रे एक रस 
ही अवि #॥२४४॥ 
दरे तेरे रम जी, मिला कवीरा मोदिं ॥ 
ततो समे मिलि रह, मे न मिलौगा तोहि २४५ 
साहव कहै है कि हे जीव | तेरे युखद्वार मेँ मेये राम अस 
नाम बनो है ताको भजन करि हे कवीर जीवो } मोको मिलो 
जो कहौ फिसाहव दयालु है बोई भिकितेकी सामथ्यं देथगे सो 
स्य है तेरी दया मोको ले है परन्तु तै सव मं मिलि रहा हे 
तातते भै तोको न मिलूंगा ते सव चोद तो मे तोको आपसे 
भिर्ञौश्आइ्‌ ॥ २४५ ॥ ध 
¢ $~ ५) 4 ५ नै 
भर्म परा तिहलोक मे, मम बसा सवे ठाउ ॥ 
¢ । 11 


# ६९ ` बीजक कंवीरदासता . . 


कहि कबीर पुकारिके, वते भम फ गाड २४६ 
<: कषीरजी करै फ दे जीव । साहब को ते केसे मिले कौहेत ` 
कि तीनों लोक कमै भमै जोर पोखा ब्रह्म सो भरो हे तिनमंभम ` 
बरस है भरम ही म सव मिलि रहे है भरमके पार जे साहं ` 
तिनको. तो जानबेही. न कियो ॥ २४६ ॥ ` ४ 

रतनं लडाईइनि रत म, कडर चा्नचान्‌ खाया 

कहकवीस्यह अवसर बीतेबहूरिचले पदिताय २४५७ . 

रतन जेहै साहब कों न्ञान ताको रेत मे खड़ाय कहे लगाय . . 
दिथो अरति कठोर जहे कङ्कर ब्रह्मज्ञान ताम अस्मा को लगायो . ` 
नि सनि. खान लग्थो सो कीर जी कहै हँ कि जव या अवसर 
बीति जायगो-अर्थात्‌ शरीर द्ूटि जायगो तब पितायगो वा ` 
धोखान्रह्म मँ कु न मिलेगो ॥.२४७॥ . ~ 

जेते रेणु ` बनस्पती, ओ. गङ्भाकी रेशु ॥ 

परिडतविंचारा क्या कहे, कबिर कहे सुखवरेु २४८ ` 
` ` सारासार ॐ बिचार करनेवारे परिडतः तोको केतो समुभा्वेगे 
कवीरजी केह किं जतो भे सम॒भायो है के व॑नस्पती पत्र गिनि , 
जाये च गङ्गाकी रेु गनी गिनिजायं परन्तु मेरे स॒खके बैन गने. 
नदीं गिनिजाय ह तड न तुम वृम्यो ॥२४८॥ . .; ` ` 
ह्म जान्या वुल हसह(; तातं कान्हां संद ॥ 

जो जनत्यो बक वरणो, हुवन न देयो अङ्गं २५९ ९ 
, कवीरजी केह क हमतो तुमको हंस फे कल मँ जानते रदे 
ताति तुमको उप॒ कि तुम्हारो सङ्गःकिया है जो तुमको वक ` 
फे वणं जानते क हस नही हो. तो पकौ अङ्ग हुवन न देस्वो ` 
अथात्‌ उपदेश की बातहू न चालतो उपदेशंतो कोन ॥:२४६.॥ . . 

गृ णयात।गणको गृह निगंणगणदहि धिनाय ॥ । ॑ 

बलहि दज जायफर्‌, कया बूम क्या, जाय २५२ 


साली । \ शः 


गुशिया कहे जो सुण होय है सो रुण मो गेह \ 
तम को जो धारण करे सो अशुद्ध रहे ते भायाते नह - 
` भ्ोरजो निए उपासक होड है सो सगुरफो धिना है से, न- 
गए।वालं सगुवाले साहवक गुणको कहाजानें वे तो समु 
। निर्‌ ॐ परेहे मायात गुएते रदिते दिव्यगुण सहित कहे 
ते कहं ि वैलके आगे जो, जायफः धरि दीजिये तो कहा षृमे 
क्या खाय पेते वे साहवके गुण को कहाजनिं ॥ २५० ॥ 

अहिरहु तमि खसमह भ्यो, विना दतो दोर॥ 

क्कि प्री बिललाति है, दृन्दावनकी सोर २५१ 

विना दतिफो दोर जो हे वहा गाय वैल ताको अहिरौ चरा. 
इवो खँडिदेड है र खस्म जो हे वैलको माक्तिक सोऽ छोड़ि 
देह है अर्थात्‌ वृका जानिके कि मेरे कामको नहीं है तव बह वैल 
बृल्दावनकी खोरे बि्तलानलग्यो देते जब मनरूपी दति उखारि 
उश्यो तब अज्ञान अहिर याको दोहिदियो व याको खसम जोहै 
माया शवलित ब्रह्म सो जन मन न रहिगयो तव बाहू घ्व 
दियो तव आही आप सुक्क हेगयो सर्वर साहबही को देखन 
लग्यो जसे बृन्दावन भ डरे पातम कृष्ण देखि पह ुक्तिपरी 
विला काको मुक्त कर पेते यह सवत्र साहवफो देखनेलम्यो 
मक्रही हेगथो सुक्षि काको भक्ककरे तासे परमाण “ सव नदिर्थो 
गङ्गामई सव शिल शालयाम । सकलो बन तुलसी भयो षीन्हो 
आसमाराम ” ॥ २५१॥ 

मुखकी मीठी जे कहै, हृद्ये मति आन ॥ 

ष" 0. (न भ 

दह कवीरतेहि लोगसेो, रामौ बडे सयान २५२ 

जो चा भरिते मनको याभि सर्वत्र साहवको देहे तिनको 
साहव सर्वत्र देलिपर है ओर. जिनके मने व सुख भ आने 
आन है तिनको कबीरजी कैदं $ रामऊ हे सयान हं प्रयातु 
उनते दूरिरहेह ॥ २५२.॥ 


६९५ ` बीजक कबीरदा्त। ` 
इतते सवतो जतै, मर्‌ लदाय्‌ लदाय॥ . 
उतते कोद न खाइया, जसो पदौ. धाय २५३. 
नानकम के नानारपासनां कं नानज्ञन क भार लेदायलः 
द्‌{य॒ इतत सजात ह परन्त उ्हाति एसा कार्‌ न आचा जास्त 


धायके उहांकी खरि पदो के कोन फल पाया सा आपनहां जन्म ` 


क खबरे नहीं जने साहब खवारे कहाजाने #`२५३.॥ 
भाक विचारा रसकं, जस प्यारा चाभि 
सारापाटन जारगया, फर प्रर स्याव सास २५९ 
यह भक्ते साद्व की वहत पियारी है जैसे आगमि पियारी हाई ` 

है कि आभि लगी व सारा पाटन कहं शहर जरिजाय पति खागी ` 

की चाहुना बनीही रहेहे पुनि.एनि मामि लेभे हं आपन करैहं 
काभमीलोग रेप साहूवकी मक्षिके ता लोग साहवकीं भक्षिकरि 


संसारते धार हेमये परन्तु खवतक जो कोड्‌ भक्षिकिरे हे सो पियारे 
होत जाय है संसार ते उतरिजाय हे ॥ २५४॥ | 
नार हाव पाडका, रहं जर सम साई ॥ . ए 
जरम तहरदब्स, खक्म ख्या स्याहइ ९१५५ 
नारि तो अपने प्रीतम की कहावे है व आनपति रेके सोई 
रहे हं त खतस्तम कैसे खशी होय ठेस यह जीवं साहवको अंश्‌ ह 
ओर ओर मतम लम्यो कदीं बह्म में कहीं मायामे सो साहब . 
केसे खशी होय ॥ २५१५ ॥ 
सजन -ता इजनमया, सन काह बोत्त } । 
कसा तक्र - हरय, नहु !हस्प्यक माल रद्द 
सजन शुद्ध जाव हं ते भुस्वालोमन के बोल सनिके दजन हें 


गयेस्ेनो हिरण्य का मालहैसों जातरहा कासार्तेक कां 
तुर्य रहय हे \ २५६ ॥ 


वरास्नसाजामरती, दशन दीजे राम १ 


साखी । ६२१ 
न £ भर च „भ ॥ 
मुयतं द्रन्‌ दद्म, अवि कनि काम २५७ 
कवीरजी फे हँ फ जे श्रीरामचन्द्र के विरही जौव है ते 
आरती सजे सह हँ कि जो रामजी मित तो आरती कर ससार 
चडि एक वुभ्दारे मिलिषेकी राशा किये हे सो हे साहव | दशन 
दीने भूयं ते दशन तो देवही करोगे परन्तु चौरे जीवन फे काम 
न आवोगे काहेते बे तो उपदेश करी म अगे साहव विरही 
को मिले है तामं परमाण चौरासी अङ्गी साखी ^ विराहिन 
जरती देधिकै, साई आये धाय ॥ मेमबुन्दते सीधिकै, हिय मेँ 
लं गाय ”॥ २५७॥ ह 
पलम्‌ परलय बी्तिया, लोगन लगीतमरि॥ 
अमिलशोचनिवारिके, पाले करो गौहरि २५८ 
पलभरे भ परलय तेरी होतिजाय हे आयु क्षीर होती जायहै 
यही तमारि ल्लोगनके लगी है पिरि वा धरी नहीं भिकते तति 
आमिल शोच दँडिदेव जौन धन जोरि जोरि ची लरिकन हेत 
धस्यो हे पिल गोारि करो साहब को जानो जति जनन मरण 
कटे ॥ २५८॥ ., त 
पएकसमाना सकलम, सकृरसमाना ता (॥ 
कविरसमाना वबृभमे, तहां दूसरा नाहि २५९ 
एक जो ब्रह्म है सो सब जीवन म समाय रयो है ओर कबीर 
जी कहे कि में बूम समान्यो हे बह्म के भकाशी व सव जगत्‌ 
के अन्त्ामी देसे ज भरीरामचन्द्र तिनको जव वृभाधो तष वही 
वृभा म समाय रहय है स्तर साहवही को देखनलग्यो दूरा न 
देखत भयो सकर हे साचा दास भयो तम परमाण कीरजीका ॥ 
जीवन्मुक्ते हरै, तजे खलकफी आस । आगे पी हरि किर क्या 
दुख पावे वास्त ॥२५६॥ = . ~ - 
यकसाये सवसाधिया, सवसाधे यकजाय ॥ 


उलटि जो सीचै मृलको, फूले फले अधाय २६० 


६. 


- 
द 


> 


1, 


६२२ वीजक्‌ कवीरदास । 


एक जो साहवकी भक्ति है तके साधे सव सथिजाय हं अ- 
थात्‌ लोको परलेक वनिजाय है ओर सव सापेते अथात्‌ नाना- 
भतन म लगते एक जो साहवकी भङ्कि सो जातत रहै है व उपर 
ते बृक् ॐ जलें रिरे तो पत्ता एल फल सरिजायहैँ व जो 
क्च को मृते सचि ते एते फलै अधायके देसे सवके मूल 
साह्व ह तिनकी सङ्गि कीन्हे सव फलै फले है दसरे की चाहं 
नहीं रहिजाय हे दरे की उपा्तनमिं संसार नही देहे \ २६० ॥ 

वन्‌ सह च पचर, पशा काह उडइजय 

सो वन कविरनर्हठिया, शृन्य समाधि लगाय २६१ 

जेहि वाणीरूप वन मे कहे जेहि वाणी ते ब्रह्म ज्ञानो कथे है 
तौनी वाणी से सिह ज है शद्धजीव साह के जाननवारे ते नहीं 
संचरे है कहे नही जाय हैँ व पक्षी जह नाना मतवरे नाना 
शावा ते आपने आपने पक्षकरि ब्रह्मको विचार करै हँ उड 
पार कोई नहीं पै है सो तोने वनकों कवीर ज हँ जीव सो ही- 
दिया के हीठत भयो व्ही शन्य समाधि लगायकै साहब शी 
मा्ि न मई तामे प्रमाण चोरासी अङ्ग की साखी “शन्य महल 


सुन्दरा रह अकले सोह । पाड सिल्यां ना सखभयो, चली 
चिराशाःराइ* ॥ २६११ 


बोली एक अमोल है, जो कोड बो्ते जानि 


दयं त्रन्‌ तालकं, तव मख वाहरं आनि २६२ 

सो वे शृन्यसमाधि लगायके शन्य बरह्म मे जायः ह तिनको 
काहे आयं अव ज्ञान करिके ज व्रह्म मे लीन हह तिनको केह 
के इह बोली सोहं अमोल ताको जो कोई जानि हिये केत 
राक्न॒म तालकं मुख के वाहर लेके बोले कहे श्वास शवासं 
म चह जपं जातम सो आवतर हृदय तराज्‌ मे यही तौले 
कि सो पाषद्र्प हंस साहव को है ॥ २६२ “` 


वषत वसह चया, त्‌ सतिहोडदययान ॥ 


ताषी। , ६२१ 


भ ९, „^ 

ृगुएवनतवे िगुरी, मति एवे म॑ सान २६३ 

धीरज कह क योगी तो तमाथि कृ शून्य मँ गये 
व वहू गह वह जानी सहज समाधिवारे तोनो ज्ञान पथि मेते 
मये फे बह श्य समाय रो तू मति अयान हो कै 
अननानी हेर तृत गुएवन्ता रहे दिवयगुण सहिव जे पाहद 
तित है सिए ए दै गिं जो धोत्रा तपत 
साह पृ मति सान संवा हैक त्‌ पोच का हे ई ।२६३॥ 

साधू हना चहहु जो, पक के संग सेल ॥ 

कृवा सरस परि, सरी भया नहिं तेल २६४ 

जो तुम साधु होना पाहो तो पके ज साहव फे जाननवार 
तिन संग सेल के ससग करौ ओ तुम ओर नानादेवता नाना 
मतन मे लगोगे तो तुम्हारो न लोक बनैगो न परलोके वनगो 
सते के सरसो को पेलो न तेते भयो नरी मई॥ २६४॥ 

पि ॐ लालरी, मेदा आदे जाय॥ 

बाणौ ते पिवनिय।, शन्दहि देत कताय २६५ 

दिही सात? कहे शु जीवनके वेव गुरवालोग ससार 
वाये इद वाप टो¶ दीदे द सवलोग जा किह साप 
हेते पिह कौ लातरी मदा उदय द अथात्‌ म देह तो 
एव दिहैकी नाई जनह पलु जव भ भ्या बोलन त्यो तव 
वाणी ते जगि पेड तिह नदी ह मेदे दते जव रुन 
नो सससह कनो तव षाएी ते जनि एर किये साह्व को नरी 
जति रै पे मरि बति ह हते संतान गोत परमण 
परौरी अद की साली ॥ साम भया ते का भया, जान्यो 
तह वक ॥ छापा तितक बना दे जम अनेक १ जप 
आता छपा तिलक, सेन एकौ कम्‌ ॥ मन कच नाच वृधा, 
सवे रपे रम ॥ २६५॥ शि 

व्यि सोत कत मथा, घटी म पाए ॥. 


६२४ बीजकः कवीरदास । 
वाहे गवं गुमानते, ताते परेगो दूरं २६६ ` 
जोते भह को खाजत सखोजत कयं भया अथात्‌ कसना 

करत करत कष्पनारूप इेगया बह्म म लान भया मुक्त का श्ल 

-जो रामनाम सो तेरे घटी मे है ताको ““ यहं बह्मास्ि ” के गव॑ 
ते तोको दूर परिगयो अवहृ समुम्‌ ता तर समापह( ह ॥ २६६॥ 


दुशं इर का पपरा, तीत पका प्रन 
शहिषेको आश्चयं हं, जायता अचरज कनं २६५ 
रामाह्चामराहरयाथर , फर्‌ रका बद ॥ 
भानुष्‌ कैर खार, आद एरतहै बल रद्य 


२६७ } रासन कात सजर्‌ ह परन्तु राग्ननाम जप्त का 
विध अस्वं चह पाय वादववाद्‌ं ङरत साद्ुनत गख षरे हं 


साहब को नही जने हे ते मानष फी -खाल ओह तो हे परन्त॒ 


¢>, +र 


वेल है अर्थात्‌ पशु हे जाने नही हैँ ॥ २६२८ ॥ 
खेत भला बीजौ भला, बो्ये मठी एर ॥ 
काष्टं बरवा शूरा, यागस सतं कर २६९ 
खेती तो नीके परन्तु तृखादिकन के जश्को कारशवामे बनो 


0, 


हे स्याहत चरा उठ नह पव्रचरखद्धायजायहंसा याशसदेत 


को ह एेसे खेत अन्तःकरण मेँ नानाबास्तनारूप चख जामिरहे है 


०४ न „म 


ताम रमनामरूपा बाज पएरे परि वातवे हं परल्त्‌ तृण दाप्तनन 
के मारे लगे नहीं पावे साहवम भीति नहीं होइ देइ जय सत्संग 
कार कं नरायडारतो व्रण व रामनाभरूप अदुर्‌ दृट्‌ हं जाय 
साहब कां जाननलमे ससार कटे जाय पापजरिम मामं कां 
चङ! शाक्ते हे ताम प्रमाण ˆनास्नीति यावती शुङ्तिः,पापनिदहने 
हरः । तावत्कन्चं न शक्रोति, पातकम्पातकङी जनः ॥ २६६ ॥ 
गुर सादा तं उतर, शब्द्‌ बिमखा होई ॥ .. 


ताकाकस घस्ताटहं, राखिक्तके नाहं के २.७० 


¢. 


ताह । ५२४ 


गुर वरये साधनी मचे किर उतरि ओर मौर 
साधनम ठग रामनाम ते विरु हेणयो वापने कात नर्क 
पीटिकं ऽस्ति दमा को$ तदी रलि्केगो ॥ २७०॥ 
सी जलसमुद्रम्‌, उरपकद भर 
ए पृचम परित शुयेपिचारितरिचारि २७१ 
या तप्र म चदानषटयी अनि तमी दै सो एप 
पसप के पिदत कदे र्य शस्त के पते प्रिधारि विषारि 
मर एन्तु हवन परमि त वुतनि उपप्तना करति तानह 
फु समाप पथि गी पलत का मृष शक्ञानह्प कौर 
द| र्‌ अगरहु॥ १५;॥ 
यओ गोध यहि जनै सोकवेद्‌ फा कहानपाने॥ 
` ममाप्य पमरप पफारवपशाक ह। २५१ 
गरहमतर ॥ श्र्नानहणी घम ते अन्दकरणुस्यीं ममि पवक 
तपि ६ रेकी ने नाना उपात्ता तिन शया चह है 
पत्‌ ही ते भर तत क्ेय है शत न हे सो माणो तर 
जानती न ६५ वरो कदि जान जो करो; मोको नानं 
तो प बको निं जानवही करं वोकवेद ता फहतह। ह फ जा 
ज्ररे सो तो जनि दैसो यालोकवेद को कहा मानव 
फ अथवा पसो एदे जो मेरी शरण शव ता म सकक्‌ 
कहा न मान वनो शरणमे रालवहं कं ककं तम्‌ पप 
मही तशय देह तमे परमण" हषटदेवपप्ताय तवसि च 
याने। मधयं सवभूतेभपो दवाम्येतूतम्म ४॥ २७२॥ 
मोनपिता सो गुमिला, चेलोपिलागक६॥ 
रता ब्रते सेनी, एक चीवर ६६ २५९ 
ध्ीकधीरली कहे द एपजीतके उपदेशपर भ करतालः 


विस युगयु कहो पै मेरो का करोरैन सपमधे जो मिला 
सो गही भित वेषा हु त मिह जी पस क वमे सष 


1 


६२ ६ बरी जक कवीरदाष्च । 


को जने संसार ते टै छाने रमेनी मे प्रमाण ॥ सहंसद्यानषे 
ओर छःलाला ॥ युग परमाण रमेनी भाखा ॥ २७२ ॥ 

जहे गाहक तै हौनदीं, हौ जर्हगादकनार्ि ॥ 

थिन विवेक भटकत फिर, पकरिशब्दकी वार्हि २७४ ` 

गुरमुख ॥ जहां नाना ईश्वर नाना उपासना नाना ज्ञान इन 
एकको जहां गाहक है तहा मे नरीह मथवा जहा केोनिह बस्तु 
की चाहे तहां म नरीह जहां कोनिहं वस्तु की चाह्‌ नही है 
तह हयँ सो विना बिवेक कहे धिना साच अप्तांचके जाने अर्थात्‌ 
साच जो रामनानन ताके बिना जाने गुरुवालोगन के शृब्द की 
छह पकरिकै संसार भटकत पिरह जनन मरण नही चटेहे जव 
रामलाम जानै तव संसारते ददे तामे प्रमाण “ स्कोटिमहा। 
मन्त्रारिचत्तविभ्रमकारकाः । एकएव परोमन्नोरामइत्यक्षर- 
दयम्‌ '* ॥ २७४ ॥ ६ क 
` शब्द्‌ हमारा आदिका, इनते वली न कोई ॥ 
` रागे पठि जो करै, सो बलदीना दोद्‌ २७१५ 

गुरमुख ॥ साहव केह कि शब्द जो है हारो रामनाम सो 
्ादिका है अर्थात्‌ रासनामही ते सबकी उत्पत्ति भई है सो या 
रामनामते बली कों नहीं है यह आदिशुष्द्‌ जो रामनाम ताके 
जपिवेमे जो आगे पीडे केरेहै अथौत्‌ याको चलकोडि भर देव- 
तनक बल माने है सो बलहीन होई है अथात्‌ मुक्ति होनेको बल 
नहीं रहिजाय ॥ २७५॥ । 

नगपृषाण जग सकल, लसि अवि सवकोद्‌ ॥ 

नग ते उत्तम पारखी, जग मै विरला कोड २७६ 

या जगम नग. जो हे तिहाये मन सो पाषाण हैरद्योहै स्यहिते 
सुमह पाषाण हेगयो मनतं भिलिके जग हैगये सो वीमे आवै 
हे वीम जाइ्दे सो नगे जो है मन त्यहिते उत्तम जे पारखी 
जीव ह अयात्‌ मनते न्थारे जे जीव हे तोन जगत्‌ कोई भिरला 


` ह ओर सनको.माणिक पीट बेलि मेँ कहि भये ह ॥ २७६॥ 
ताहि नं रे प्री, पाहन लखे जो कोह ॥. 
नगनलयादिलसरलसे, रतन पारली सोद २७७ 

‡ जो कोई पाहनरूपी मनक देहे अथौत्‌ जब भरम जाके 

मन वनोरहै ह ताको पारी न किये ओर जो कोई नर आपनो 

आतमास्प जो है नगस्वस्वह्प सो आपने दिल मँ रामनाममें 

देदह अर्थात्‌ मकारस्वरूप जो है आपनो स्वस्वरूप ताको रकार 

रूप ञे हे साहब तिनके समीप देते सोई पारसी है जव नग यु 

दी म जडिजाय है तवही शोभा होयहे नही तो पहने है।२७७॥ 
सारीडुनियाबिनशती, अप्नीञ्पनी आगि ॥ 

 देसाजियराना मिला, जास रहिये लागि २७८ 

` सारी दुनिया आपनी आपनी आगिमें कहे कोहं बहा लागि 

फ कोई नानादेवतनमें लागिके कोई नानामतन मे लागिके बिशेष 

ते विनि रहे है साहवको नहीं जाने है सो कवीरजी कर दसा 

-नियराकहे रामोपासक सन्त फो न मिला जातो लागि रहं अ- 

थत्‌ सत्तम करौं के जे साहवको नदीं जानै ते बिनशिजाय हं 

तान परमाण “ यश्व रामे न पश्येत यै च रामो न पश्यति ॥ निः 
न्दितः सर्वलोकेषु स्वालमाप्यनं ८५९. २७८॥ 
सपने सोया मानवा, खोलि देखे ज नेन्‌॥ 
` जीव परा बहु लूटे, ना क्छ लन न ठन्‌ २७६ 
जो मानुष आपनी सि खोलिकै देखे तो सव सवम है यह 
जीव वहत सृटमे पश्यो है नानामतनमें नानाउपासनन भ लण्वा 
है साहो नदी जनि ताते न कडु हेन दने याते या आयां 
.कि इनमें श्यै ले सुषि काहूकी एद्‌ ह। रनाय या सव स्वभ 
ह ताम प्रमा कीरजैीको गोर पूरे" कतसस्परकन । = 
अणएडकंस्वरूपकौन । अण्डपारवसेकोन । _नादविन्डुयागकपन । 
जीवईश्वरमोग कौन । भो अवतार कोन । निराकार १ 


+ 


६२द बीजक कबीरदास 


, कोन 1 पापपृष्यकरे कौन) वेद्‌ यो वेदान्तकरन। वाचश्ा अवचा 


कौन ) चन्दधसयंभाक्तकोन  पञचम्र परप्वे कन । आहु आरा सहं 
कौन । स्वरम नरक वतते कौन । पिण्ड श्रौ ब्रह्माण्ड कान । अतम 
, परमा कौन } जस भरण काल कोन । शुर शिष्य वीध कोन । 
अक्षश्च निर्षर कौन । वव कवीरजी वीते ॥ नाद बिन्दुं योग 
स्वप्न जीवड$श्वर भोग स्वभ मौसी अवतार स्वन्न निराकार सप्र 
हे । पापपणय द्र स्वक्च वेद ओ वेदान्त स्व्यं वाचा छो अवाचा 
 स्वघर चन्द्रसर्‌ स्वश्च है ॥ इत्यादिक बहत वाक्य हैँ ॥ २७६. ॥ 
नृद्च्छ ह रस्यं ह व्ठरकवरत £क ॥ 
साश्शष्द टकार है हिरदय माहि विवेक २८० 


नट सहि धोखा वाहीको यह राञ्यहे अथात्‌ ““अहघह्मार्मि" ` 


, कहिके सच लष्टमये अरं नष्ठर जो हे काल वाहीको ठेक संसार 
वरतरद्यो है अथात्‌ सच संसाश्को काल कि छेक्रि खाये जाह 
-सार शव्द जो रामना टकार ताको हदय मे कों कोई 


॥ 


वेक करतभये अथात्‌ कोहं चाहवको न जानतभवे संसष्े न 


र ययं ( २८०५ 
दशयमानक्तवव्रानक् रृषुलसनाकड ॥ 
हानका् गाहक भले, बहुत सुख्सो होड २८१ 
जह भरं दश्यसमन हे सो सब विनशे है नाश्य होयहे ओर 
सन वचन क अगोचर जो ब्रह्म हे ताको तो कोई देलते नही है 
पाखह। ह सला देश्य अहृरय फे पर हीम कोड कहे कोड हीन होड 
त्‌ दनहड तकरा गाहुक एसे ज साहब श्रीरासचन्द्रते भितं 


भ 


> =) 
-जा जानक ता वहतं दुख सो . होय अथात्‌ जनन. मरण इटि 


॥ पद गहि, कहति सुलोचना सुनहु वचन रपुत्र ! 
भेल्त ३ गाह ईड भवःयथा सिन्धुकर्‌ नार ४ २८१॥ 


(६६ माह विचर है, वमे. बिला. फो । 


परह! ` ` १९६ 


चरि दै ही; ताते शब्दौ हह २८१ 
नो कहो साहो देक हेदी पं मिवा हैत 
ह को तेह व चर करि साहव को नह देते षा वात 
करो विरला वभे हैया जीवकी चमहषटि नही रट है तेति जो 
मन ववतं तहे ो नको हे ह जे वन 
ता है॥ २८२॥ =. 
सुबलगहालतवरलगर्वाता, ` तवलगधनव्पवहर ॥ 
ढला पूय धन गथा, कोन म हरय 
वलग या होता बटे शरीर है ततरल बते ह ततम सव 
ध व्यवहार ह जव होला -शरीर धटधो के एूटयो तव धर 
धन व्यवहार सव धते गो हैपयो कोह वाको नाम न तह न 
को भति यति या आयो कि सह को जानो जते 
संसारष्ै॥१८६॥ = : : 
करं वन्दी पिवेककी, ेभधरे सकोह ॥ 
सो ब्रदगि परहिजानदे, शष्दविवेक न ई २८५ 
` ` अरग | भिक पि बदन क सव निने मतवा 
देय धर है ति शष जो मनाम तक्र विक जकन हेई 
अर्थत साह न जानत हिर ताको बहिन एकच 
संसारुल अथ॑ विकि साहू जै पिक करि जां ६ 
ताको वन्दी कर ॥.२८४॥ हि 
| सुखसुत भ देवत, सातप नवरः ॥ _ 
` ककर एवमोगिय, दहरे भ द९६ ९०५ 
ओ साहु श्रथ जानि सा मँ न लो अोबमतन म 
ते सात दीप व्रण हम पुर मर न 8 तेस 
कीनो भगिदै॥ २०५॥' „ , ` 
। ज्ोलगदिलपरदितनर्ी, तोलगक्षकुना६ | 


६३४ - `: बीजक कवीरदास। 


चारो युगन पुकारिया, सोसंश्यदिलमादिं २८६ 
जचल्लग दत्त पर दत्त कहं जाः {दलह सन ताकपर्‌ जा 4 


साहब को दिया मन हंस्स्वरूपवा्ता सा मन जवलग याक.नह। 


है तबला याको सुख नहीं हे अथौत्‌ एकह सुख नही "हे सो. 
कबीरजी वहे है कि मोको चारोयुगन में चारिह्पते पुकारत भयो ` 


पै सो संशय इन के दिलमें पराहीरद्यो साहवकां नं जान्यो जाते 


सपार ठट ॥ २८६? 
तर बजावत हं सना, टटिगये सब तार।॥ 


यन्त्र विचारा क्याकर, गया वजावनहयर २८७ 


अनहद आदिक वजावत मे सन्यो हे जव बजावनहारो जीव ` 


 शरीरते निकसिगयो कहं शरीर द्रटिगयो तथ नस ञे.सवं तार्‌ 


है ते टटिगये तब यन्त्र जो शरीर हं सो बिचारा-कहाकरे अर ` 


वह अनहद बाजा कैसे वाजे जहांभर बाणी सव बोल है ते सव ,. 


बजे है जीव वजावनवासे निकसो बाजा कहकर ॥ २८७ ॥ 
जो तमचाहौ ममक, इंड सकलकी आस ॥ 


मेरा रसा हं रे, तव कुढ तेरे पष रद्द . 
गुरुमुख ॥ साहब कहं हं ि जो तुम मोको चाहो तोक्षवकी, ` 


० ७ 


आशा छोडिदे जव तं सवक आशु दोडिकं मोम लगेगो तत्रते ` 
मेरा एसा हैरहे आर सब कु तेरे पस्न है जायगो कख कमी.न 


रहगी अथवा जेता में दिसु तेसा तुह रेहेगो ५२८८ ॥ 
साघुभया तो क्या भया, जोनहिबोलबिचार ॥ 
हते पराई . आतमा, जीभ लिये तलवार २८९ 
जो वाकं बोल कहे शुब्दको विचार नही है तो साधुया तो 
च्या भया वतो -जीमरूपी तलवार ` तिथे पराई आतमा हतै है 
केसे ` के सवक्रों उपदेश करि नानामतनं मे -लमवःहे सो 
उनको .उद्धार कवहं नही होय है तेहिते अरे म॒ह † आपनी 
जीभरूपी. तरवारि ते कहे सवके आमा को.हतन करोहो जीवने 


[1 


। ` प्ाघरी । ॥ । ` ६१९१ । 
व 
्रदेमो ॥२८६॥ 1. 
+ [+ कने क) ^ “ ~ 
देसाके. धट भीतर, वसं सरोष्र खोट ॥ 
जीव ठर लगे नही, रहामो आटे श्रोट २९० 
„ याहता) दे जव तनि कट भीतर एकमनरूपी सरोवर 
सोदर त या हंस जीव वसं हैसोया जीव ठौरमने नलग्पो 
कदे सहव के पास न गयो वही मनफे शरोर म रहिगयो मर्थात्‌ 
मनसूपी सरोवर मे रहिगयो ॥ २६०॥ | 
मधुरचन है ओषधी, कटुक बचने तीर॥ 
्रवदार है, संचरः शासै सकल शरीर २९१ 
कटुक्चन तीर ह ञओौर मधुरवघन ओषध दते ये दोऊ भ. 
वणार हैके सथर है कहे जाई हँ भर सिगरे शरीर मे शले 
करे व्या है जाय जो कोई मीढ बचन कयो तो बास राग 
भयो जर जो को$ कटुकबचन कयो तो वास देषभयो भोर म- 
धुखचन ते जहा राग कियो जहा मनलग्यो तद जन्मत मयो 
जीर कटुकदचन सुनि कोप कटि वधादिक क्षियो तेहिते चायु 
हानि भरं मरत मयो यति सपर वचन कटुवचन दोउ वरौवर 
शु है ॥ २६१॥ । 
ई जगतो जहे गया, मया योग ना मोग ॥ , 
तिलतिलमारिकिवीरलिय, विली मारेलोग २९२ 
था जगतो ज्ेगयो कटे हे गयो किते ङि न यको योग 
ही सिद्ध भो न भोगी सिद्ध भयो कैतेऽ हक्तारन वषो थोग 
 क्रीजिषे महाप्रलय भ्र रहे आखिर ताशी हे जाई हे जो धम 
करि दिविको भोग कियो तो जब पक्षी हनाई है तवतो 
मुरी लोको अविद यति न भोग सिद्धभयो न योगं तिद्ध 
भयौ सो तिल जो है रसहूपा भक्ति साहवकी ताको तो कवीरजी 


दहै हैम ारितियो तितेठौ जो हे नाना उना तिनकी 
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ननोर सोमं भर है नाम केरे दै जाम.रस्‌ नहीं हे. २६२ ॥.. 


दहस दंख्‌ मरजावका, घाक्तके पाठ परत ॥ ८ 
जीव अर्फ माने नदीं, गहिसै निकला लाल २६२. 
भरजीव ते कहि जे ससुदने पेडि रल निकरिहं ताको ठस 


देते हाद करिकैःपाताल म पठे जीव को अटक नही मानं | 
है सभुद्रते लाल महि लेव द तेसे जीव. तेह -मनादिकन्‌ काः 


. स्यानिदे.मरिकेकोःन डराय पिंश्वासत कारकं सहव रवरूफ सा 


गरस पेट ॥ २६३. ` '` ` " 
ये सरजीवा -आत चीका, का धस संर पताल ॥ 


` गुसुकीदयासाधुकों संगतिर्का्थं्राउप्रहिकाल २९७ ` 


ये मर्जीवा कहे ततो अश्रतकों पीवनशसो.पाताल भें धिके 
कहे संसार भै. प्ररिके कषा मरह ओर जियेहै नरको चलाजाई 
हे सो गकी दाते साधुन की संगति ते तूयदीं कालमे सत्पते | 
निकसि भार जेते साहे जानने साधनकी शरणं होड 
वाहीचाल्चले ॥ २६४.॥ | 


एक.बन्द्‌ हलफे गये, केते.गगरे बिखहई-॥: .- 
एक बुन्दके कारणे, मालूष काको रेड २९५ 


हा इति कषट्भैः हे सोः कतीरजी कष्टे है कि. हायः केतन्यो जीवं 
लफ़ कहे नेगये अथात्‌ ठरकि मये अथात्‌ साहकंफे मामं चले 
साहवकीः उपासनाः कियो पेशस्वालेग . जो. नानामत. लल्यायो 
तिनही मे लफेकह नेगये सो केतः तो यापकारसों गये.व केतो 
पहितेहीते विशोय गये कहे विग्गिये सो हे मातुष! भ्ीरामचन्द्र 
को जोआनन्द समुद्र तके -षकबुनद, के कारण. है.-संसारीजीवः, 


त काहे. रहः धोखा्रह्म को खडि साहवको जानु जातेःजनन, 
मरण छट ॥ २६५.॥ (8 | 


गिज लगी समुद मे; टरिट्टिखसै जी भतोल 


ध, 
| 


` स्री ~ ६३३ 

रवे कषरा डिम्मिय मोर हीरा जर श्ल २९६ 

१ पा ततार म भकतानरूपी आगितगं कर्महम भो ञे 

शर $ शरण हं तया दहते इटि दि बाहर गेया देह 

जिग याह रीति नेह रह ससार नही दहे है 

क्वीरमी रोह रि द्भ हरै मोर अमो हीरा जीवते श्त 
नसी अर भरे भाय हे ॥ २६६॥ | 
१ शापन लागि) सति कल न साय ॥ 


संचि सेषि नो चरे, ता कहा नशाव २९७ 
कथीरजी कह क एम करक का अजञानह्पौ अगि 
नरजाउहौ जो समि साह्य मे ति सं साधुहोरतो वे 
, सवते वरहो न वाको शाप सतै न वको काल साय है सो 
नम्बर हूमानार च्व वेह ॥ २ ६७॥ . 
पा ताह पदः तवबिधि एाहोह ॥ , 
र नह लगाहृये,मूलौ आव सोई २९८ 
रा साव ज सव्र पं है तिनको जो सेये तो सविधि 
रो होई भोर धोधे जे है नानाम परोषठा तने म ज तगाहूये 
तो सफा्री कोम चकति मृतो क हानि है जाये ॥ २६२॥ 
वेय अप भ, भ, 
जाहु पेय घर सापे, वातन पू को॥ 
जिन यह भार लदय, निहा सोई २९९ 
कवीरनी कहेहे 8 हे वैय, गृतवालोगो | तुभ आपे धरो 
जाट तुमको वात कोई न एवैह निन यह संता्पी भार 
तंपाया हैके संसार उता क्षिया ह तोन नि्हिगा अर्थात्‌ न 
निवहिग येतो सव साधिक ह शरि षने है दरेषर 
गाह।१९६॥ “०, ` 
ओदने तपुमावते, सुषम परिगो रतं ॥ ` 
राधि धिरानौ रतेसये घरे तं १०० 
9 
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दीरेन को उपदेश करत करत तुम्हारे सुतम रेत कदे धरि 
परिगई अथौत्‌ कुलु न तमसं बनिपस्यो विरानी राशि तो तुम 
राखत के शौरे ओरेको उपदेश करके ससुभावते हौ अपने 
धरद्नो लेत जो स्वरूप ताको नही ताकतेहौ काल खाये लहे सो 
तुमहासे स्वरूप चेततो ताको नहौरहे ओरी रशि के मास्मा 
सुम कैसे ताकोगे ॥ ३०० ॥ ` 1 
में चितवत हे तोर्दिको, तुम कह चितपे खरौर ॥ 
नालत रेपे चित्तो, चित्त एक दंड ठर २०१ 
द 9 ण 0 च भ 0 न, (न ल, 
गरस्ख ॥ साहव जीवसों कटै हँ कि मतो तेरी ओर चितवो 
+ ५ ५ न्‌ = द 9 
हयै सदा सन्युख बनेरहौद्य ओर तू कहा ओर ओर मे चित्त ल- 
गवि है सो देते तेरे चित्त को नालति है किं एक आपने चिन्तका 
माया म व वरह मे दइ ठर लगाये हे ॥ ३०१ ॥ । 
तकते तकावत तकिरहे, सके न वेन्पा मारि ॥ 
स्वे तीर खाली परे, चले कमानी उरि ३०२ 
साहव के है कि जे जीव मोको तकै ह अर्थात्‌ मेरे सन्मुख 
भये तिनको माया कालादिक जहे ते काम करोधादिकनते त- 
कह कनि जवहीं संधि पाव तवी मारिलेई ब आपह ताके रेह 
परन्तु ज ज मोको तकेरहे चास्योयुग तिनको ये क्वहं न वेभा 
मारिसकै हं सो जब सवे तीर लाली परे माया कालादिकनते तव 
कमानी डाक चलेणये अर्थात्‌ मोको जे हंसीव जाने हँ तिन 
मे माया कालादिकनको जोर सही चलतेहे ॥ ३०२४ 
जसकथनी त्च करनियो, जस चुम्बक्‌ तस नाम ॥ 
कह कथीर चुम्बक-विना, क्यों दे ` संग्राम ३०३ 
जस सायुनकी कथनी कहे केह तस करनिरहै कैसे जसे चु- 
स्वक श्रीरासचनद्र ह तेसे उनको नमहं है सो कवीरजी कहै किं 
रामनाम चुन्तक विना कोमादिकनंको सयाम याको कैसेट जेसे 
लोको इना धरिम निले जव भुम्बक देंखावो तो वादी 


सादी) 
१४ 


तपटिविह परि मं नरी र देते याजीव साह्न हैत 
को नरः ह तव तंत तेरे नी मक सैर ।१०६॥ 
। अपनी षे मेरीसुनै, सुनि मिति ए हेर ॥ 

भरं देवत जग गया, एमा पिला न मेह २५४ 
„ गुुत॥ साहव कह व अपनी शङ्का मोतो कै पुति जीत 
म वेदशल्ादिकन मे कहो है ताको सुन ओर वह मे रहय म 
मिले देसे तो कोई शृङका रहिजाती है अथात्‌ न रहिनायी तव 
एके मत हैनाय एक जो मेह ताही फो जानिरेह भौर सव शोहि 
९. दता मोको कोई न मि मे भैर देखत जग गया हेह 
केह जगतत तूरि भया ६ ॥ १०४॥ | 

देश देश हम वागिव रम्‌ रम सेरि॥ 
` रेप्ाजियरानामिता, जो लेह एक पत्रेरि९०१ 

कवीरजी कहं मँ देश देश गाई गाड खोरि सोरि बागपो 
पु एसा नियर मोको कई न मिता जो मे कहो ताको 
फट पदोरितेह ॥ ३०५॥ 
. लोहे कृषक प्रीति जप्त, लोह तेत उठाय॥ 

एेसा शब्द कवर को, काल ते तेः हृदय २०६ 

तोहेकी ए दुक फ प्रति है जो लोह फो नुभ्बक पवेहे सो 
उदायत रै पेसे कषीर जो है काया को बीर जीव त्रो या शब्द 
` रामनाम है जोन जीवको कलते शाय तेय है जते शुभ्यक लोहे 
। के फिएकाको आपने म लगाय लेहे रेते रामनाम जीव को 
आपने म तगावतेहहे ॥ १०६॥ , . 

गुरू विचारा प्रयाकर, शिष्यहिम्‌ ह चूक ॥ 

शष्ठ वेधे नही, बो बनाये पकं ९०७ 

कवीएनी कै है गुह जो है साह्व सो विचारा कहा करे 
शिष्य जोह जौव ताह मे पे कोन कषे प्सो कि रामनाम. 
ह्पी जो शब्दबाए ताके साय चउ ज़ क्र ह तिगे पे 
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तातो चक्र जे है सरतिचकर ताको वेधिके उही जो गुरू वततावै ह 
मकरतारडोरि ताह चक्किके रामनामरूपी चाण के साथ साव के 
पास जायवो न जान्यो वहै निरण॒ ब्रह्म जो हे भूर बसि ताही 
लगिके ूकि एकि वजवि हे अथात्‌ वोदीको ज्ञान कथ हं॥२०७॥ 
॥ (9 कै लेख = 
दादा बाबा भाई फे लेखे, चरन हदगे बन्धा ॥ 
अवकीेरियाजोनासमु मयो, सोदसद्‌ दै अन्धा२०८ 
मातुष शरीर पोयके दादा, वावा, भाई सव साहिवे को मनि 
है सो साहवके चरणं को बन्धा होड हे कहे साहव के चरण मे 
सद्‌ा लगे रहै सो अवकी वेरिया करे या मानुष शरीर पायके 
साहयको न जान्यो सोई सदा को अन्धा हे॥ ३०८॥ 
लघुता सव ते भली, लघुतादहि सब होड ॥ 
जस दितियाको चन्द्रमा, शीश नवै सव कोद ३०९ 
लघुता सवते भली है लघुताइन ते सब होइ है सवत्र साहब 
को देखे आपने को दास मनि तो वाकी भीति साहव मेँ बहते 
जाय है शरोर सब माथ नवि तिं परमाण कबीरजी को ^ लघु- 
ताते प्रभुता भित, प्रमुताते प्रभ दूरि ॥ चींटी ले शुक्र चली, 
हाथी के शिर पूरि " ॥ ३०६ ॥ | 
` मरते मरते जग मुवा, मरण न जाने कोड्‌ ॥ 
` एसाङ्वेके ना मुवा, जो बहुरि न मरना होई ३१० 
मरते मरते सव जम मराजाय ह मरण कोड नही जाने हे 
एसा हक कोई न भुवा जाते फेरि मरण न होय अर्थात्‌ इन्द्िय- 
नते मनते शरीरत भिन्न हके साहब न "लगे जाते पुनि जनन ` 
मरण नही होय १ ३१०॥ 
. वस्तु अहे माहक नहीं, षस्तुसोगरूवमोल ॥ 
, िनादाम को मानवा, फिरै सो डामाडल ६११ . 
सहगश्ना मोलको जो -साहव हे स्र पृ. है परन्तु वाको 


. त्हठी। ६१३ 
गाहक कोई नही मिहे ओर मिना दामो कृहे भिना मोको 
यह जीव साहु जान विना वाडा पिर है अथात ते 
प्र म गयी पपतान्‌ उहा वनी है ओर हाध म दाम 
गह ह तो अमोत भि हैते नही कहै प साहब स्र 
(६९ सतु को उपेशर्प दाम नही है डमादोक् 
रिरे है॥ ३११॥ 

तिह अकेला ने, परक पलककदौर॥ 

जैसा वन है आयना, तता वन है ओर २१२ 

बन जहे शरीर तमे तिह जो है जीव पो अका सहै 
भर पतक पलक दोक गुन से ह सो असन 
भिचा ह 8 जेता का के शीर रोह तैत ओको है मैते 
मोरो अकञानहै तेते इनको अतनानहै ेई नही सार त र 
हमशो कैते इडकगे ॥ २१२॥ । 

मरते मरते जग व हरिनि प्रचार ॥ 

एकयानी आपनी, पल मुवा पपार ११३; 

मरतं मत सथ जग मरिगया व मृत लोजाय ह प रुर 
के के उतदिके को न्‌ चार कियो कि कते मरे जाय 
भरापनी आपी सयानीते एक एक लार सोजितियो साहब 
फ़ोन जान्यो जे जीव के मातिक है तेहिते काह ॐ बश्‌ है सथ 
मरे जाँ ह॥ ३१३॥ 

पठा है घर भीतर, वैद है ताचेत्‌॥ 

जव जे गति चाहता, तव.तैसी मति पित २१४ 

साहव जो है सो सव के षट मँ पठा है प सायत वेदा है जव 
जेसी गति जीव चिरे तथ तेसी मति जीवो हहे जीव श्रुः 
वैतत्य है साहव बिभ्र चेत्य हँ सो जीव जने कम को सनल 
हेरह तव चेतनता पाय द ह तेते मति बहष देहे भौर 
मिना साव के समरथ जीव इट्‌ नही करितके ति परमाण 


६३८ घीजक केीरदास । 


८ कतं करणं च स्वभावश्चेतनाधृतिः ॥ यत्मसाददि 
सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ” ( इति श्च॒तेः)॥ ३१४ ॥ 
बालतहा पाहचानर्य, चार शाहु कं घाटः ॥ 


तर कां करणा सवं, निकसं मख का वाट्‌ २१५ 
` ज्सांह्वये लभेते आरज घोखाव्रह्मम लहु तं इनका 
से प्िचानिये तो उनके बोलते अन्तर की करणी सुख की बाट 
निकसै हे तवद चोर शह पिवाम परह इहां चोर जा कल्यो 
सो यह्‌ जीव साहब को हे तिनको चोरकं कह कोडिकं धा 


# + । 


मँ ल्ग्यो ताते चोर कल्यो है तमं प्रमार्‌ “नारि कहे पीडकी, 
(91 नन. 


रहै ओर्‌ सग सोई । जार पुरुष हिरदे वसे, खसम खुशी क्यों 
होइ “ ॥ ३१५ ॥ 
दिलकामहरमकइिनमसया, जामिलयाप्ागरजा। 
कहं कव।र असमान फाटा,क्याकरिसविदरज ३१६ 
मन दिलका महरमी कहे निष्काम हे साहव मे लगेया कों 
न मिस्यो जो भिस्यो सो मरजवाल्ा भिस्यो ताको तेतने मजस 
देके साहव अचऋण हेजाय हं सो कवीरजी कहै हँ कि जो जीव 
साहवको है तो जोन जोन वस्त॒ साहब की हे तोन तौन वस्त 
जीकहूकीदि प आापनेको अस फटा कहे जुदा ज्ञदा मानेहे कि सा- 
हवसा मांगेहं फे एलानी बस्तु मोको देड या मखं नही समुभैहै 
कि साहवकी शरण भये कौनो वातकी रोटी न रहिजायमी सो ठ्‌. 
रजी जो साहब हँ सो कर्हतक सैव कहे आपने मे मिलवे॥२१६१४ 
वना वनाया मानवा, बिना वृद्धि बेतल्‌ ॥ 
कह{ लाल लंक्माजिय, विना वाप कछ फल ३१७ 
यह्‌ मानवा जा हे मनुष्यं सो घनेवनावा व वेतल हे कहे 
कथनो देवता याक बराबरी को नहीं है पै विना वुद्धि को हेयाही 


ते सवते नाच हरह्या हे.विना वास्तको कहे बिना सगन्धं को लाल ` 
फल लेके कहाकरे पैसे जीव बहत सन्दर भयो व साहवकोन 


पारी। ६३६ 


जानो अरि मतन लगे तलो वुद्धि नहौ जते सा. 
हके ता कहाभयो त भमा “कहाभयोमोवहुकुठरपने 
+ १६।गतकूतउजरिकवृथाताहमरिजाहिः॥२ १५॥ 
तच व्रषर तप नही, मूठ वरोवर परप॥ 
ना भीत सेह, तके भीतर आए २१८ 
करत्षियन्‌वरिधिकिय, रविशरिपरीनट॥ ` . 
, तीन लोकम है न्ह, नानतसकतो षटि ६१९ 
था त्राली फो अथं सफ हे ३१८ फतीपरष भगवान्‌ नह 
क्षिया न करतार क्रिया न रवि शरि दष्टे पी न तीनतोक मे 
तजे मिले परन्तु सवष जनिहै सो कवीरजी करैर क्षिया 
मूठ कह ते ई है ॥ ३१६॥ 
अगे रागे दव दै, पते ह्षर होद॥ 
बलिहारी वा वृक्ष फ, नर कटे फल होई १२० 
कतौ जमत्‌ को बनाथो सो कतो है तको करै है अगि शरणे 
द्व वरम शुगर सक जरत जाय रै ओर पे हरियर हेय 
है कहे ने नये शरीर धारण होत हं सो पेते संसारह्पी धिप 
कौ बिहारी है जामे जर कटे फत होई है अरात्‌ जने जीव 
को संसार नर हरयो. तोते जीवो साहवहपी पत 
मिते हे ॥ १९०॥ का 
प्रहर पेड अगाध फल, अर्‌ वेढा ह ए॥ 
बहुत लाल पचि पचि मर, एल मीढ प दूर १९ 
या शरी सरह डा उचा है सू हँ सवो 
मते है भर शरीर क एक कहा है सहव को जा सर 
अगाध हैव स्त्र एं हे अनतयामीस् त स्र तिये भ 
्ैठं हसो पेसो साह कौ हाती फ़त मीहे परु ॥ 
बहुत ताल हे बहत जे जीव हैते परि पवि र ५ पर न 


„६० ˆ - `` बीजक केवीरदास। ५ 
अथवा साह्को ज्ञानरूषी फल सरहर है कहे..चीकनः हे चदन. ` 
सुवान नहीं है खसिलि परे हे तामे भरसाण कंनरज। करौ ^ वु-.. 
हृतकलोक चदे बिन भेदा देखा शिख गहि पानी। लसिता पाड , 
उष्य मुख भले, परे नरकं की सानी ” ओर्‌ शरीर को फल साः 
हव को भजन है त.-धरमास गोसाईृजी को “ देह धरेकी या. 
फल भा 1 भजिय राम सव काम विहाइ॥ ३२९ . .: ` 
 वैटरदै सो बानियां; खडारहै सो म्बाल ॥ | 
जागत रहै सो पाहरू, तिनहन खायो काल.२२९२ . 
बनिया भैटरैहे दुकान. लगाये ते गुरुवालग हे जे जोन देवता -. 
को मन्त्र मनि है ताको तीन. मन्त्रः देह हे ओर ग्बाल-खड़ , 
गौवन कों षरावैहे ते वेह जे आत्मको मालिक मानिहं इन्द्रिय 
को चरयै ह जोन धिषय चाहैहे तने भोगे है दृसरो लोक नहीं . 
मानै ह शरीरी को साने ह ओर जे जागत रह ते पाहू है 
्मापनी वस्तु तकर ते योगी. है आपनी इन्दियको ताकेरहे है 
समाधि लगाये स्रा जागतरहेह सो ये तीनों साहवको न जान्यो. 
` तति तिनर्हुन को काल धरिलायो ॥ ३२२ ॥. . 


युवा जरा कलपन बीयो, चौथि अवस्था आहं ॥ 
जस्तमुपतवाको तके बिलेया, तस्तयमघातलगा २९. 
तीनि वस्था वीतिगई चौथि अवस्था श्राय गई जेसे भस 


को बिलारी ताकेहे ताको घात लगयिहै.तेसे यमः तोको घात ल- 
गये हं सो अजहू साहब कों चेतु ॥.३२३ ॥ 


मुलासोमुलाबहुरिकेचेतु॥शव्दकिहुरीसेशेयकेरेत२२४ 
गुरुमुख ॥ साहव केह कि हे जीव ] तै भला सो भला भलां 
सत्तार ते बरहर के उलंटिके तो चेत कये सारशब्द जौ 
रामनाम कूरो . तेते यापनी संशयं रेतडार कहे काटिडारुः 
>, अथात्‌ रामनाम को अ्'तोविचर तै मेर है. अर पदारभ 


पा । १६१ 


रोहे तत परमार यक रमना जाते विता भव पृ म 
संप्रा "॥ ३२४॥ | व 


पव ततर जाये, पफल लीनो बीषि॥ 
; पिरिरिरिभागतकविर देनह गी ीपि२२५ 
` सवी ततर जाये कहे शरीर परण किक पुष दलस्य 
९त स्र चास्यो नान] उपातना योगर कन केरा पतु 
एरी को पह गोह त पयो सो शरीरं फ़ फह साहो 
दशनहै सो किर किरकवीर महै ॥ १२५॥ 


रत तो धषी नहीं क्ष दै से द्‌॥ 
` श्रोता र्ठ एक धर, तव कथतीको साद ३९६ 


रोता तौ धमै नही र बथीत्‌ एते नैह षोर का 
। श्रापनोभत वादि वादि व भ्ोततो समाहतो जवर 
वह एक परह फे फ उपतना हेः एतं त हेषत फेनी 
रो खाद हैक कथा को खाद तप ते हसते गह्वर 
अणा इत्यादिक तपर परमाए। हिते रमन मि भिवे 
भज सप ति । तिरा सोह पन्त से हठ रि 
रति १ हिय तप गवै नियत न भानवो 
ष्व श्त, होएत गृह भान ९ र कीसूजी फो 
प्रमाण ५ नाम सत्र ए सल ह, आप सय जव हह । तीन 
प प्रकट जवै शका चृत हे९॥ ३९६॥ 
कमो पर एप बहर न तोह हद॥ 
चन्दमबास पासति, हाककरै महिं ६१९७ 
` प्ल परर क्न भो ज सेह हो र णेह 
नह हेद मौर चन्न वाते परा गोरर हेतो १ 
गवो ताको दाल क नह कह वलन १९९ ^ नो जीव 


६४२ ` बीजक कबीरदास । ˆ. >` 


साहवको हेमयो साव के पास गयो ताको जीवको नही कहै है ४ 
पाद्‌ रूप कृहाकतन लगह ॥ ३२५७ ॥ ‰ 


बेचन -जगः.रातरिया, साई नूर निनर॥. . ` 
तब आखिरके बलत, किंसका कर दिदार २२८. 


बेचन निरक्ार जोन जगत्‌ को रचित है सो साई के मरते 
क प्रकाशते निनार है जदा हे अथात्‌ साहबको प्रकाश्‌ न हा . 
वा नरही अल्लाह है देखा जो मानो तो हे भुसल्माना ! मं पचता ` 
हौं § आख्िरके बखत मे कहे. कृयामत फे चतं मे वा निक्ताक्र .. 
करभा एता कुरानन्ने लिखता है सो उसको वेचन मानते हो नि 
सद्र मानते हये तो भला वा किसतरहसे नित्ताप्र करेगा आर ` 
किसका दिदार करेगे अथात्‌ किसकी सरति देखोगे भाव याह 
कि.वा तिराकारनहीं है साकार हे तुमको श्रम भयाहेसोया 
घात सत्ताईस रमेनीके तमे हे साह्व को नूर ज हे प्रकाश सोः 
सवके भीतर बाहर भरा है कोई जगह .उस्तसे खाली नदी है व 
साहब ओर साहव-की सामयी व साहवको लोक सव नरह नरः, 
का हे वरहा बहुतसा तूर समिरिके एकसल देखि परह जिस तरह 
की मिसाल कि जैसा साहब हे तेसा साहे हे दष्ान्त काको देह 
सो कषीरजी पृषे हे कि भला तुमह तो विचारि देखो क्षि जो उसंः 
क हाथे पंडन होते तो जगतुको केसे सवतो सो. साहब साकार 
है .वुमको निराकार को भ्रम महं हे तामे रमाण कलिमा वाग: - 
नेवाज गुजारे । भरम भई अज्ञाह पकारे ॥ अजब भरम यकम 
तमास + लामकान -षेच॒ननिवासा ॥ बेनिमून वे - सबके. पारा। 
आदिर काको. करो दिदारा ॥ रगरे महजिद नार अचेता! भर- ` 
मान बुतपूजा हेता ॥ बावन तीस षरण निरमाना 1 हसद्‌ तुरक. 
वाऊपरमाना प भरमिरहे सब बर्‌ महः टिनदूतुरंक चखान कहै ` 


कबीर विचारिकेः विनगुह की- पहिचानः॥ भरमत.भरमतः सवः. 
`, भरनान्य । रामसनेक्षविरत्ताजानाः ५ ॥ ३२८ | 


` स्नाषी। ` १४६ 


पाद. नृरदि् एकै सोई तर पिवाति॥ 
जके करते जगमया, सो षेचनक्यों जानि९२६ 


१.५1 ह साह्य श्ररमवन्द ताही करो एक नर सवके रित 
म ह सोः नृ प्रकाश परिवातु जोन करे जग सव इलति 
भया ह एता जा साहूव ताको त वेचन केह निराकार न जान पर 
पाव साक्रारई आर गरुण सरएके पे तमे परमाण वीरम 
फा सक्ष ॥ सूपश्रलरिडतत्यापीचितन्यरचेतन्य । उंेनीवेभागे 
0िदाहिन पाय अनन्य ॥ षट्ते बडा हारते दोरा मीहीते सव 
तेखा। सव के म्य निरन्तर साई द दृठ सों देवा ॥ चा 
चश्मों नजरिन अव वोज सके नेना।चूनचगृनवसुदन मु 
त सुभुपृना एेना॥ एना जेपेसव दरश जो क पेष दनवि। 
भ्यो श्नुमान करे साहूव को त्यों साहूव दरधे ॥ जाहि सहं 
ह्ला के भीतर तेहि भीतर के ठाई। हप अरप हुमारि आश 
है हम दृह ॐ साई॥ जो कोड सह आपनी दते सो साह 
को पेा। के कवीर खरप हमार साह्वको दिलदेला॥२२६॥ 
रख कप महि ह नहा, अधर धर न६.द६। 
गगन्ैडल फे मध्यमे, रहता पुरुष विदेह ३३० 
सो साहव र मि जके स्परे नहीं हष विशेषि $ देह 
धारण कीन्हे है अथात्‌ रही र देह पारण किय ह एवमा 
नही हैव अधर जो आकाश्‌ तत देह क नह पर्‌ अभात्‌ 
जो करव न रै तवन देह धारेवा तो सवत्र ए ह गगम 
के मध्यमक तान श्मकिश् ह एक तीष एक पष्य एक 
उपर सो तीनो आकाश मे वा विदेह पुष पह ॥११०॥ 
धरो ध्यानि वं पवको, लावहुवनकवस॥ 
देसपरतिमा अपनी, तीन भये निहत १९१ 
व्ह परमपुरुष साहम जे रस्प रिक ध्वनि भरो जलन्धर 


£ 


६४४ बीजकः कनीरदास । 


वन्ध लगायक्के मटका दै फ बज्रकपाट लगायो सुरति.कमल. म. `. 
जो रकार है सो ध्यान किये साहब आपी प्रकटः होय है.यही . 
ध्यान करिकै तीने वरह्म-विष्णु-महेश्‌ आपनी अपनी प्रतिमा 
देखिकै निहाल भये ह अर्थात्‌ साहिब के समीप दज्ञारन ब्रह्मा ` 
विष्णु-महेश॒ देिके या निहाल भये कि धन्य हमारी भाग्य हं 
कि श्रीरामचन्द्र के दवारम हमद हं वहां तो कोटिन ब्रह्मारडके ` 
रह्मा बिष्णु महादेव मौजूद है ठा सतुति करे हँ ॥ ३३१॥ . . 
` यहभनतोशीतलमया, जव उपना ब्रह्मज्ञान ॥. ` ` 
: जेहि बैसन्द्र जगजर, सो पुनि उदक समान ३२२ 
सव ब्रह््ञान भयो तव यह मन-शीतल हेगयो अथौत्‌.सं- ` 
करप बिकह्प दोडिदियो तपिबो भिटिगयो सो जोने बेसन्दर ते. , 
कहे अहयक्ञान ते भनको संकश्प विकस्य व्रूटिगयो जग जरि 
गथो अर्थात्‌ न रयो तोन जो ब्रहन्ान सो उदक जो साहव. 
की पेमाभङ्ि तनन समान अथौत्‌ जव साहब की भक्गि-भई तब 
षा व्रह्याग्निनरहिगङंयाभ्रते या आयो कि ज्ञानको फल 
साहव की भक्ति हे तामे प्रमाण “५ ब्रह्मभूतः भरसन्नासमा न. 


द 


शोचति न काङ्क्षति ॥ समः सर्वेषु भूतेषु मद्धि लभते पराम्‌" ९ 
4, ०8 भ्ठ ८ र 

भविस छा गुण हं “ क्श शुभदा मोक्ष लघुता्सयुदुलभा । 

सान्दानन्दविशुषात्माशनीह््णाकथणी मता” बिना भके साहव 
& (| [+ ५३ ध + 

न्ह मिल तां रमाण कवीरजी को भवतरणरन्धको “सुनु 

धमंङ्ल भ॒क्रिपद ऊँचा! तिन सदी नहिं कोड टचा ॥ बत 

क [कता > १ छो भश, , 6 ध ध... 6, 

शक ह भक्ति को पुरा । आर वते सव कीन दूरा ॥ ओर घते सब 

जनको फ़सिी । भङ्गिहि सतं नि अविनासी ॥ ३३२ ॥.. ~: 


जसो नाता आदिको, बिसरिगयो सब ठोर ॥- 

मौ &, वव ह, 0 
 चारासौ के ब्‌ पूरे, कहत आरको ओर .३९२.. 
नोने सहव कतो आविको नाता रै कहेजाकोस्द्राक्ो ` 


साखी। . ` ६४५ 
[ऋ १९ ३ 
५ संश्‌ तानि रामचन्द्र को भङ्गि चिसरि गयो माया भं परि 
चोरासी लाल योनि के बश्‌ हे ओर को ओर केह अथात्‌ कू 
कह कि वा वरह महीं हो कूं आल को मालिक माने द कं 
चै ॥ | + 
1 
6, ल ५ | 
वुभौ शब्द कति खाया, कहां शब्द ठहराय॥ 
वहकवीरदमशब्दसनेही, दीन्हाअ्रलखलखाय २३४ 
॥ि जौन्धो फटिक पोरि यह साखी भर सव पोधिन को पाठ 
मिलि खवा है व लोहे घुम्बकं प्रीति जस यह सालीते चोरी 
के वश्‌ यहु साखी भो उम्ति साखी एक पोथी के क्रम ते हे 
, समवा अथं अव एक्‌ पोथी अद्राइस तासी ओर ओर है 
तिनहन फो अथ लित ह यह शब्द ओ रामनाम हो बूम 
कह विचाये कहति आया है व कहां ठहुराय है सो हम वही 
शब्द के समे दै ब शब्द्‌ तुम नही वृमते हो कैसोहे शुष्द्‌ कि 
साह के इहा ते रायो हे ५ रामनाम ले उघपी बाणौ ” यहं 
सैनी त लिति आये है सो जव कुटु नहीं रो तव रामनामही 
ते सवकी उत्पत्ति महं है सो रामनाम मन्प्रर्थं जे मँ वनायो हे 
ताम विस्तार ते तिलिदियो है इहा सकषपते जनये दें ह 
५८अद. उ.ऋ.लू.ए.चो. पे-ओ. च हयवरट्‌ लग जमर्णनम्‌ 
मभस घढधष्‌ जनगडदश लफयटथचटत कृपवु शुष्‌ 
हल » ये सव वु चौदह सूत्रम पाशानिनं लिलिदिया ॥ आय. 
नताभ्यां आयन्तो सहमध्यगानामरज्ञा चह सूत्र ० अकार्‌ 
जादि का तीन घ लकार अन्तका लीन तव अत्‌ प्रत्याहार कीन 
तेहिते वीच के वर्ण सव आय गे सो अ मतयाहार रामनामको 
एकदेश ते निकसे है सो रामनाम के रकार वशे विपयेयक्नियो 
तव अकारो यह कैति तेष कारको वह कतित गये तच (अर्‌) 
भयो सो रकार लकार को अभेद है तेहिते अल्‌ भव त 


[क 


३४६ दीजक कबीरदाप्त । 


रामनाम ॐ एकदेश ते सव निकतति आये तेहिते संवको आदि 
रामनाम है सो रामनाम को अथं सहिवे के ठहराय हे अथात्‌ 
रामनाम साहूबही कों वतते हे सो भीकवीस्नी कहे हं कि हम 
वही शब्द्‌ के सनेही ह केसो हे शु्द ङ अलख है वा सवक 


क 


लखत है वाको कोई नहीं लले हे जेते आं ते सबको देष व 
प्ली आपनी कोई नहीं देखे है जो कयो कबीर केसे केह किं 


विप च्व, भ, 


हम अलख को लखाय दियो तौ सनो जेसे देना लेके देखे तो 


इ्मापनी आली को प्रतिबिम्ब देखि परै हे सो यह वीजकरूय 
देना तामे अनिधचनीय जो रामनाम ताको अतिधिम्ब चीजक 

देखाथो अथौत्‌ यह बताय दियो किं रामनामदही ते जगत्‌ 
रल अर्थं म सबकी उस्पत्ति भह हे व्‌ रामनामष्टी साहब को 
वति है साह्य सख अ मेँ व अनिर्वचनीय साहव को राम 
नाही देखाय दे हे यह कवीरजी अलख के देखिये को उपाय 
वत्तायदियो य्ह अलख को लघखावनो हे सो जव साहब को ह 
जाय तव या लले तामे प्रभाश सखसामर रो ४ अलस. अपार 


लस केहि भाती } अलख लखे लखे की जाती ४ ३३२४१ 
दून करता आपनः, माना वचन हैम} ` 
पचचत्त्व क चतर,जसका यह बस्तर ३६३ब्‌ 
तुम कराते आये व तुमको को कियो सो रपे कर्त को 


तुम वृ वह्‌ साखा मता वचन हुम कहि. सायं ताश तम. 


५ 


मान तुम वहं शद रामनाम ते भये ह जिसका यहु विस्तारं 
सव देखते हा ब जोन जोन सानिंदी त॒म मानिरखे हय सो सव 
पञचतरके भातर ह एकवह्‌ रामनामही पथतस्व के बाहिर है 
वे बहा तुम्हारो आदि कताहे १३२५] 

दमकतहिं सकलदष्टिके, हमपर दृसरनाहि ॥ 

करट कवर हमनाह चीन्है, सक्लसमानाताह ३३६ 

हमः सम्पूर खष्टे के कता. हं हम माक्तिक दृसर नही है 


1 


साघी। {४७ 
हम सवके मातिक है सव मही म समान है हम ऋ है 
र $, ^, ५ गह 
कोह वीर काया बौर जीव केह तक अप 
डन कहं ॥ ३३६॥ 
4 
पदवीः वहिन चेते, मूठतनेद २७ 
ते तह रामन्‌ प्रतिपाय ते सहव तेते पिताहं तिन 
फी वात त नह मह व पिरह पष जो दै बहा ताको तेवे है 
कदे आपद हमर व हे सो अक वेत क सहव कहिपे 
कजं य कते नोषट पुरि सभर" सोत 
पिताक वात मातु यह भूठ सेह घडे ज अफे ऋय 
मानिक वट ई प्रह ऋ ह यह वहतो मनको अभव है 
भूखा है जीव हकं न हेय है॥२६७॥ 
सो आशः शुनी, जह कतं कर६॥ ` 
कह्नीर यमौ िय्पने,जतिमसन शीर 
सै क ्यनगसी आशा ह नहं फो कत कह 
सो दह तो शूठ सो कीएी कदैहं 9 ठ रफ सन 
ृमौ तौ उह त क हं नही हैव जगत्‌ केतौ कोनजात्‌ 
क्यो रै तशि निरकार अकतं र फहनूति जो कही 
सो सव भू है सो ह हुम आपे मिय दौ नेहि हम 
बतो भ्रम तुमो नहह ९८॥  , 
मङ्कि मि सव कोई करै, महिन भाईकाज॥ 
सरको ्रिा भरोप्तवा, तह त अद गनि ६६९. . 
व 
सो वाभि कौनौ कलन ह जहि देवो भरोसा का 
तहति गान आई कवे प्व शातं सर सव यको माि 
आपो तोक तैगये नवृ मह्य महं त इ १ पर 


६४८ वीजक कतरीरदासत । 


दोः न रहे पुनि जवं जगतकी उद्पत्ति भं तव कमना 
वोऊ उदन्न भये ॥ ३३६ \ 
समृमो भाई ज्ञानियो, काहुन कहा संदेश ॥ 
जेड गये बहुरे सह, ह वह्‌ कसा दश २९० 
हे भार, ज्षानेड ! तन स्रुत कड नन्‌ तुमं न्ह नह्य 
कलहो तहा को संदेश कोह न कल्यो कहं सव वेदान्ता ज्ञानां 
कै कि वाको तो हम कदी नदी सके धो केसा है यां ज उह 
भये ते वदुर न आये जो वहां को संदेश वतां अथ॑न्‌ कुठ 
न हाय लम्यो ॥ ३९६० ॥ 
घोते सव जगः वीतिया, धोखे गई सिरं ॥ 
थितिनाकर सो अपनी, यह इख कहान जाइ ३४१ 
धोखाही ते सम्पणे जगत्‌ व्यतीत होगया ओर धोलाही ते 
सिरायगया व यह्‌ मन-अपनी धिति नही पकरहे कहे स्थिर नदीं 
होहैसो अपनीभूल कासोकहे यादुःख काहू नही कद्यो५३९ १॥ 
मायाते मन उषम, मनते दश अवतार \ 
ब्रहम विष्णु धोखे गये, मरम परा शंप्ार ३५२ 
साहव च साहवके पाक्त पर्हचे है ज तिनको छोड़ ओर सत्र 
सनके फन्वमे परे है ओर अथ स्पषटही है ॥ ३४२४ ` 
राम कहत जग वीते सिमर, कोद भये नरम ॥ - 
कंडकवारजनरासहज ना, तनक म सवकम ३४३ 
, . इमहाराम ह हसहा राम हं या कहत कहत सव जम वीदिगये 
कटं सास्मच परन्तु कड रामर न भये च कवोरजीं कहं कि जिन 
भारामचन्दरको माल्तिक जान्योहि तिनके सवकामहेगयै\३४३॥ 
यह दुनिया मे दावरी, खदिरो वध्यो नेह] 


[® 


दृष्टमान को करोडिके, सेवै. पुरुष. विदेह ३४ ` 


साी ६४६ 


यह दुनिया वावरी हे गई अष्ट जो निराका रं 
द ह र बह्म तां 
नेदरबोभ्यो है सो गातो धोखा है काको मित जीव ब्रहम होती नहीं 
सो द्टमान जे साहव भीरमवन्द्र है तिनको शोडिकिवानि. 


४५ 


हपुरष निराकार बहाको सेहे अथात्‌ वाही सग १॥ १४४ ॥ 
राजा श्यत के रहा, रेयत लीद्ही राज ॥ 


रेयत चै सबलिया, ताते भया श्रकाज २४५ 
राजा जो साहूव है 


५ 


हैसो रेयतहैरहाहै अथात्‌ वातो कोई 
जानतह। नही है ओर रेयत जो ोलन्रहम सो सव जेत भवो 
अथात्‌ सब जगत्‌ बाह मे लगतभयो सो श्यत जो है “अहु. 
म्बद्मार्मि » सो साहव को सव तिथो चाह है रथात्‌ यपे ब्रहम 
हेन चाह है तते काज भयो माया के बश्‌ ह पनेन को 
. माके मानन लम्ो ॥ २४५ ॥ | 
जिसकामन्त्रजपेसवसिखलिके, तिपकरेहाथनपाडं॥ 
के कवीर मातु सुत काही, दियानिरञञननाडं २४६ 
जिसका मन्त्र सव सि्िक जपे हे पणव उसका अर्थ ब्रह्म 
ही है जिसके हाथ पड नहीं है ओर्‌ तिर्नन जो है ब्रह्म ताको 
निरजननाम मयेको धरयो है साया वा तिरज्ञनब्रहमकी माता 
है किते कि या निरज्ञन नाम बचन सँ अवि हे विज्ञान करि 
अनुभव जो ब्रह्म होई है सो मनका अनुभव है मेको एत्र 
बह माथा मनने भिल्ि इच्छारूप हे सो जाको तुम ब्रह्म कहा 
सो$ माया ते रहित नही हे तम केते अहवा मानि माया ते 
रहित होडगे ता भरमार कबीरजी फे शुष्को ॥ सनपरपशी 
मने निरन्नन, मनही हे उश्डारा । तीनल्लोक भन फांपिक्तियाै, 
कोद न मनते न्यारा ॥ ३४६॥ „ „ . 
` जनि मूलौरे ब्रह्मज्ञानी, सो पेद्के साथ ॥ । 
` . कहकवीरयहवूमहमारी, सादीपकलिये' हाथ ३४७ 
कवीरजी कह फि रे ्हाजञानी ठम जनि मूलौ लोक वेद 
१ प २ 


६५० वीजक कवीरदसि । 


भ _ (कृकण ( (भिः (भ 
के साथ लोक्य रहना पायक वेदसे धोखा त्यम लमिके अथात्‌ 
त॒म यातत न खराव होड सो कह कवीर यह्‌ वमा हमारी कहे 
द्धाय के वीर जीवो परसपरपुरष ज सा§व भीरासचन्द्र 1तेनमें 
तन सनते लामो जो इरा वमह सोई साहवके अनुरास्य 
दीपक हाथमे ज्तेड जते सेसारल्प अस्धक्ारते पार होड ॥ ३४७ 

दैवं दख दतकइ, द्वक दुन्‌. दास प 

दषहकवीर हनमरते देखो, यह गरु देह सीख ३४८ 

देवता आपने सेवको सेवक आपने इ देददाको न दीख 
{दिनक वारा छह ₹ 1४ हस दना ससत इख इ श्यत 
महञ्रसय भ नही रहै ताते हम सकी दीख इनको देते ह कि 
योधा च नानायवकतो स्यामि सहव फो जाने जादे जनन म- 
रणद्रटै या सीख देप ह ३४२८ 


तेरी गति ते जन देवा, इमम सपय व्ही 
दहकवीर्यहभरदछवनदी, सषदरे संशयप्राही २५९ 


सवलोग या कै हँ क तुन्हाै सति वुष्डीं जानो इमननःसा- 
मध्य नहीं है जोन हमक्छे गुरू वताय दियो है दहीर्भे लगे द 
तिनको कवीरजी कहै ह कि इन सचकी भूल इश्वर तो वतव 
न अवमे व जीवको तो आपने साहवको जाने चाही नाहक 


संशथमं परे हं साहवको जनिं तो साहव खड! लेदमे ॥ २४६ 7 


खाली देखिकै मरममा, हँदत फिरै चरहैदेश ॥ 
ट्ब त सरग, नलान्‌ नरसख सशं३५० 
जाने संशय. बड़िमये हं सो ङश देखकर 
खाल हे शस्य दैदिके सव. लवन को सरथं यये सो देवता 
परोक्ष हं वाको अथं जने नह हव चारो देश ये दहत फिरै 


वकेतेवा निस्‌. शेलावह् को देत टट मरि ` भये खोज 
न.चा्यो ६५०} ` 


2, 


सोखी। -ई ५१ 


पृ्माधनी यि र, योगी अमरसेो हह ॥ 
ब वृमेमरमे तने, अपि ओर दोह २ ५१ 
दाद सवजगभरप्रा, मिसनघततयतथोह # 
कह्क्बरकरते नेतसशय जंयराडारा खोद २५२ 
य्या साग कहं हे फं जो वृ धिररहे तो योगी अमर है 
जि जा जत्‌ के नाना भ्रम्‌ घोड़िके अकं बूम तो एक आपह 
ह दतरा नहा हं मारेगा कौन एसे कहि कहि देखादेखी भी 
कृवारजी केह हं फ सव जगत्‌ भरमि गयो सतशुरं कहै साहष 
कं जाननवारे इनको कोहं न मिलो महीं ब्रह्म हे यही संश 
मं डर आपने जीवेन को खोहडरे अयौत्‌ नरक मेँ दारि 
दोन्हे ॥ ३५१) ३५२ ॥ 
हक अश लगृद्या, भूटी हाफ आश ॥ 
इतजिवनसंडमानिया, युगयुभिरिनिराश २५३ 
वाभक्मजो धोद ताकी आश्व लगायेहै सो आशु तेरी 
भदीहे शदस्यागिके जाके हैत तुम बनघण्ड मे टिके सो युग 
शग निराश फिरेणो अथात्‌ डिकाने न लगेयो वहू मिथ्या ह 
मेना साहब के जनं संसारत न दृटेमा ॥ ३५३॥ 
तेदकेविचलेपवघरविचला, अव फएदुनाहिं बाद ॥ 
कृबीरजी सपरवक्ासभ्रभः, ताककालनखद् ३५४ 
कवीरजी कहै है कि नेह जव बिारे जाय हं तव सगरो घर 
विरजायै पेसे नेह जो हे धोखाबरहम जोनेको शुरुवालाग सथुः 


माष ह सो जब मिभ्या उंहस्यो तत अर सबलककं दवता 


ये घरहै ते विगरियोह चाद अथात्‌ इनतं अव्‌ कान साचफल 
मित्ते सो भीश्छवीरजी कहै है जो कोई साहब कां सु मयात्‌ 


तन मन ते लभ ताको काल नहीं खाय हं आर सव कलि 
को फलेवा ह ॥ ३५४ ४ ` . 


६२ ` बीजक कवीरदास।. ` ` 


रामरहे ` बन -भीतरे, गरुकोपूज न आश ॥ . 
कहकर पोखणडसव, म्‌ठे सदा निराश ३५५ 


घन जो संसार तौनेके भीतर जव जीव भयो तब राम रहे 
कहे वह्‌ जीव रामते रहित भयो रामको पुनि बरिश्ाईं पावे हं 
अथवा रामते रहित जव जीव भयो तव संसारी हे जायहं. ओर ` 
परमशुरं जे सुरति कमलमें बैठे राममाम बतवे हं तिनका आश 
न पूजतमई वे रामनाम बतव है यह तरीं सुने हे. वे बावन 
षै सो नदी ष्टे है भोर जे साहवको खोडि ओर भोरमे. 
लग है ते सच पालणड है मठे है ओरं पालण्डी जे हे ओर 
ओर में लागे है तिन सु्ि कह नहीं दोहे वे सदा निराश ` 
ह तामे परमाण चौरासी अहृकी साखी ॥ चक विहुरी रनक, 
जायं मिली परभात ॥ जे जत श्रिह्ुरे रमते, दिवित भित 


महिं रात ॥ ३५५ ॥ 
बिनाष्प्‌ विनरेखको, जगत नचावे साद्‌ ॥ 
मारे पांचो जो नही, ताहि डरे सबको २५६ 
जो सन जगत्‌ को नचाव हे सो बिनांरूप कोहे व बिनारेख 
कोद आकाश॒ वायु आदिक जहे तिनमं सूप नदी है परेव . 
देखी परै'हे व चायुको परस होय है साई रेख है व मनक रेखऊः 
नही हे सो जे पचो ज्ञानेन्धिय पचो कर्मेन्द्रिय को नहीं मरह 


न 


एस्‌ गुरुवेन करो सबजन इराते जाउ नही तो तुमह को संसारम: 
दारि देंगे ॥ ३५६ ॥ ॥ 


उर्डपजाजिय है दर. इरते परा न चैन ॥ 
देखा रामहि है नही, यहो कटै दिन रेन.२५७ 


हा सनते उर उपजा कटे यहीके अनुभवते ब्रह्मभयो सो-तं `` 
नह्मक सव इगायह सा यही बह्मफे उरं जीव डगहै कहे प्राहै , 


५ 


| सी ` १५६ 
४ ५ 
सो यह हमे पते नन याको परा रथात हं हो ही 
एहगये प्रो न बहमन भयो न चेन मपो यह दै हैक रम 
को कोई देखा है मतो नहं देवा मो कोर इममे देले 
ती हम मान सो अस्रो मतो इसे परते हनो कतर 
पादे जाको साहव कषक ह ताको देवादहं ॥ ९५७॥ 


पुखको सगर रवा, इषव मेलोपव ॥' 
५ भे ¢ भ भ 

धिति ना प्रे प्रन, चले र्‌ ओ रव १५८ 

रीकवीरजी कै हैम तोया बीजक भन्ये सुखो 
सागर सव्यो ह कहे स्ाह्व को वतादयो है तप नही ले 
दुम पव मेतै है अथोत्‌ क हममे क दशवे कं नाना 
तम ते ह जह यक्षी भिति है सहव मँ तिन नहीं पकर 
हीते रजा क सव चते नाथ कात छयेहेदहे॥ ६५८॥ 


हष न हता संर म, हता न शेग वियोग ॥ 
[+ भह, ^, भ 
पुखहीमं दषखलाद्ाः बलै बाली लग ३५६ 
या संसार जोहैसो पितृ वितू साहो ह पज कोई 
साहूवप करि सैताको तेह तको दुःख हे न शोक हैन 
- विधोग है साहब तो स्रं एणं ह एतो पुखस्प जो है संसार तामे 
ओर तोर मे प दललाता के दुः भोगन हवो व वही 
मोर तो बोही लोग बत ह साहवको नही जा हं ॥ २५६॥ 


` लिलापदी मए एव, यहुर तनन फेः ॥ 
पर परे भ्रम जाल म, डरा यह निय सद ३६० 


दव तिवापठी मे पे शाघच तपयं फर साह्व को 


वत है सो तो न जान्यो वादविषाद्‌ पप कनलग तये 
-नये भन्थ बनाय तेनकतगे हिलमतगे वदशुश्चका अथ फेरि 


लगे साह हव अथं नोन तासं करि वशत् धत 


६५४ ` ` बीजक्‌ कबीरदास । 





ह ताको खोड अथं वदलं ह या गुखका कड नहा ठाई याहीति 
-चछवं भरमजाल्तमं एर आपने जयस्न खाहृडल्या ॥ २१६०. 


~ धोचे धोखे सव जग बीता, देखगुवा ॐ साथ॥ 
, कहै कबीर पड. जा विगर, यवका खव हाथ ३६१ 


कवीरजी के हँ कि एक शभकम एक अशुभकमं यं इई अ~ 
थता विदा अवि्ा साया ये हृड्‌ यथवा माया ब्रहम ये हुड अगुवा 
के साथ चिगरिर्मथो अर्थात्‌ मायादादी शुक्ति -व््यवादी ये-दुह्‌ . 
` अशवाह तामे प्रभा कवीरजीको ॥ कविरयुगयुगसंमरडा, तिरी. 
॥ शंकरीदोयं' ॥ सिरद्ध। शक्षिक, शुक्रशिष्या दय १ सा. 
 धोलिषोखेन सवजनग वीता कहै मशि मरतजाष् मशिजिा्येमे 
-श्ीकधीरजी कहै है ष पडी विगसिणिो कषित कि साहवः ˆ 
ऊीव को बहूं गोह्य. कि भरे पस आ पर्ष पेइद्यते 
अथात्‌ प्रथमहीते मेरेपात्त न खे भन व मनत अनुभव जह्य 
को ब साखा को भि्िके वह्‌ जीव संपतारी हेवयो घाहवक्ो न 
,जान्यो जव शद्धरद्यो ३ तवष्ट सायामन च्य शाको कर्कि स- 
-सायै कै वियोहै ताहीके वश्‌ पद्योहे चव कहा सके हाथ साहब 
अविषहं सो याको भाव यूहे कि जो मन माया ब्रह्म ईश्वरं 
उपासना क्ञान सच छोड़ि साहवम्नं लभे तंव यह जीवको कल्याण 
होई यह जीव श्रीराप्रचन्दरही को है मोर को नही है सो भापने 
स्वामीको चीनं तवहं पाक्त कस्यास्‌ होहमो ओरी भांति.क- 
स्थाण न होगे व बीजकभरेको सिद्धान्त यह हे कि वेदशाघ् 
पुराशदेक छन किताषन्‌ को क जीव साहब श्रीरामचन्द्रको 
६ स। जव उनको जने तवहं कस्यास्‌ है आरी भांति कस्याण 
, नर्हदैवयजोयातिद्धान्तन जाने ती संसार मे भटकतदहीः रहै 
साग सविद्धान्त अन्मे स्पष्टही.लिख्यो है. कि वेदशा. सि~: 
छान्त प्रतिषाय व श्रीरामचन्द्रही को कियोहे सो देखिसीनियो 
भा चीनक सोई कवीरजी लिद्धान्त कियो हे षि मन बचने 


 स्ावी। ` ` ६५५ 


(स = ५ ६ 
। ् 1 १ प्र भीरामचन् ¶ तिन के जाने जीव 
की: है तामं प्रगरार्‌ ॥ . सा्यरमीजकको पद ॥ सन्तो 
-वीजकमतपरमाना । केयकलोजीलोभिथके कोई विरसाजन पहि 
चाना ॥ चाषिद्ुगञओीनिगमचतुुजः विन्धञ्जपरा । विष 
विरशिरुर्विगरवं सष न्‌ पावै पारा ॥ कोईनिशशसगुंणटहराव 
कोईजोतिवतव । नामधनीको सवटहरावै रूपके नहीं ललात ॥ 
कोउमूक्षमञस्यूलवतै कोउक्षरनिजसाचा। सतगुकर्विरत 
पटिचानेभूतेपिंयसौचा ॥ लोभकेभङ्किपरेनहिकामा साहब 
परसक्तयाना । अगसन्नगोचरधामधनीको सवैकरहांनाना ॥ देसे 
नपन्थामितेनहिपन्थी दहतटोरटिकाना । कोठहरावोशुन्यकं 
दीन्हा जोपिएदषरसाना ॥ कोउकदरूपेखनर्हिवाके भरतकोन 
छतो ध्याना । रोप्तेसनैपरमटकतो काहेमरमसुलाना ॥ पक्ष्पक् 
समैपयिके करतादोहनविषारा । कोनरूपहेचिसाहव नहि 
को$स्य ॥ वहुपसवैपरतीतिह् सचिकोषिसरवि । कल" 
पतकोटिजन्सशुयवषि दर्शन तहं न पतै ॥ परमदयाहुपरम 
पुरषोत्तम ता चीन्ह नर को । वतपरहालनिहालकरतह री- 
मतै निजसोई ॥ वथिककसकरिभक्षददावि नानानतकोज्ञानी । 
वीजकमतकोडविरलाजाने भूलिफिरेअभिमानी ॥ कहकवीरकती 
सवै कतौसकलसमाना । मेदविनासवमरमपर कोड वृ 
सन्तुजाना ॥ २६१ ॥ । 


सिद्धिथीमहाराजायिएजमीमहाराजाशीराजाचहादुर 
[+ ॐ 
शरीसीतासमचन््कृपापात्राधिकारिक्िवनाधालहन्‌ 
देवहृतपाखरिडिलण्डनी दीका समाता शुभमस्तु | 
“श्लोक ॥ 


पाखरुडखरिडनी ना ठीकेयं प्ररमा सता ॥ 
मरणाद्िश्वनाथेन विश्वनायप्रकाशिता ए 


६५६ 


बीजक कवीरदास । " 
दोहा ॥ 


बीजक अन्थ कबीरको, कहरास्तासी जान ॥ 

गदरमूलललितिलककियः श्रीविश्वनाथसुजान १. 

लहिविश्वनाथरजायशुम, रामनाथ परघान ॥ 

लिख्यो आपने हस्त ते, साखी शृब्दमहान २ 
इति साखीसम्पणम्‌ ॥ 


इति श्रीवीजककवीरदाससम्परीम्‌ ॥ 





<< 


€ 22.२६.५८९ < ध 








3 
६ ह ; १ { + ~ ८ ध 
र दान श्विता ` कषमत चम हतत दधत 
र म र € प ता ४ ¢ 
£ योगब, नाप पुज्छद ६) पु० , चरुनगीत ^: शः 
81 6 => 
€ अ्रनयदुनानकराह भ मु०.५) यु० : विहरटृनदावन 11} 4 
‰,८ प « 9१९ 
क तथा यजु ५॥) ९८ तनिचद्छायर स्ट. १) अ 
€ & ने 
4.९ जपर्यव्वाट्यान माया दु० 0 7 प 
द 2 8? 
&&. हुटमन, ‰) पु प्रतापः 10 ९“ 
1 ध 


तथा स्दटीकनायादातजी, 1) 


४ 
८.4 
© 


4 € पत्तन, 
५ 


5 तास्यकिका त्च- तया राम एकम्ममवि सटाक्रनु०; ३.) 
भः 





| 
त + १ ४ 1 नतरङ्‌ ८ 
९ < चोाधेनी) 1) पु< ¦ हनत ~) 
श । तन्व, ` (0 ~) (६ 
आ; वैतगवरतक्त; 12} पृ० | इनिगरकर ~) श 
€ (1 १) ४३ ५ ५ ग़ (6 ट 
तांद्यतचपुवेधिनौ सटीक, 1) ० 'क्तत्ताग; 1) < 
श्‌ गवद्वीतानवरमाष्य, ३॥) पु | गुटभक्तग्रतत, 1) (4 
{५ 

ध) सगवद्रौता सटीक १ सग, १८० ¦ अीमाथृवरानसु्तानर्‌, ~) ६ 

| 
दर त्या २ भान १} पु चैतन्यचन्द्रोदय, 1 
५ अष्टावक्रयीता सटीक. १) | प्रथमरए्ड भा, 1 पुर {६ 
८ राममीता सटीक, 1) | तथा काव लक्तेद; 1} 1 
ध मगनद्रीता सटीक गि० प्र 11) प । िदवान्तप्रकार 1) (4 ~) 
= 1 < 
€ तथा हरिवेरलाल, ‡ मागत गुट ॥), (. ध 

~ मो वर्का [५ क ५ { नक्ताम्व [१ मा ५ 

भ पाटा चषित, 2 पु | नकताुनिषि भाषा, १) पुर वू 
5 तथा पुरक) ॥) १० | तथा काग स्सरमी १) & 6 
न = र 

५६ 

[अ (त श्वक ए क्रा क्लाना 

॥ पुस्तक भिलने का ठिक्तानाः-- £ 
रः [१ £ ध + 
5 रयवहादुर छशा प्रचागनारायर्‌ भागैकः; 2 
: 4 ६ {¢ ५2 
1 माक्तिकि नलकिश्योरः परेल दञज्ञरतणस~तदखनङ्; < 


26 

नि) (न =-= ९० [1 

35 5.8 £ 
न+ ४ ॐ>=# {+~ 8 त [त & 

छ न क 1 


